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अविल भारतीय संस्कृत परिपद्‌, खन ऊ कै कायक्षेत्र के अन्तगतं एक महृत्वपूणं स्थान प्राचीन बार्तीय 
विद्याओं के मनीपी विद्वानों का सम्मान करनाभनीदहै। इसका श्य नयी पीदीको एमी प्ररणा प्रदान करना दह, 


जिससे उसके मनमें भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता कै प्रति जागृत होौ। इसी उदेश्य की पूति के चिद्‌ 
प्रस्तृत अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकादित करने का निदचय क्रियागया था! इस दिलामेंहमारा यह्‌ प्रधमश्रयासहे 
महामहोपाध्याय पश्चविभूषण साहित्य-वाचस्पति डाँक्टर गोपीनाथ कविराज भरतीव विद्या के वदुशृतं 
विद्वान्‌ तथा मनीपी है । आपके पाण्डित्य का सौरभ देरा-विदेय कौ विद्रन्मण्डटटी मं व्याप्त है ओर आप कड 
विस्मृतप्राय प्राचीन विद्याओं के अधिकारी विद्धान्‌ माने जाते हँ। आपकी ज्ानराचि में भारतीय विचानिति क्त 
कितने ही दृरभ तथा अनमोल रत्न सुरक्षित रहै, जिनके प्रकाचन द्वारा भारतीय विद्या कै मौरवमय अतीत पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता आया है जौर पड़ता रहेगा । परिषद्‌ को इस वातं का गवं ह करि उस्ने एसी विभूति का 
जो उसके सम्मान्य पारिपदभीर्है, सम्मान करएक स्वस्थ ओर गौरवपुणं परम्पदा का सूत्रपातत क्रिया है। साथदही 
ट्म पज्यकविराजजीकेभी अत्यधिक तन है कि उन्टोने इसका अवसर देकर हमे कतां क्रिया है । 
अभिनन्दन-ग्रन्थ अपित करने का हमारा निच्चय जितना दही शुभ तथा इड रहा ह उतनी ही हमारी 
सीमाएं तथा साघन सीमित ओर अल्प रह टैँ। फिर मी अपनी संकत्पशक्ति आर सहयोगियो के उन्मुक्त, सद्‌- 
भावपूणं तथा सक्रिय सहयोग के वर पर हमने परिपद्‌ के निदचय का का्यन्वियन क्रिया द! इसक पृष्ठभूमि 
मे न जाने कितनं। जात-अज्ञात बुभकामनाएं न जाने कितने प्रकार से हमे वक प्रदान करती रहौ हँ । इस प्रयास 
मे हमे जो-कुख भी सफलता मिल सकी टै, उसका बहुत वड़ा श्रेय हमारे युभेच्छओों ओर सहयोगियो को प्रास्त 
टैओर जो कुत्रुटियां रह्‌ गयीहैवे हमारी सीमाओं गौर सावनों की अल्पत। के क।रण ही घटित हई है । 
यह्‌ अभिनन्दन-ग्रन्थ अपनौ योजना के अनुसार वहत पहले प्रकःडित ठो जाना चाहिए था, किन्तु कड 
अपरिद्ायं कारणों से विलम्ब होता आया ओर हम इसके पूर्वं इसे प्रकादित न कर सके । इसका हमे हादिकं चेद है । 
सवेप्रथम हम श्री आनन्दमयी मां के कृतन्न है, जिन्होने अपना निम्नलिखित आशीर्वाद प्रदान कर हमें 
प्रोत्साहित किया : 


"ये शरीरकातो सदा ही सवके छ्िएिये ही बात है। हरिकथा दी कथा ओर सव वृथा व्यथा 


जहां राम वरहा ही आराम। 
हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल्वहादर शास्त्री ने भी अपना शुभ सन्देश देकर हमें वर प्रदान किया 


था। इस ग्रन्थ के समपंग-समारोह्‌ के अवसर पर उन्होने स्वयं पधारने को इच्छा व्यक्त को थी। आज दुदेवसे 

उनका पाथिव शरीर हमारे बीच नहीं है, किन्तु उनका सन्देश उनक। प्रतीक वन कर हमारे साथ है। ` ज्ज 
मुप्रसिद्ध भाषाविद्‌ एवं संस्कृतज्ञ डोक्टर ॒वावृूर।म सक्सेना ने सम्पादक-मण्डल का संथोजकत्व स्वीकार 

भनन्दन- ५ 


करके ओर अपने सहयोगी सम्पादकों सहित विशेषज्ञ लेखकों की रचनाओं का चयन तथा सम्पादन कर 
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अन्थकेरूप मे विडज्जन के समन्न उपस्थित है। परिषद्‌ उनका तया उनके समस्त सटयोगियों काह्दय से आभार 
मानतो है। 
इस अरन्य की तयारी मे हमे परिषद्‌ के संस्थापक पारिपदों डोव्टर राम्पूर्णानन्द ओर प्रोफ़सर को० अ० 
सदद्छग्य अव्यर से समय-समय पर पराम्शादिके रूप मेएेसौ सहायता मिख्ती रही दै, जिसके विना इस ग्रन्थ का 
इ्क्ारन शायद सम्भवन होता) अतः ह्म इन महानूभावों के विेप रूप से कृतज्ञ हैँ । 
श्रो चक्मोनारायण 'चुघांचु' श्री हन्‌मानप्रसाद पोदार, श्री वियोगीहरि ओर श्री मौखिचन्ध शर्मा के 
सक्रिय सहयोग ने देमारो बाधाओं को दुर्‌ करने में उनल्लेखनीय सहायता पहूंचायी है। इसके लिए टेम उनका 
जितना उपकार मानें, वह्‌ कम हे । 
अभिनन्दन-पन्थ के मुद्रण तथा प्रकादान में हमारे अध्यक्ष डाक्टर सत्यत्रत सिह, श्रौ रघुवर भिटूटूकाल 
दयास्त्रो, डाक्टर भगवतीप्रसाद सह्‌, डाक्टर चण्डिकाप्रसाद दुक्ल ओर डोक्टर जगदम्वाप्रसाद सिना ने अपना 
बहुमूल्य स्मय ओौरश्रमल्गा कर सामग्री-संकटन, मद्रण तथा प्रकाडनके कार्यको अग्रसर करनेमें टमाराहाथ 
वटाया है । श्रौ नमेदेदवर चतुवंदौ, स्वामी रामाश्रम जौर डक्टर रामदंकर भद्राचार्यने कई रूपों मे अपना सहयोग 
दिया है, जिते कदापि भाया नहीं जा सकता । इसी प्रकार श्रीमती सत्यवती सिना, युश्रौ चचि शुक्ला तथा सुश्री 
नुषमा सिना मी हमारी कृतज्ञता ओौर धन्यवाद की पात्र ह, जिन्होने वहू विव सहयोग दिया है । 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के भूतपूर्वं विेषकार्याधिकारी श्री विद्याभास्कर तथा सहायक मंत्रीश्री 
रामग्रताप त्रिपाठी चास्त्री जौर सम्मेकन मूद्रणाल्य के कार्थकर्ताओं आदि से हमें उल्लेखनीय सहयोग मिला दै, जौ 
उनके अनुराग आर कतेव्यनिष्टा का परिचायक टै 1 इन सभी सज्जनं के प्रति हम अपना आभ॑र प्रकट करते ह । 
परिपद्‌ भारत वासन के रिक्षा-मंत्राखय, सतलज कंटन मिल्स, अमृतसर, ओयियंट पेपर मिस्स, कर्कत्ता 
तया डालमिया चंरिटेन्छ ट्रस्ट, नयी दिल्ली के प्रति विदोपक्पसे आभारी है, जिनकी वित्तीय सटायतासे इस 
जभिनन्दन-प्रन्य के प्रकाडन मं उल्टेखनीय सुविधा हई हे । 
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वीसवीं सदी (ईसा) में उत्तर भारत आर विशेषकर उत्तर प्रदेय मँ जिन विद्वानों ने संत्करेत त्था < 
भ।रतौय पुरातत्व ओर संस्कृति के अध्यापन ओर प्रोत्साठन का कायं क्रिया, उनमें डं° गंगानाथ ज्ञा ओर ह 
पं० गोपीनाथ कविराज के नाम प्रम हैँ। ° ज्ञा वहत समय तकत म्यौर सेट कालेज, इ्ाहावाद मेँ संस्कत के 3 
प्राध्यापक थे, फिर संस्कृत काटे ज, बनारस के प्राचायं हुए ओर अन्तं में ग्राथः दस वषं तक इाटावाद विच्वविद्ाक्य न 


के कुरपति रहे। कविराजजी के कायेक्राक कासारा समयकागोमेंदही बीता। संस्कत कचेन का ग्रन्थागार, 
सरस्वती भवन, भारतकेप्रमूख ग्रन्यागारोमें दै! कविराजजौ उसके ग्रन्थपाच रे ओैर फ्िरङं०ज्ञा के उक्तया 
विकारी, संस्कृत कालेज के प्राचायं। दोनों को ही अनुसन्वान-कायं में विदे ठचि थी} र आ अक्ाखन में 
विद्व (स करते थे, जवकरि कविराज जौ प्रकाशन क प्रति उदासोनये। कविराज जी के म्पादकत्व मैं सरस्वती 
भवन अध्ययन" केनामसे निकलो हुई ्रन्यावलो डं°क्लाके कारीआ जाने केबाद हौ प्रारम्भ इई। डाऽ्क्ा 
को दिष्य-परम्परा उतर भारत में षूछो-फलो ओर चमको। कविराज जी ने साक्नात्‌ विरले ही चिव्यको पडाया 
होगा, किन्तु अपने सत्संग से उन्होने सहलो विद्याथियों को प्रेरित क्रिया ओर सर्वागीण अध्ययन कौ ओर रचि 
दिलायी। डां° ज्ञा का विरोेष अववान भारतीय दर्शेन परथा। कविराज जी का विेव अवब्ान किस विवयपरहै, ` 
यह कहना कठिन है: क्योकि उनके अध्ययन ओर गोव मं सभौ विषय गामि हैँ! कविराज जौ परम्परा ओरविदवाक्र 
से श्रद्धालू तान्त्रिक हैँ। डों° ज्ञा परम्परा से व्मनिष् हिन्दु विचार के थे, किन्तु उन पर आबुनिक् विज्ञान ओर 
परिचिमौ दशंन का यथेष्ट प्रभाव था। 
प्रस्तुत अभिनन्दन-ग्रन्य को योजना वने हए तौन वषं से अधिक समय हौ गया। प्रायः सभी केख दो 
वषं पूवं आ गएथे। अनिवायेका.णो सेजेखों के छपने में विलम्ब हुआ। इसके लिए सम्पादक-मंडक की ओरसे हः 
हम ठेखकों से क्षमा मगिते हैँ। इस ्रन्य मे समाविष्ट सारी सामग्री को सम्पादित करनेमेजोपरितिमहमारे 
सहयोगियो ने किया है, उसके लिए हम हदय से आभारी हैँ। इस ग्रन्थ की त्रुयियों के प्रतिभीहमपाक्कोस्े 


ह => 
क्षमा-याचना करते हैँ । विश्वास है कि यह ग्रन्थ पूज्य कविराज जौ कौ स्मृति को अनन्तकार तक कायम रक्खेगा। 
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पंडित गोपीनाथ कविराज देल के संस्कृत के गण्यमान विद्वान अ सहं। ` 
संस्कृत साहित्य, वर्मं ओर तन्व्र का उन्हं असाधारणं ज्ञानं हं । अपना साच. = 
जीवन उन्होने इस देववाणी के विभिन्न शास्वो, अंगों ओर भ्रवृत्तियों । 
अध्ययन ओर मनन मं ख्गाया हें। ~ 

विराज गोपीनाथ जी को ज्ञान ओर साधना का अनूठा समन्वय र 

है कारी की प्रसिद्ध शिक्ला-संस्था से उन्होने केवल इसक्एि अवकाद्च रहण 
कृर लिया था ताकि अध्ययन ओर साधना के जिए उन्हें जधिक-से जं 
समय मिल सके । ~~~ ् 

मुभे प्रसन्नता हं कि अखि भारतीय संस्कृत परिषद्‌, रखनऊ ने विर्‌ 
गोपीनाथ जी जैसे ज्ञानी, अध्येता ओर विन्न विद्धान्‌ के सम्माना ` अभिनन्दन- 
ग्रन्थ प्रकाशित करने का निस्चय किया हं । मुं अशा हं कि इसके दारा 
कविराज जी की बहुमुखी प्रतिभा पर प्यप्ति प्रकाश पड़ सकेगा 
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तस्म द्ज्ञात्‌ सवरहुत ऋचः सामानि जन्िरे। 
न्दांसि जल्िरे तस्माद्यजस्तस्मादजायत 1! 1२४. 10.90.59 
1६ पाप्ऽ†, [नण्टप्ला, {€ 00दण्टत्‌ [ला८ 12६ {1115 2८ 15 2150 70 +€ा07€प८त्‌ 50 25 ६0 ग्ट 
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+ 1२८यत्‌ : पय आहुतय वा एता देवानां यदचः ! . . . आज्याहुतयो ह वा एता देवानां यद्यज्‌ंषि \ . . . सोमणहुत्यो ह्‌ बा 


एता देवानां यत्‌ सामानि !. . . नेद आहुतयो वा एता देवानां यदयर्बाद्िग्रसः। . . . मध्वाहूतयो वा ह वा एता 
देवानां यटनुशासनानि विया वाकोवाक्यसितिहाचधुराणं गाय यः} उात० व्रा० 11! ५.६.४८ 


न = 


रि 


+ 1२९०५ : मनुरवेवस्वतो राजेत्याह्‌ । तस्य मनुष्या विद्यः ! त इम आस्त इति अश्रोत्रिया गृहमेधिन उपसमेता 


भवन्ति । तानुपदिशति च चो वेदः सोऽयमिति चचां दुक्तं व्याचक्षाण इवानु्वेत्‌ अथ दवोभूते द्वितीयेऽहन 1 

यमो व॑वस्तो राजेत्याह । तस्य पितरो विशः त इम आसत इति स्थविरा उयसनेता भवन्ति! तानपदिद्यति 
यज्‌ वेदः सोऽयमिति यजुवामनुवाक्त व्याचक्षाण इवानुद्रवेत्‌ । . . . अथ त॒तीयेऽहन्‌ । . . . वर्ण आदित्यो राजेत्याह । 
तस्य गन्धर्वा विशः त इम आसत इति युवानः योभना उपसमेता भवन्ति । तानवदिद्ति अथर्वाणो वेरः सोऽथमिति 


वि 


अथर्व णानेकं पवं व्याचलाण इ वानुद्रवेत्‌ 1. . . अय चलुयेऽहन्‌ ।. . - सोमो बंऽगवों राजेत्याह ¦ तत्यःव्सरसो विजः 
ता इमा आस्त इति युवतयः शोभना उयस्मेता भवन्ति ¦ ता उपदिञ्चति अंगिरसो वेदः सोभ्ययित्यं शिरसामेक्‌ पव 
व्याचक्षण इवानुद्रवेत्‌ 1. , . अय पन्मरेऽहृन्‌ 1 . . . अवदः का्रवेयो राजेत्याह ! तस्य सयां विच्चस्त इम आसत 
इति सर्पाङ्च सपं विदहचोपस्तमेताः वन्ति । तानुपदि्ञति सपंविच्या वेदःसोऽयसिति स्प किदयायः एकं पदं व्याचक्षाण 
इवानुद्रवेत्‌ 1. . . अथ षष्ठेऽहन्‌ । . . . कुवेरो वश्रवणो राजेत्याह 1 तस्य रज्नांसि विञ्ः तानसिएन्यासत इति सेलमाः 
पापलरत उपस्षमेता भवन्ति ! तानपदिशति देवजनविच्ा वेदः सोऽयमिति देवजनबिद्याया एकं पवं व्याचक्षाण इवा- 
नुद्रवेत्‌ 1. . . अथ सप्तमेऽहन्‌ 1. . . असितो धान्वो राजेत्याह । तस्यासुरा विशः त इम आसत इति कसीदिन उप- 
समेता भवन्ति । तानुपदिशति माया वेदः सोऽयमिति कांचिन्मायां कुर्यात्‌ । . . . अथाष्टमेऽहुन्‌ 1. . . मत्स्यः सांमदो 
राजेत्याह । तस्योदकेचरा विशः त इम आसत इति मत्स्याइच मत्स्यहुनश्चोपसमेता भवन्ति । तानृपदिज्ञति इति- 
हासो वेदः सोऽयमिति कंचिदितिहासमाचक्षीत । . . अथ नवमेऽहन । तक्ष्या वंपश्यतो राजेत्यह । तस्य वयांसि 
विशः तानीमानि आसत इति वयांसि च वथोविदिकाइचोपसमेता भवन्ति । तानुपदिश्चति पुराणं वेदः सोऽयमिति 
क्रिचित्‌ पुराणमाचक्षीत 1. . . अथ दशमेऽहन्‌ 1 . . . धमं इन्द्रो राजेत्याह । तस्य देवा विशः त इम आसत इति 
श्रोत्रिया अप्रतिग्राहुका उपसमेता भवन्ति । तानुपदि्ति सामानि वेदः सोऽयमिति साम्नां दशतं त्रयात्‌ 1. . . एतत्‌ 


पारिप्लवम्‌ ।। शत० ब्रा० १३.४.३.३-१४॥ 

1६ 15 €प्पठपड 0 प्रगल पदा 17. 11561 [185 700८९ प८56 ॥५+9 प्राल३ 71 >51>. 22 > 23. 
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2८211 २टल॑ल्व्‌ प्ल ऋणएग॥क्166 ० 5861066. 


1२९०१ : स भुग्‌ दृष्टवाऽन्तरधीयत । . . . तमथर्वाणमुषिमभ्यश्नायदस्यतपत्‌ 1 तस्मात्‌ श्नान्तात्‌ सतप्तात्‌ दङतया- 
नय्वंण ऋषीन्निरमिमत एकर्चान्‌ . . दशर्चान्‌ इति । तानयर्वण ऋषौनम्यश्नास्यदयतत्‌ । तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्त- 
प्तेम्यः दश्तयानायथर्वणानाषेयाल्निरमिमत्‌ एकादलशान्‌ . . . वशान्‌ इति! तानय्वेण षोनाथवेणानाषेयानस्य- 
शराभ्यदभ्यतपत्‌ । तेभ्यः श्रान्तेभ्यस्तप्तेभ्यः यान्मन्तरानपर्यत्‌ स आथर्वणवेदोऽभवत्‌ । गोषय० 1.5 (.3.). 

ता आपः सृष्ट्वा अन्वैक्षत । तासु स्वां छायामपश्यत्‌ । तामस्येश्षमाणस्य स्वयं रेतोऽस्कन्दत्‌। तदप्सु प्रत्यतिष्ठत्‌ । 
तास्तत्रैवाभ्यश्नाम्यदभ्यतपत्‌ । ताः भ्रान्तास्तप्ताः साधंमेव रेतसा द्वघमभवन्‌ ! तासामन्या अन्यतरा अतिल्वणा 
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अगे अस्दाद्ब्यः। ता अशान्ता रेतःसमरं कृत्दाऽतिष्ठन्‌ । अयेतराःपेयाःस्वादृव्यःशान्ताः तास्तत्रेवाभ्यक्नाम्यदभ्य- 
त्यत्‌ \ तास्पः च्रान्तःन्यस्तप्तान्यः यद्रेत आसत तदभृज्यत ! यदभृज्यत तस्माद्‌ भृगुः खमरभवत्‌ । . . तायाम्‌ 
रेतः समुदं कृत्वाऽतिष्डन्‌ ताः प्राच्यो दक्षिणाच्यः प्रतीच्य उदौच्यःसमद्रवन्त । तद्यत्‌ समद्रवन्त तस्मात्‌ समुद्र उच्यते 
ता नोता अङ॒वन्‌ भगवन्तमेव वयं राजानं वगीमहे \ यच्च व॒त्वाऽतिष्ठन्‌ तद्ररुणोऽभवत्‌ । तं वा एतं वरणं सन्तं 
बर्ण इत्यचक्षते परोक्षेण । तं वरणं सुद्युमन्यश्नाम्यदभ्यतयत्‌ । तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य सर्वेभ्योऽद्कभ्यो रसोऽक्ष- 
रत्‌ \ सोऽगरसोऽभवत्‌ । तं वा एतम क्गरसं सन्तं अ्धिरा इत्याचक्षते परोक्षेण ।. . . . तसर््धिरसमृषिमस्यश्नाम्य- 
दन्यतपत्‌ । तस्मात्‌ श्नान्तात्‌ तप्तात्‌ दावि्िनोऽगरस ऋवीनितरमिमत । तान्‌ विहिनोऽगिरस षीनस्यश्नाम्य- 
दन्यतपत । तेभ्यः ्रान्तेन्परस्तप्तेभ्यो दशतयानर्पङ्गरसार्वेयान्‌ निरसिमत्‌ \ षोडशिनोऽष्टादश्िनो द्वाददिन एक- 
चास्ति चांस्चतु-ः वान्‌ पन्डर्वान्‌ षडर्चान्‌ इद्रय चान्‌ सन्तर्चान्‌ इति । तानङ्किरस द्धबीनानिरसानार्षेयानस्यश्नाम्यद- 
स्यतपत्‌ 1 तेन्यः श्नान्तेन्यस्तप्तेस्यः यान्‌ मन्त्रानपहयत्‌ स आद्धिरसो वेदोऽभवत्‌ ! गो० त्र ° 1. 3. 7--8 7. ‰ 

14- २२८० : बह्या यृगवङ्किरोभिर्थज्स्य विरिष्टं शमयति । अग्निरादित्योऽ्यम इत्ये)ऽद्धिरसः! एते इदं सवं 
समप्तुर्बन्ति । दायु रापञ्चन्द्रमा इत्येते भृगवः । एते इदं सर्वं समाप्याययन्ति ! गो० न्रा 1. 2.9 ए. 24 

< व्युष्ठिरासीत्‌ तां प-चस्वपद्यत्‌ ऋचि यजुषि साम्नि शान्तेऽथ घोरे" गो० ब्रा० ४. 10, ‰. 24 

८२५ : तस्माद्य एव सर्दवित्‌ स्यात्‌ तं ब्रह्माणं कुर्वात । ए ह्‌ वे विद्वान्‌ सर्व विद्‌ बरह्मा यद्‌ अण्व द्भिःरोचिद्‌ । (गो 

ब्रा \. 11, 2. 69) ; ऋचां विद्धान्‌ पृथिवीं वेद । सम्प्रति यजूंषि विद्धान्‌ वृहदन्तरिन्नम्‌ । दिवं वेद सामगो 

यो विपश्चित्‌ सर्वान्‌ लोकान्‌ यद्‌ भृग्वद्िःरोविद्‌ ॥\ (गो° त्रा० ५. 25, 7. 76) ; इत्येतदर सर्व ब्रह्यष्यपितम्‌ । 

ब्रह्मैव विदान्‌ यड्‌ भृग्बङ्धिःरोविद्‌ सम्यगधीयनकङ्चरितव्रह्मचर्योऽन्यूनातिरिक्ताद्धः अप्रमत्तो यज्ञं रक्षति । (गो 

व्रा 11); ब्रह्मचर्थेण चंतस्मात्‌ अयर्वाद्िरसो ह यो वेद सर्वमिति ब्राह्मणम्‌ (गो० ब्रा० 1.2.9,7 13) 

17. 1२०२५ : सर्वमापोमयं मूतं सवं भुष्वद्भिःरोमयम्‌ 1 अन्तरेते त्रयो वेदा भृग्नद्धिरसः भिताः इति ! अप्‌ इति प्रकृतिः 


रपाम्‌ । ऊंकारेण चेतसपाद्‌ व्यासः पुरोवाच । भृग्वद्किरोविदा संस्छृतोऽन्यान्‌ बेदानधीयीत । नान्यत्र संस्कृतौ 
नृग्वद्धधिरसोऽधोयोत ॥\ (गो० ब्रा० 1. 2.9, ‰. 12 {.} 


18. ऽ€८€ 00165 14 2710 16 81{0५€, 
19. सृण्ड० 17135. 


20. जयवेवेदगतानां . . . उपनिषदाम्‌ । मुदित० 1. 
21. आनेष्टुभं छन्दोऽथववेदः । महाना० 3. 
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५. छा० उ० 1. 4. 1. 2; बहु° उप० 77. 4. 10.; 1४. 2. 1; 5- 11; तैत्ति° उ० 17. 3- 1; मंत्री 
1. 53; प्रहन० 11. 8. 


23. 


अय येऽस्योदन्बौ रमयः ता एवास्योदीच्यो मधु नाडयः, अयर्वाद्किरस एव मधुकृतः इतिहासपुराणं पुष्पम्‌ 
छा०डउ० [11.4. 1. 


24. 7२८२५ : ययाद्रधाग्नेरभ्याहतात्‌ पृथग्धूमा विनिद्चरन्ति एवं वा अरे अस्य महतो निःदवसितं यद्‌ ऋग्वेदो 
यजुर्वेदः समवेदोऽयर्वाद्किरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्राणि अनुव्याख्यानानि व्याख्यानानि? 
अस्येवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि । ब० उ० 7. 4. 10; 215० ८२१ बृ° उ० 1४. 5. 11 

तस्माद्रा एतस्मात्‌ प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमयः। . . . तस्य यजुरेव शिरः ऋक्‌ दक्षिणः पक्षः सामोत्तरः 
पक्षः आदेदा आत्मा अथर्बाद्धधिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा । त° उ० 17. 3. 1. 
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23. 


26. 





=-= 


24. 
28. 
29. 
30. 


91; 
4 
33. 
34. 


33. 
36. 















111८ ,9(/1८; ‰ (01८ 4८/12/242९ 


ठा 21 (11८56 टला €८5 5€€ (001710९4; 1८/04/24८4. 5 
4117. 31, 22 भात्‌ 23 '€८अृ€्८पण्टाङ$- 
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€. ओको अस्य म॒जवत ओको अस्य महाववा : } यावज्जातस्तवमंस्तावानसि बह्धिकेयु गोचरः ॥ . . . 
मूजवतो गच्छ बद्धिकरान्‌ वा परस्तराम्‌ 1 . . . महावृषान्‌ मूजवतो बर्व्वदधि परेत्य । प्रता नि तक्मने ब्रूमो उन्यक्षत्राणि | 
वा इमा 11 अन्यक्षेत्रे न रमते बही सन्‌ चृऽयासि नः ।! अभूद्‌ प्रा्थेस्तकम7 स गमिष्यति बद्धिकान्‌ ॥ 
11//2215.1/-9 

<. गन्धारिभ्यो मजवदभ्योऽङ्केभ्यो मगघेभ्यः । प्रष्यन्‌ जनमिव लेर्बाचि तक्मानं परिददमसि ॥ 4 #. 22. 14 
111 "= 


[~ 
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वेदों में ज्योतिविज्ञान की दृष्टि से पिण्ड ओर 


ब्रह्माएड का प्रतिपादन 
केक 


भरा डां मधुकर यंबक सहस्रबद्धे, संस्कृताध्यापक, नागपुर विहवविद्यालय, नागपुर-१ 


८ ज्योतिषशास्त्र वेदो का ही उपाङ्ग कहलाता है, ओर वेदों को ही आधार मानता दै। भारत की किसीभीं 
~ ज्ञान-शाखा को यही मान्यता है कि उसने अपना ज्ञानभाण्डार वेदों से ही प्राप्त किया टे। आधुनिक संशोधन प्रायः 
्‌ इस धारणा को लेकर नहीं चरता; किन्तु आचुनिक गवेषणादास्त्र मे जिन्होने पर्याप्त सफलता प्राप्त की हुई है, एसे 
करर विद्धान्‌ पुरानी भारतीय घारणा का समर्थन वड़ी प्रबुता से कर रहे हैँ। 
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इस भारतीय वारणा का कारण यही जान पड़ता है कि चराचर स्थूल-सुक्ष्म सृष्टि का तथा संसार का पूरा 
निरीक्षण करके ओर उसमे मानव के स्थान का विचार करके, मानव को सारे पुरुषाथो की प्राप्ति हो इसक्एु सव ज्ञान- 
चाखाओं की व्यवस्था वेदो द्वारा बनाई गई, एेसा भारतीय विद्वानों का तथा महपियों का निङ्चय था । एः 
ज्योतिष एक वेदांगभूत शास्त्र होने से उसका ध्येय भी मानव जीवन का साफल्य ही हे, यह बात नारद- . 
पुराण स्पष्ट रूप से कहता है । [ तस्माज्जगद्धितायेदं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । यस्य विज्ञानमात्रेण घमंसिद्धि्भवेन्नृणाम्‌ ॥ | 
अर्थात्‌ ज्योतिष शास्त्र के वेदोत्तरकाीन जो ग्रन्थ है, उनमें वैदिक सिद्धान्त का ही अनुसरण पाया जाता है । यह ठीक _ 
है कि इस ङेख में हमें विशेष रूप से वेद-वा $मय का ही विचार कर्तव्य है । प्रायः सव वेदानुयायी “मन्त्रबराह्मणयोर्वेद- ` 
नामधेयम्‌” इस व्यवस्था के अनुसार संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ इतने वाङमय-रारि को वेद मानते है। 
पिण्ड ओौर्‌ ब्रह्माण्ड के विचार से पटले, सृष्टि की उत्पत्ति ओर गतिविधि के सम्बन्धमेवेदो की धारणा 
 देखनी होगी । एकमेवाद्ितीय परब्रह्म नाना रूप कंसे हु, इस प्रदन का यहां विचार कर्तव्य नदीं है । ऋष्वेदं 
अष्टम मण्डल में एकं वा इदं विवभूव सर्व॑म्‌" यह्‌ अवय बताया गया है । परन्तु यह्‌ एक का अनेक होना कोई आकस्मिकं 
टना नहीं है, प्रत्युत नियन्त्रित घटना है। वेद में इसकिएु सृष्टि को यज्ञमूक अथवा तपोमूलक बताया है । [ ऋ 
६४. ३५ अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। १०. १९०. १ ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत 1] यही 
र अथववेद मे (काण्ड १९ सूक्त ५३.५४) सव मुवनों को काक की आवृत्तियां कहा है। कालतत्त्व भी 
जौर समुद्र के पदचात्‌ संवत्सर खूप से निमित हुजा एेसा ऋग्वेद मे बताया है । काकु का यह्‌ दिव्य स्वरूप अथवा 
रूप वैदिकों का एक वैशिष्ट्य है, ओर उसी को “श्रयीमयोऽयं भगवान्‌ कालात्मा काल्रृद्‌ विभुः“ एसा 
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वेदों में ज्योति विज्ञान कौ दृष्टि से पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड का प्रतियादन ३३ 


विइवनिमिति एक नियन्त्रित दास्व्रीय चटना दै, ओौर वह्‌ कुच सनातन नियमों के अनुसार चती है, 
इस तथ्य को हृदयंगम करने के वाद एक ओर वदिक तथ्य हमारे चासने आता है, जिसको समञ्चना हमें आवद्यक है । 
यदेवेह तदमुत्र यदमव्र तदन्विह" यह्‌ जो कटश्ति है, उसक्रा लब्दार्थं भी चरितार्थं दो एेसी कू वातं हमें प्रस्त होती ट । 
पुण्डरीक कमल को (रतपथ त्रा० ५.४.५.१८ में} नक्षव्र कटा गया हे, जो नी चमत्कृतिं सुन्दर आक्रति षृथ्वी 
पर दिखायी दे उसको (तंत्ति० त्रा° १.५.२.६} नश्नत्र कटा गया टै, चाजाओं को भी नक्षत्र कटा गया ह (सत्त ° त्रा 
१३.२.७.५) । द्युलोक मं जो नक्षत्र हु, वे ही पृथ्वी पर पुण्डरीक कम, युन्दर आकार तथा ाजाणएं या बान है, एता 
यहां अभिप्राय टं । ब्राह्मण वाडमय में कई जगह ठेमे वणन मिते हैँ जहां पार्थिव सृष्टि अश्वा मानव सृष्टि ओर खोक 
अथवा देवखोक, इनमे किसी न किसी प्रकार का सामञ्जस्य अथवा सस्यता दिखाने का अभिप्राय दे) इत्तना ही 
नहीं, यज्ञादि के अनुष्ठान से मानव-सुष्टि ओर देव-सृष््टि में परस्पर सम्बन्धं भी स्थापित हो सक्ता है, एसी वारणा हे । 
यथा--अग्निदेव पू्वेजन्म में मानव थे। देवों में मँ अग्नि वन जाॐ, जिसमे मृन्ने सव अकार क्य अन्न खाने को मिले 
एेसी उन्होने इच्छा की । अपनी इच्छा सफर हो इसचिए उन्होनि अग्नि की तथा छत्तिक्ा-नन्नत्रान्तमंत अम्बा, दुला इत्यादि 
सात ताराओं की उपासना की, जिसके फलस्वरूप वे स्वयं देवख्य वन गए ! जो जी मानवं यद्धे जान कर इच क्रक | 
उपासना करता है, वह्‌ मानव समाज मे प्रचर अन्न का मोक्ता ओर देवों यं अग्निल्य वन जाता हे। (यया इका अग्नि य 
देवानामन्नादः, एवं ह॒ वा एप मनष्याणां भवति, य एतेन हविषा यजते . . .॥। तैत्तिरीय < ३.१.४१ 1 नक्षत्रेष्टका व 
की स्थापना करे, क्योकि नक्षत्र चुखोक मं प्रकालल्प ह । इसलिए उनकी स्थापना करनेवाला स्वयं नश्चव्ल्य बनता 
टे । नक्षत्र याने पूर्वजन्म में पुण्यकर्म करनेवाले महापुल्य । उनके जसे पृण्यकमं करने बाला जी उन्हौ के स्थान को भस्त 
करता टै । [तंत्ति० सं० ५.४.१] कदाचित्‌ इसी सामञ जस्य अथवा संगति को मन में रखकर नङ्त्रिय जापति का 
निम्नलिखित वर्णन मिलता है-- प्रजापति का दारीर नक्षत्रसम्‌ह ही ह। हस्तनक्षत्र है ्रजापत्ति केदो हाथ, ओर 
चित्रा नक्षत्र है उनका मस्तक । उनक्रा हृदय ट स्वाती, जर विद्ाखा हँ उनकी जिं । अन॒राघा नश्षत्र प्रजापति के 
पांव टै। इस नक्षत्रिय प्रजापति को तत्वतः जाननेवाखा, मानव-समाज व देव-समाज में ख्याति प्राप्त करता ह [इस्त 
एव अस्य हस्तः, चित्रा शिरः, निष्ट्या हृदयम्‌, उरू विशा, प्रतिष्ठानूराघाः। एष व नञ्चत्रियः प्रजापतिः ।- त्ति त्रा - 
१.५.२.२] । इन सव कथाओं का तात्पयं यही जान पड़ता है कि सृष्टि के स्थूल-सुक्ष्म स्तरो मे जसा परस्पर सामञ्जस्य ४ 
है, वैसा ही मानव शरीर में जौर ब्रह्माण्ड में अथवा विराट्‌ पुरुष में भी साम जस्य अथवा संगति दै 1 यह तो भ्रसिद्ध ही 


दै कि ब्राह्मण ्रन्थो मे यज्ञ-परक्रिया का विशा प्रपञ्च दिखायी देता है। यज्ञ याने स्थूल-सुक्ष्म सृष्टि का संगत्तिकरणः सि 
अर्थात्‌ सृष्टि के विभिन्न स्तरो मे संवादित्व स्थापित करना । [यजि देवपूजा-संगतिकररण-दानेषु] सगवान्‌ श्रीङ्ष्ण ने ` 






गीता में--"देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः" एेसा कह कर इसी यज्ञीय रहस्य का उद्घाटन क्रया है। अर्थात्‌ = 4 
जिन ब्राह्मण ग्रन्थो मे पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड में संवादित्व स्थापित करने कौ प्रक्रिया विस्तार से वणित है, उनमें ही ज्योत्तिष स 
शास्त्र की दुष्टि से भी पिण्डब्रह्माण्ड का संवादित्व बताने वाले कुछ विचार मिलना स्वाभाविक ही है । यज्ञ का अनुष्ठान 
कब रुरू हो, अग्न्याधान कव हो, इत्यादि सूक्ष्म विचार ब्राह्यणम्रन्थों मे ह, ओर एसे विषय मे सक्ष्मकारगणना ओर उचित 
मुह॒तं कौ खोज भी आवरइ्यक मानी गई हे । 





३४ मधुकर "यंबक सहस्रबुे 


के दक्षिण दार से अध्वय्‌ बाहर जाय ओर उत्तर दार से प्रतिप्रस्थाता । यदि ऋत्विक्‌ एक के पीछे ही दूसरा बाहर जायगा, 
तो तुज मे परस्पर गड़बड़ी हो जायगी [ऋतवो मोहुकाः स्युः] । इसलिए एेसा न करे । सूरय भी इसीलिए छः मास 
दक्षिण मे तथा छः मास उत्तर मे अरमण करता है । इन उद्धरणों पर से सूर्यं का अयनारम्भ, विषूव ओर ऋतृओं का आरम्भ 
बडो सुकषमता से स्पष्ट किया जाता था, यह वात साफ़ दीखती है । एेसी स्थिति मे जव प्रो° व्हिटने जैसे कोई पादचात्य 
विद्धान्‌ कहते है कि पुराने या आधनिक हिन्दुओं को संक्रमणविन्दु का ज्ञान होना असम्भव है, तव सेद होता दै । 
ऋग्वेद के "सूर्य चक्षुगेच्छतु वातमात्मा" (ऋ० १०.१६.३२) इस वचन से तथा "गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा 
देवाडच सवं प्रतिदेवतासु' (मृण्डकोपनिषद्‌ ३.२.७) इस मृण्डक श्रुति से यह्‌ ज्ञात होता है कि व्यष्टि-समष्टि अथवा पिण्ड- 
ब्रह्माण्ड इनका मूकमूत एेक्य वेदो के छिए कोई नई वात नही थी । इसी मूलभूत एेक्य को मन मेँ रखकर ब्राह्मणग्रन्थों 
के निम्नलिखित वचनो का विचार बहुत चित्ताकषंक होगा । दातपथमें आया टै कि यज्ञ ही प्रजापति है (सवै यज्ञ एव 
प्रजापततिः 1 शतपथ १.७.४.४) ; (प्रजापतिं यज्ञः! तैत्तिरी० त्रा० १.३.१०.१०) । फिर आता टै कि संवत्सर 
ही यज्ञ ओर प्रजापति है, अर्थात्‌ ये तीनों एक दँ (संवत्सरो वे यज्ञः प्रजापतिः । शतपथ ११.१.१.१) ओर फिर यह्‌ 
भी आता हे कि पुरुष याने संवत्सर । (पुरुषौ वं संवत्सरः, द्वादश वे मासाः संवत्सरस्य, दादश इमे पुरुषे प्राणाः । गतपथ 
१२.३.२.८) । . . -इन सबका अथं होता है कि संवत्सर, यज्ञ, प्रजापति ओौर पुरुष ये सव एक हैँ । अव संवत्सर 
पुरुष ओर पृथ्वीतर पर रहने वाला पुरुष इनकी स्वरूपता कंसी वतायी टै, यह देखेगे । 
वेद्वानर ही संवत्सर टै । मानव का दिर ही वैदवानरदहै। उसी मे सात प्राणों का निवास टै (संवत्सरो 
वैख्वानरः। दिरो वं वेदवानरः . . -रीर्पेण्येव तत्‌ सप्तःप्राणान्‌ दवाति। शतपथ ९.३.१.६.८) दश च वै सहस्राणि 
अष्टो च उतानि संवत्सरस्य मुहूर्ताः । . . .तावन्तः प्राणाः . . -यावन्तः प्राणास्तावन्तो अनाः . . . शतं शतानि पुरुषः 
समेनाप्ये शता यन्मितं तद्रदन्ति। अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन तावत्कृत्वः प्राणिति चापचानिति । [शतपथ त्रा° १२.३ 
२-८ ] रतपथ मे एक जगह ओर भी एेसी ही वात कटी गई है ( १.८.१.४४) । इसका अथं यह टै कि संवत्सर के 
मुहूतं है १०८००; उतने ही प्राण दै ओर उतने ही अपान । पुरुष का परिमाण शत को शत से गुणा कर उसमें आठ सौ 
मिाए जायं, इतना होता है; अर्थात्‌ १०० १००= १०००० अधिक आठ सौ याने कुल मिलाकर १०८०० होते हँ । 
दिन मे इतनी वार तथा रात में उतनी ही वार इवास-प्रइवास करने से उसकी दुगुनी ¢ ख्या २१६०० बनती है । अर्थात्‌ 
भ्राण भी १०८०० ओर अपान भी १०८०० होते हँ । यही तथ्य सूयसिद्धान्त वताता है । 
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षड्भिः प्राणेविनाडी स्यात्‌ तच्छष्ट्या नाडिका स्मृता । 
नाडीषष्ट्या तु नाक्षत्रम्‌ अहोरात्रं प्रकीतितम्‌ ॥ 
(मध्यमा १०-१२ इटोक) 
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। अर्यात्‌ छः वास-प्ररवासों से एक विनाडी याने पल वनता है, साठ पलों से एक नाडी अर्थात्‌ घटिक।, ओर 
साट घटिकाओं का एक अहोरात्र होता टै । ६० पलों मे ३६० इवास-प्ररवास होते है, अर्थात्‌ एक घटिका के इवास-प्ररवास 
६०, इनको ६० धटिकाओं से गृणा करने पर एक अहोरात्र मेँ २१६०० इवास-प्रश्वास बनते हैँ । वेदोत्तरकाीन ज्योतिष 
ज्योतिष से इस प्रकार मेक रखता है, ओर मानवररीर का भी सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ देखने को मिक्ता है । 
श्रजापति को यज्ञ ओर यज्ञ को आदित्य कटा गया है । अर्थात्‌ प्रजापति आदित्य है। [ एष वै प्रत्यक्षं 
यज्ञो यत्प्रजापतिः (शतपथ ४.३.४.२३) । स यः यज्ञोऽसौ स आदित्यः (रातपथ १४.१.१.६) ।] शतपथ 
= ब्राह्मण के ददाम काण्ड में कहा गया है कि प्रजायति ही सुपर्णं भी है, ओर सविता याने सूरय भी । [ प्रजापतिवें सुपर्णो 
।  गरत्मान्‌ एष सविता । शतपथ १०.२.७.४। गोपथ त्रा ० पूर्व° १.३३ कहता है, “यज्ञ एव सविता । ] सूं को तो ऋग्वेद 
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वेदो में ज्योतिविज्ञान की दृष्टि से पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड का प्रतिपादन 


















मे सारे स्थावरजंगम विद्व का आत्म रूप वताया दै । [ सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषदच ऋ० १.११५.१ ¡1 काठक 
संहिता वताती टै कि सूर्यं ओर अग्निका मू एक ही है--समाने वं योनावास्तां . . .सूयेदचाग्निद्च (का० सं० ६.३) 1 
तैत्ति ० ब्राह्मण कहता है कि अग्नि ओौर आदित्य एक ही दँ (असौ वा आदित्यो अग्निः गुचिः। तैत्ति° त्रा १.१.६.२) ॥ 
अव अग्निकीजो सात ज्वालां टै, उनके विषय में काठक संहिता पर के ब्राह्यण-प्रवचन में कटा दै, “तस्मात्‌ सप्ताकवः क 
सप्त समिधः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहादयाया निहिताः सप्त सस्त 1" अन्तिद्रारा ही मानन मे सात प्राणों य व 
का संचालन होता है, यह्‌ वात यहां आई हई टै ओर इसी को मुण्डकोपनिषद्‌ (२.१.८) में दहराया गया है-- सस्त 
प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्‌ . . -प्राणा गुहाया निहिताः सप्त सप्त 1” पृथ्वीस्य सूर्यं ढारा- अर्थात्‌ अग्निक दवाय मानवमं 
प्राणों का संचार होता है, वैसा ही चयुलोकस्थित सूर्यद्वारा ब्रह्माण्ड में ब्रह का संचार होता दै { डां ° कचण्ड दारा चयादित्ति 
काटक ब्राह्मण के त्रुटित अंश ]। भाष्यकार माघव के अनुतार ऋग्वेद के अमी ये सप्त रदमयः' (ऋ० १.१०५.९) ` 
इस मन्त्र में सूर्यं की सात रदिमयों का उल्लेख हैँ । तंत्तिरीय आरण्यक १.९.४ नें इन्दी सात्त रदिमयो के नाम दिए गए है । 

ये सात रदिमयां ही सात ग्रह दै जो स्वर्गलोक में टै । [ये नाकस्य अचि रोचने दिवि देवास आसते {० १.१९.६) । 
दातपथ ब्राह्मण का कथन है कि ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से हई । ¡ शतपथ ० ६.१.२.४ } ऋग्वेद के सन्त्र (१०. 
१७७.३) पर्‌ प्रवचन करते हृए जंमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ने गोपा चब्द करा अथं त्राणाः देता दही क््यिदरै। ये 
प्राण याने रदिमयां हैँ (अमी च रमयः) एसा भी कहा दै; ओर एते प्राणो को धारण करके जीवात्मा भवनो म सक्रार 
करती टै [ जैमि० उप० ब्राह्मण ७.३७- करण्ड दारा संपादित ]। चतपथ ब्राह्मण के सप्तम काण्ड मे प्राणो को 
देव' कहा टै (प्राणा वै देवाः। चतपथ ७.५.१.२१) । इसी ब्राह्मण में ददाम काण्ड क पञ्चम अध्याय मं सू्य- 
मण्डलस्थित अचिपुरूप को प्राण कहा है , जो सव प्राणियों को उज्जीवित करता है । उसी स्थर पर टेखा भी वचन हे क्रि ह 
सूर्यमण्डल शरीर आओौर अन्न है [ एष उ एव प्राणः। एष हीमाः सर्वाः प्रजाः प्राणयति । यदेतन्मण्डलं तमति तदन्नम्‌ ॥ 
इदमेव शरीरम्‌ अन्नम्‌ [ शतपथ १०.५.२.१४-१९]। ह: 

पिण्ड-ब्रह्याण्ड का इस प्रकार ज्योतिविज्ञान की दृष्टि से सामजञ्जस्य बतलाकर, ज्योतिःस्वर्प अग्नि की. 

परिचर्या करता हुआ मानव जीव परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, यही बात मेरी अल्प मति के अनुसार ` © 
श्रुतियों मे वतायी गई है । इन प्रमाणो के अलावा ओर भी प्रमाण दिये जा सकते है, किन्तु जितने दिये हँ उतने ही विवय ` 
प्रतिपादन की दष्टि से पर्याप्त जान पड़ते हैँ । ५ 
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व्रात्य-समीक्चा 


श्रो अमरनाथ रास्ती व्याकरणादायं, टिसचं स्कार, हौश्यारपुर 
¡ इगस्ज-पतिपादित ब्रात्य-स्वरूप 


वेदादि यास्त में ब्रात्यों के अनेक भेद तथा व्रात्यः शब्द के अनेक अर्थं उपखव्ध होते हैँ । पके व्रात्य 
शब्द के अथो पर्‌ विचार करे । भाषा-विज्ञान की दृष्टि से पादचात्य विद्वानों ने भी ऋग्वेद को सवसे प्राचीन ग्रन्थ माना 
है । ऋर्वेद को ही सहसरं ऋचाएं कहीं अक्षरशः ओर कहीं पाठ-भेद के साथ सम्पूर्णं वेद चाखाओं में आम्नात दै। कम 
से कम ऋग्वेद मे "व्रात्य शब्द का अक्लरडः प्रयोग नहीं है । संघ' अर्थं मे ्राः' तथा च्रात' शब्दों का प्रयोग अवद्य 
मिता है । इसते प्रतीत टोता है कि कमसे कम ऋर्वेद के काठ में सावित्री-पत्तित या अन्य किसी भी प्रकार के तथा- 
कथित "व्रात्य' का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था । फिर भी ऋग्वेद (८, २, ६) के “मृगं न त्रा मृगयन्ते" न्त्र-खण्ड में पूरववर्ती 
मृगंन ( मृग को जैसे) उब्दों जर उत्तरवर्ती “मृगयन्ते (अन्वेषण करते हैँ) शब्द कै प्रकरण से वेद के महान्‌ 
भाष्यकारो महपि यास्क आदि ने मध्यवतीं श्राः' शब्द का अर्थ व्रात्याः" ( = व्याध) किया है---मृगं न व्रात्याः प्रपाः 
(निस्क्त ५, ३) । दर्गाचायं ने यास्क का तात्पयं खोकते हए क्िखा टै--मुगं न मृगमिव इतरे लृन्धकरा त्रात्या मृगयन्ते 
मागेयन्ते त्वाम्‌ ।' इसका भाव यह्‌ टै कि सूत ्रष्टा ऋषि इन्द्र से कहता है कि तुम्हारा अनन्य उपासक या स्तोता 
मही हं । मेरे अतिरिक्त दूसरे स्तोता निःसंदेह तुम्हे सोम को दूष घी में फट कर भेंट करे, किन्तु उन्हें उसी प्रकार सफलता 
नटीं मिलेगी जय मृग की खोज मे व्याघ (शिकारी) वृथा प्रयत्न करते हैँ । सायणाचार्य ने भी श्रात्य' ( = व्याध) अथं 
मान कर एेसा ही नाप्य किया दै । आचायं वे छ्ुटमावव ने ऋग्वेद के श्रा": दाव्द का त्राताः' अर्थं किया है । इससे सिद्ध 
टे कि ऋम्वेद का शराः" दाब्दं ही श्रात्य या त्रात" (उत्सेधजीवी व्याध) के अर्थं में उपलब्ध द । 
माव्यन्दित-संहिता (प्रसिद्ध यजुर्वेद ) तथा तैत्तिरीय-ब्राह्यण मे तो त्रात्य' (सावित्री-पतित, उपनयन के 
अनविकारी ) का स्पष्ट उल्टेख है । पुर्प-मेव-प्रकरण में किस देवता के निमित्त वया वलि (मेंट ) दी जाय, इस प्रसंग 
में कटा गया टै--गन्वर्वाप्सिराभ्यो त्रात्यम्‌' (यजुर्वेद ३०, ८; तैत्तिरीयत्राह्यण ३, ४, ५, १) । सायण, भट्भास्कर, 
महीवर समी भाष्यकारो ने गन्ववं जौर अप्सराओं की प्रीति के च्यि' श्रात्य' ( साविव्री-पतित) की वकि का अथं माना 
दे। इससे स्पष्ट टै कि यजुर्वेद के काक तक ॒संस्कार-च्युत श्रात्यो' की श्रेणियां वन चुकी थीं। . 
अथववेद के पन्द्रहवें काण्ड का नाम ही त्रात्य-काण्ड' है। परन्तु यह्‌ व्रात्य" प्रसिद्ध संस्कार-च्युत त्रात्य 
नहीं टै । यह्‌ 'त्रात्य' कोई त्रिगुणातीत ब्रह्मलीन यायावर महापुरुष दै, जिनके सम्बन्य में पन्द्रहवेँ काण्ड की भूमिका में 
सायणाचाय ने ये चाब्द लिवे अत्र काण्डे त्रात्यमहिमा प्रपञ्च्यते । त्रात्यो नाम उपनयनादिसंस्कारहीनः पुरुषः, 
सोर््याद्‌ वेदविटिता यज्ञादिक्रियाः कर्तु नाऽधिकारी, न स व्यवहारयोग्यश्च, इत्यादि जनमतमनादृत्य, व्रात्योऽचि कारी, 
त्रात्यो महानुभावो, त्रात्यो देवप्रियो, त्रात्यो ब्राह्यणक्षत्रियोववेचैसो मूलम्‌ । कि बहुना, त्रात्यो देवापिदेव एवेति प्रति- 
पादयते, यत्र त्रात्यो गच्छति विदवं जगद्‌ विद्वे च देवास्तत्र तमनुगच्छन्ति, तर्मन्‌ स्थिते तिष्ठन्ति, तस्मिश्चरति ठे 
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व्रात्य-खमीक्ना 





चलन्ति, यदा स गच्छति राजवद्‌ गच्छति । न पुनरेतत्‌ सर्वेत्रात्यपरं प्रतिपादनम्‌, अपितु कचिद्‌ _ श महाचधिकारं 
पृण्यदीटं विदवसम्पान्यं कमपरब्रह्मणेविद्विष्टं व्रात्यम्‌ अनटश्ष्य वचनमिति मन्तव्यम्‌ ।' अथं स्पष्ट है-अयववेद के 
इस पन्द्रहवं काण्ड मं व्रात्य की महिमा का वणन दं! जनश्रुति (क्रिवदन्ती ) के अनुसार तो उपनयनादि-संस्कार स हीन 
पुरुप त्रात्य द, अथात्‌ वेदविहित यज्ञादि अनृष्टान का वह अविकारी नहीं टोता, न ही समाज मं व्यवहार-योग्य 
दाता ह। किन्तु इस जनश्रुति के विपरीत अथर्ववेद का श्रात्य' अधिकारी, महानभाव, देवप्रिय ओर ब्राह्यण-क्नत्रिय के 
वचस्व का आवार टं) वहत क्या, यह्‌ व्रात्य 
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उसके चटने पर चलते ह, जव वह कहीं जाता है राजा के समान जात्ता 

ं टै, किसी उत्कृष्ट विद्वान्‌ सिद्धि-्म्पन्न जगद्‌वन्द् ्रात्य 
का वणन टै, जिसके साथ कर्मपरायण ब्राह्मण वृथा देव करते हँ । माननीय डाक्टर वायुदेवशरण अग्रवाख ने अयनी 
पाणिनिकाीन भारतवपं' नामक पृस्तक (पृष्ठ ९४) में अथर्ववेद के व्रात्य को भी पदिचमोत्तर सीमाभ्रान्त के उत्सव- 
जीवी (टूट-खसोट करने वाले) व्रात्य या ब्रात्छ्रों में परिगणित करिया है, जो कि उक्त उपपादन चे अनुचित उहरता है । 
विदोप ज्ञान के लिए माननीय डाक्टर संपूर्णानिन्द जी की अथर्ववेद के त्रात्यक्राण्ड पर संस्कत हिन्दी मे टीका पड़ । 

जमिनीय-उपनिपद्‌-त्राह्मण (१, २, ३, ९-१५) में वन्य (राजा वेन कें पुत्र) वृधु का त्रात्यो क साथ 
वाकोवाक्य (प्रदनोत्तरात्मक संवाद} उपलन्ध । "ृथुवं 

















मोः चिदियरे भूरिभाराः, किंस्विद्‌ महीर्‌ अधितिष्टन्त्यापः। अथात्‌ | 
कत्य पृचुन दिव्य त्रात्यों से पएदा-चखोक स्यं का आश्रयं अन्तरिन्न में सूय पथिवी के आकषण से च्थित्त है ~ ई । 
सुष्टि का भार उटाये हए पृथ्वी जर पर सोई हई है, फिर यह्‌ महान्‌ जलरादि किस पर टिकतौ हई है ? | 


ते ह प्रत्यचः-- पृथु (वैन्य) के इस प्रदन के उत्तर में दिव्य त्रात्यों ने उत्तर दिया-- त्थृणामेव दिवस्तम्भिनीं | 
सूयमाहः 1 अन्तरिक्षे सूये: पथिवीप्रतिष्ठः । अप्सु हिदियरे भूरिभाराः, सत्यं मही रधितिष्ठन्त्यापः। ओम्‌ इत्येतदक्षरं अ 
सत्यम्‌ तदेतद आपोऽधितिष्टन्ति सत्य टै किः सूर्यं ही यलोक का आघार-स्तम्म है, यह भी ठीक है कि अन्तरिन् ¬ च 


मे सूर्य पृथ्वी के आकर्पणसे दिका हुआ दै, महान्‌ मार को वहन कयि हए पृथ्वी जलरादि पर जाध्रित ह यह भी 
ठीक टै ओर महान्‌ उल्यम्‌ट्‌ सत्य पर टिका हृजा टै, वह्‌ सत्य क्या है ? वह्‌ सत्य ओम्‌' यह अक्षर (अर्थात्‌ अ 
विष्णु, उ" ब्रह्या' “म्‌' दिव) ब्रह्ा-विष्णु-िव की समष्टिरूप ब्रह्म (ओंकार) है जिस पर महान्‌ जरराशि 
आधित टे। ए 
इस प्रकार के अनेक वाकोवाक्य-संदाद दिव्य ब्रात्यो के साथ वन्य पृथु के मिक्ते ह । यह दिव्य ब्रात्यसङ्खं 
बनाकर सुष्टि मे मण करते ह, हम इन्दं 'यायावर' कह सकते हँ 1 पाइचात्य विद्वानों ने इन्हे परि जकः मानाः 
है, दोनो मे शब्दमान काभेदटै) ये दिव्य व्रात्य सक्घु मे चलने वाके ऋग्वेद के व्रात्य (व्याघ) से, यजुर्वेद के व्रात्य 
(सावित्रीपतित) से, ओर अथर्ववेद के त्रात्य (देवाधिदेव) से विलक्षण हैँ 1 क्योकि अथववेद मे ब्रात्य का प्रयोग 
एकवचन मे है, वह्‌ एक है, ओौर ये दिव्य त्रात्य सर्वत्र बहुवचन मे मिरते है, इसख्यि सङ्खीमूत अनेक यायावर दिव्य त्रातो 
के रूपमे भिन्न मानने होगे। 4 
ताण्ड्य--्राह्यण ( १७, १ तथा २४, १८) तथा जैमिनीय-्राह्मण (२, २२१) में दिव्य व्रात्यो का वर्णन है, कन्तु _ ` 
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बराह्यणग्रन्थो के दिव्य त्रात्य अपने स्वगं मे पहुचे हृए साथी देवों से विदु कर भूमिलोक मे भटकते हए ओर यज्ञ 
की किसी प्रक्रिया से प्रायरिचत्त करके फिर स्वगे मे अपने साथी देवों से मिलने के लि्यि प्रयत्वरीक है । इस दुष्टि 
पूर्वोक्त आप्तकाम यायावर दिव्य ब्रात्यों से स्व्भं की इच्छा रखने वाजे यह देव-सङ्घं से विद्ड हृए दिव्य व्रात्य भिन्न है। ¦ 


इनके अतिरिक्त प्ररनोपनिषद्‌ (२, ११) में प्राण-शक्ति के ल्यि भी ध्रात्य' शब्द का प्रयोय है ग ऋषिः, ` 
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३८ अमरनाथ शास्त्री 


अन्ता विस्स्य सत्पत्तिः' 1 सर्वप्रथम उत्पन्न हआ होने के कारण सव प्रकार के संस्कारों तथा संस्कर्ता के अमावर्मं 


असर्ङ्त इत्य स्वभाव से शुद्ध है, यह्‌ भाष्यकारो ने "्रात्य' की उपपत्ति दी टै । 
बौधायन घर्मसूत्र (१, ९, १५) के "वणंस ङ्कुराद्‌ उत्पन्नान्‌ ब्रात्यानाहर्मनीषिणः' इस वचन के अनुसार व्ण- 
ङ्रो को एक जाति-विेष भी ब्रात्य है। 
उक्त विर्केषण से १ व्रात्य (व्याघ) २ व्रात्य (सावित्रीपतित), ३ त्रात्य (देवाधिदेव) ४ दिव्य व्रात्य 
{ यायावर } तथा ५ दिव्य व्रात्य (देवसंघ से बिद्धड़ हए). ६ व्रात्य (प्राण), ७ व्रात्य (अन्त्यज जाति), ये सात प्रकार 
के व्रात्य विचार-कोरि में आते हैँ। 


व्रात्य जब्द को व्युःपत्ति 


सवे-साघारण को दृष्टि से ब्रात्य' राब्द की निष्पत्ति का आधार च्रात' चान्द माना गया है । पाणिनीय 
अष्टाव्यायी क ` ब्रातच्फजोरस्त्रियाम्‌' (५, ३ ) सूत्र मे श्रात' शब्द का संकेत है । निदिष्ट सूत्रसे स्वार्थं में (त्रात- 
डाब्द के अथं मे) “य प्रत्यय करके श्रात्य' दाब्द निष्पन्न होता है! तात्पर्यं यह टे कि श्रात' ओौर ्रात्य' दोनों शब्द 
पयाय हं । महाभाष्यकार मह्पि पतञ्जलि ने व्रातेन जीवति' (५, २, २१) सूत्र के व्याख्यान सें "क्ति त्रातं नाम, नाना- 
जातीया अनियतवृत्तय उत्सेधजीविनः संघाः ब्राताः' (-श्रात' शब्द का क्या अर्थं है ? जिनकी आजीविका निरिचत नहीं 

एस अनेक जातियों के उत्सेवजीवी संघ को त्रात कहते हैँ) इन शब्दों मे ्रात' शब्द का अर्थं स्पष्ट कियादहे। इस 

व्याख्यान मं `उत्सेवजीविनः' शब्द का अथं स्पष्ट करते हए कारिकाकार ने लिखा--'उत्सेवः रारीरं तदायासेन ये जीवन्ति 
अर्थात्‌ शारीरिक श्रम से आजीविका चाने वाके वगे "उत्सेधजीवी' ब्रात है । यही "त्रात" शब्द की परिभाषा व्रात्य 
ब्द मे नी घटती है, इसलिये 'व्रात' तथा श्रात्य' दोनों पर्याय हैँ 1 डाक्टर वासुदेवशरण अग्रवाल महोद ने इन उत्सेव- 
जीवियों को दूट-खसोट करनेवाे कवी वताया है । 

व्रात्य जब्द को उक्त व्युत्पत्ति पूवं दिखाये गये किस श्रात्य' से संगति खाती है यह विचारणीय है । तब्रात्य 
(देवाधिदेव ), त्रात्य (प्राण) तथा दिव्य त्रात्यों (यायावरों) के साथ तो न्रात्य' शब्द की उक्त व्याख्यात्मक 
व्युत्पत्ति का सम्बन्व हो नहीं सकता, क्योकि "आजीविका कमाने के चिए लारीरिक श्रम करना" यह अर्थं उनमें नहीं 
घटता । देष तीन व्याघ, हीनाचार तथा वणेसंकर जाति में यह्‌ व्याख्या घट जाती टै । जिनमें व्याघ या वणेसंकर 
जाति तो प्रत्यक्ष शारीरिक श्रम से आजीविका उपाजन करते हैँ । हीनाचार भी इसी कोटि में परिगणित हो जाते हैँ। 
इसीच्यि ताण्डय-त्राह्यण (१७, १, २) मे हीना वा एते हीयन्ते ये ब्रात्यतां चरन्ति, न हि ब्रह्मचर्यं चरन्ति, न 
कृषि न वाणिज्यम्‌' (== जो ब्रात्य हो जाते है, वे संस्कारहीन अपने द्विजोचित कर्मो के अनधिकारी होजातेहैनवे 
ब्राह्मण का कमं ब्रह्मचयं तथा क्षत्रिय-वेदय का कमं कृषि ओर व्यापार कर सकते है) इन शब्दो से हीनाचार व्रात्यो 
की स्वजातियोग्य कर्मो मे अनहृता दिखाई है । जव अपने जाति के क्म से आजीविका उपाजन करने योग्य न रहे, तो 
जिस किसी भी धन्वे से ारीरिक श्रम करके आजीविका कमाने के च्यि वे वाघ्य है। 

डाक्टर कंलेण्ड मादय ने ताण्ड्य-ब्राह्यण (१७, १, १) के अपने टिप्पण मे दैव त्रात्यों की भी त्रात" शब्द से 
सिद्धि मानी है, ओर हेतु यह दिया है किं वे संघ वनाकर रहते है । इस दृष्टि से (्रात' शब्द का केवल “संघ' अर्थं भी 
मानना पड़ेगा न कि उत्सेवजीवी इत्यादि ही । इतने पर भी 'व्रात्य-काण्ड के 'व्रात्य' (देवाधिदेव ) का निर्वाह नहीं होता, 
इसल्वयि मानना होगा कि श्रात' शब्द से निष्पन्न श्रात्य' दाब्द से भिन्न यह्‌ श्रात्य' दै। 

यथां में श्रात्य' चाब्द की निष्पत्ति का आधार ¶्रत्य' शब्द है 1 ¶्रतमहेति' (जो व्रतचर्या के योग्य हो) 
के अथं में ऋग्वेद में आद्युदात्त ्रत्य' शब्द है, उसी ्रत्य' से स्वां मे अ! प्रत्यय करके यह्‌ व्रात्य" निष्पन्न होगा ओर 
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त्रात्य-खमीक्षा ३९ 


आद्युदात्त ही रटेगा । यट श्राव्य" शब्द ब्रह्मटीन यायावरों या किसी आप्तकाम विदान्‌ अतिधि के अथं को अविक 
अभिव्यवत करता दै। इसीलिये आपस्तम्ब घममेसूत्र (२, ३, ७, १५) का अग्रेजी अनुवाद करते हए जाजं वृच्छर्‌ 
((€012€ एप्1८ 7) महोदय ने अथर्ववेद के ब्रात्य-काण्ड के च्रात्यः का अर्थ-(^) (१1118 1111111-. 
० ध1८ ५०५५5) किया टै। स्मरण रटे अथर्ववेद के व्रात्यकाण्ड के अतियि श्रात्य' का ही वर्णेन अथर्ववेद की माषा 
मे कृ पाटभेदों के साथ आपस्तम्वर वर्मसु कै इस अतिथि प्रकरण में आया दहै 

जाजं वटर महोदय ने इस श्रात्य' अतिधि को श्रोत्रिय अतिधि माना दै, जिस श्रोत्रिय अतिधि की परिभाषा 
आपस्तम्ब वर्मसूत्र (२, ३, €, ४, ५) में वणित दै। निम्नकिखित तुना से यह्‌ निदचय हो जायगा कि आपस्तम्ब 
घमसूत्र का यह्‌ श्रात्य' विद्रान्‌ अतिधि अथववेद के श्रात्य-काण्ड के अतिथि से भिन्न नहीं 

अथर्ववेद १५, १, तेप्वग्निप्‌, अविधितेऽग्निहोव्रेऽतिधिगृ हान्‌ आगच्छेत्‌ । 
स्वयमनम्‌ अभ्युदेत्य त्रूयाद्‌ ! अतिसज, होष्यामीति, स चातिसृजेज्जुहुयाद्‌, न चातिसुजेद्‌ न जुहुयात्‌ । स 
य एवं विदृपा तब्रात्येनाऽतिसष्टो होति, प्र पितुयाणं जानाति, प्र देवयानम्‌ । अथ य एवं विदुषा ब्रात्येनाऽ्नति- 
सृष्टो जुहोति, न पित॒याणां पन्थां जानाति न देवयानम्‌ । 

अर्थात्‌ अग्निहोत्र के स्थि (गार्हपत्य से आहवनीय में खाई गई) अग्नि प्रज्वलितं हौ, हवि के निमित्त इषव 








अमि पर गरम हो रहा हो, पेच समय में यदि णेसा विद्वान व्रात्य अतिथि जिसके चरमं आ जाय, स्वयं उनके पास 
उपस्थित होकर प्रार्थना करे-टे ब्रात्य ! आज्ञा दो, अग्निहोत्र कल्ंगा, यदि वह आज्ञा दे तो अग्निहोत्र करे, अन्यथा 


नहीं । जो एेसे विद्वान्‌ त्रात्य अतिथि कौ आना मे अग्निहोत्र करता है वह्‌ पितलोक आर देवलोक दोनो का मागं जान 
जाताटे। ओर जो एसे त्रात्य विद्वान्‌ से विना आना व्यि अग्निहोत्र करता टै, वह्‌ न पितृलोक क्रा मागं जान पाता 
टै न देवलोक का। 

आपस्तम्ब धर्मसूत्र २, ३, ७, १५-'यस्योद्ध तेप्वग्निष्वतिधिरम्यागच्छेत्‌, स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रयात्‌- 
व्रात्य ! अतिसृज, होष्यामीति। इत्यतिसृष्टेन होतव्यम्‌। अनतिसृष्टश्चेज्जुहुयात्‌, दोषं ब्राह्यणमाह ।' इससे 
सिद्ध है कि ऊपर वणित च्रात्य' का सम्बन्व श्रत शब्द के साथ टै (जिसने अपना अव्ययन-त्रत पूणं कर किया है) । 
त्रात' शाब्द से यह्‌ व्युत्पन्न नहीं है । आगे भी दोनो ग्रंथो का संवादी पाठ है, जो विस्तार के भय से त्याग दिया है। 

अमरकोष के व्याख्याकार क्षीरस्वामी ने तो संस्कारच्युत त्रात्य' की निष्पत्ति भी ¶्रत' शब्द से मानी है 
त्रते साधुः कालः व्रत्य, तत्र भवो ब्रात्यः प्रायरिचत्ताहः' अर्थात्‌ प्रायरिचत्त के योग्य त्रत का समय ¶्रत्य है, उस कालम 
व्रत (प्रायरिचत्त) करने वाखा संस्कारहीन पुरुष श्रात्य' है । हमारी सम्मति मे क्षीरस्वामी की ब्रात्य-व्युत्पत्ति त्रात 
शब्द से निष्पन्न श्रात्य' की व्युत्पत्ति से अधिक समीप है। | 

याज्ञवत्क्यस्मृ ति के प्रायरिचत्ताध्याय में तब्रात्यपन को गोवध की कोटि मे रखकर उपपातक माना दै 
“गोवधो ब्रात्यता स्तेयम्‌ ऋणानां चानपक्रिया . एषाम्‌ एकंकम्‌ उपपातकम्‌' (२३४-२४२) । 

यह सावित्री-पतित तब्रात्य चार प्रकार के होते थे--(१) निन्दित, (२) कनिष्ठ, (३) ज्येष्ठ, (४) 
हीनाचार। जो किसी जनापवाद के कारण जनता में निन्दित हो जाते थे वे नृशंस निन्दित कहलाते थे। जो नवयुवक 
जाति-वदहिष्करृत हो जाते थे वे कनिष्ठ, जो वृद्ध जाति-वदिष्करृत होते वे ज्येष्ठ, उपनयन-संस्कार होकर भी जो द्विजाति 
के कमं प्रमाद से त्याग कर मनमाने आचरण करते थे, वे हीनाचार कहलाते थे (कात्यायन श्रौतसूत्र २२, ४, ३-६) । 
मेधातिथि (मनुस्मृति १०, ४३) ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है 1 इन ब्रात्यों की सन्तति अन्त्यज श्रेणी मे गिनी जाती 
थी । ब्राह्मण तब्रात्य की सवर्णा सन्तान “भूजंकण्टक' इत्यादि अन्त्यज जातिया, क्षत्रिय व्रात्य से “सल्ल, मल्ल" इत्यादि 
वरय त्रात्य से सुधन्व' इत्यादि अन्त्यज जातियां बनीं (मनुस्मृति १५०, २१-२३) । 
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द्णसंकूर-डात्य 


पोछे किला गया है कि वणंस कूरो की सन्तति भी व्रात्य कटखातौ थी । ('वर्णघंकराद्‌ उत्पच्चान्‌ त्रात्यानाहू्म॑नी- । 
शणः {बौच्ायन घममसूत्र १, ९, १५) । वैखानस घमंप्ररन (३, २) ने गी अपने ठंग से इसकी पुष्टि की दै। श्रतिलोमा- 
त््रत्तिक्मेम्यां जातो ब्रात्यः' अर्थात्‌ अन्त्यज पिता (प्रतिलोम ) से दद्र माता (प्रतिलोमी) में हृई सन्तान व्रात्य टे । सावित्री 
पतित इत्य की निष्कृति के लि तो प्रायदिचत्त टै, परन्तु इस वर्णसंकर-त्रात्य के चयि प्रायदिचत्त की व्यवस्था 
भी नही। 


देव-द्रात्य 


ताण्ड्य-त्राह्मण, जं मनीयन्राह्यण ओर वौवायन श्रौतसूत्र में दैव त्रात्यों का विज्ञे वर्णन टै । ताण्ड्य- 

बराह्मण ( १७।१ तथा २४।१८) मे दैव-त्रात्यो की भिन्न-भि न उपपत्तियां दी गर्द हं। १७1१ में कटा गयादहै कि 
पुथ्वोखोक स दवतागण स्वगलोक को चरे गये, उनके कुछ देवगण (सायणाचार्य ने देवों के अनुचर साना हे) 77त्यता 
(जचार-हीनता) कै कारण प्रवासी हो गये (भटक गये) ओर देव-गण से त्यक्त होने कै कारण पुथ्वीपर रही रह गये । 
देव-गण के स्वगे जाने के पडचात्‌ ये ब्रात्य देवगण उस प्रदेय में वापस आये जहां इनके साथी देवगण धे, जिस स्तोम 
ओर छन्द कै सामथ्यं से यज्ञ मे सफलता प्राप्त कर देव-गण स्वर्ग गये थे, उन साधनों को दैव-त्रात्य न जान सके । स्वग 
मे वेठे देव-गणो न दंव-त्रात्यों की सहायता के च्ि मर्तो से कटा कि इन भटकते ह अपने सायियों को वह्‌ स्तोम ओर्‌ 
छन्द बताओ, जिनसे ये यजन में सफलता प्राप्त कर हम से आ मिे। मस्तोंने पृथ्वीटोक में आकर इन्दं पोडडा 
(सोखद्‌ स्तोत्रीया ऋचाओं वाला) स्तोम तथा अनुष्टुप्‌ छन्द समज्ञाया , जिससे दैवत्रात्य स्वर्ममें साथी देवगण सेजा 
मिले । यह देव-्रात्य भूलोक मे भटकते हए न ब्रह्मचयं का पाकन कर सवते ये, न कृषि जौर न व्यापार । पोडदास्तोम 
के सामथ्यं सेवे त्रात्यता स मुक्त हुए । इस पोड-स्तोम को मर्त्‌-स्तोम भी कते टँ म स्वर्भलखोकमाययंस्तेषां 
दैवा अहीयन्त त्रात्यां प्रवसन्तः। त आगच्छन्‌ यतो देवाः स्वर्गलोकरमायंस्तेन तं स्तोमं न छन्दोऽविन्दन्‌ ये न 
तानाप्स्यन्‌ 1 ते देवा मल्तोज््रृवन्‌ । एतेभ्यस्तं स्तोमं तच्छन्दः प्रयच्छत, येनास्मान्‌ आप्नवानिति । तेभ्यस्तं पोउदां 


स्तोमं प्रायच्छन्‌ परोक्षमनुष्टुभं, ततो वै ते तान्‌ आप्नुवन्‌ । हीना वा एते हीयन्ते ये व्रात्यतां प्रवसन्ति, नहि ब्रह्मचर्यं 













चरन्ति, न कपि न वाणिज्यम्‌ । पोडगो वा एतत्‌ स्तोमः समाप्तुम्हति। मस्त्स्तोमो वा एषः' (ताण्डूयःत्राह्यण ३ 
१७-१-१- ३) । 
ताण्ड्य-त्राह्यण (२४।१८) में बुव स्थपति (गृहपति) की सहायता से दैव त्रात्यों ने यज्ञ किया। वरूण 
¢ देवता की अनुमति चयि विना ही दैव त्रात्यों ने देवयजन की दील्ालेी) वरुण राजा ने अप्रसन्न होकर उन्दं लाप ८ 
॥ दिया कि देवयजन की दीक्षा के य््यि तुमने मेरी अनुज्ञा प्राप्त नहीं की, इसच्वि चँ तुम्ं यज्ञके भागसे वंचित करता = 
हं । तुम्हें देवताओं को पटने का मार्ग भूक जायेगा, इसी अपराघ के कारण दैवत्रात्यों की दी हई हवि स्वीकृत नहीं = 
होती ओरन ही सोम । परिणाम यह्‌ निकला कि ओपचियो मं से जक सूख गया, दूब में से घी निकलना वन्द हो गया 4, 
मांस के अन्दर चर्वी न रही, त्वचा मं खोम नहीं उगे, वृक्षों पर पत्ते नहीं ख्गे। जव दैव ब्रात्यों ने एकषष्टिराग (६१ ५1 







दिन मे सपन्न होने वाल) यज्ञ का अनुष्ठान करके वरुण देवता को प्रसन्न किया, तव सव ओपध्यादि मे जलादि का 
श्रादुर्मावदोगया। देवा वैत्रात्याः सत्रमासत वुबेन स्थपतिना,ते ह वा अनिर्याच्य वरुणं राजानं देवयजनं दिदीक्षुः । 
तान्‌ ह वा वरुणो राजाजनुव्याजहाराल्न्त्ररेमि वो यज्ञियाद्‌ भागघेयात्‌, न देवयानं पन्थानं प्रज्ञास्यथेति, तस्मात्‌ तेभ्यो 


न इविर्गह्लन्ति न ग्रहम्‌ । अथ ह वे तर्हि नौषधीषु पय आसीत्‌, न क्षीरे सर्पिः, न मांसे मेदो न त्वचि लोमानि, न वन- 
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द्रात्य-समील्ला 


स्पतिप पटायानि । तद्‌ यत एतद्‌ एकपष्टिराव्रं दैवा त्रात्या उपायन्‌, ततो वै तानि भूतानि एतैवीर्वेः समर्‌ 
तेजस्वन्ति एवासन्‌ पयस्विन्ति (ताण्ड्यत्राह्यण २४, १८, २-३) । ५ 
जैमिनीय ब्राह्मण (२, २२१) में यही प्रसंग आया दैः दैव व्रात्यो चे ईयान देव अत्रसन्नहो गयेदेँ। 
ऊपर कै प्रसंगो के अध्ययन से यह्‌ तथ्य समन्च में आता है कि ये दैव व्रात्य यायावर दिव्य त्रात्यो वे भिनच्र हैँ ओर किसी 
किसी व्रात्य के अपराध से मक्त होने के च्वि ब्रात्य-स्तोम या एकपष्टिरात्र या पोडयस्तोम का प्रायदिचत्तकेख्यपमं 
अनुष्ठान करके ब्रात्य-दोप से मुक्त हुए दै ~ 





अहो अहल्या 
लेखक 
श्यी पि्धेगृडि स्वासिनाथ सुब्रह्यष्य सतस्त्ी (तन्रिसियल, राजा कालेज) तिर्वइयस 


भगवान्‌ वाल्मीकिः श्रीमद्रामायणे अहल्यावृत्तान्तं रचयामास । तद्रचनमत्र॒ विषयः । अहल्या पतिव्रता 
दा न दा, इति संलयः।! अहल्या अपतित्रता, इति पर्वे: पक्षः । पतित्रतेव सा, इति सिद्धान्तः । 

एतदधिकरणरचनात्‌ पूर्वमेव पतित्रताशब्दस्य कोऽथः इत्येतद्‌ विचारपदवीं प्रविगति । पतिव्रता इत्यस्य 
पतिः तं यस्याः सा इति विग्रहः । ब्रतमित्यस्य दैवतमित्यथः। अस्मिन्नेवा्थे गीताचार्याः जब्दसिमं भगवद्गाताया 
नवमेऽध्याये “यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितुत्रताः"' (२५) इत्यत्र प्रयुञ्जते । तरमात्‌ पतिव्रता, पतिरेव मम 
दैवतम्‌ इत्यनवरतं ध्यायति ! तस्यैव चरीरेण तस्याः गरीरस्य संसर्गः तद्ध्यानस्यानुष ङ्ख एव । अनन्यदैवतघ्यानं विना 
यस्याः चरीरुद्धिमात्रमस्ति सा पतिव्रतासु गणनां नार्हति । अनन्यदेवतध्यानवत्याः यदि कदाचिन्मोहाद्‌ बलात्कारण 
वान्यस्य संपर्को जायते, सा पतिव्रतेवेत्यत्र न कोऽपि संदाय: ।। 


संलयवीजं च 


च* 9 


म॒निवेषं सहस्राक्षं विज्ञाय रघृनन्दन । । 
मति चकार दुमधा देवराजकुतूहलात्‌ ॥। 


#ै # \ 
न र 


डः 
। ~ 1 ह 

इत्यस्मिन्‌ ङ्टोके देवराजकुतुहलात्‌' इति पदस्य “मति चकार' इत्यनेन अन्वयो वा, 'विज्ञाय' इत्यनेन अः 1 

| दा इति विप्रतिपत्तिरेव । यदि आद्योलन्वयः स्वीक्रियते, तदि कौतूहल्यम्‌ अहल्यानिष्टं, तस्य सहस्राक्षः निमित्तं भवेत्‌ । 


यदि द्रितीयोजन्वयः स्वीक्रियते, कौतूहत्यं सहस्राक्षनिष्टं, तस्य अटव्या निमित्तं भवेत्‌ । आद्यान्वये च, आगतवन्तं पुर- 
पम्‌ अहल्या प्रथमतः मृनिवेषोऽयमिन्द्र इति जानाति स्म । दुमेधस्त्वात्‌ ततस्तस्मिन्‌ कौतूहल्यं वोद्वा, तेन सह सुरत- 
सुखमन्‌भवितं मति चकारेत्यथः । द्वितीये च, मोटेन आवृता अहल्या संगमे मति चकार । सुरतवेलायामिन्द्रकतुंककौतुहल्यं 
दृष्ट्वा, एष मुनिन मुनिवेषः इन्द्र एव, इति जानाति स्म इत्यथेः। किं च आ्येऽन्वये, 









अथात्रवीत्सुरश्रेष्ठं कृतार्थनान्तरात्मना । 
करतार्थारस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ रीश्रमितः प्रभो ॥ 


इति समनन्तरददोके कृतार्थान्तरात्मत्वं अहल्यानिष्टं स्यात्‌ । कृतार्था इत्यस्य कृतः अर्थः यस्याः सा इति 
वग्रहः स्यात्‌ । प्रभो इति शब्दः दखाधापूरवमुक्तः स्यात्‌ । द्वितीये त्वन्वये, कृतार्थान्तिरात्मत्वं इन्द्रनिष्ठं स्यात्‌ । कृतार्था 
इत्यस्य छतः अर्थः यस्यां सा इत्येव विग्रहः स्यात्‌ । प्रभो इत्ययं शब्दः वाच्यविधया इकाघावाचकः, व्यंग्यविधया 
न्दावाचकद्च स्यात्‌ । 

अत्र कोलन्वयः पूर्वपक्षीयः क्च सिद्धान्तीयः, इत्यत्र निर्णायकप्र माणं किमप्यस्ति इति निर्चेतव्यम्‌ । 
“विफलस्त्वं भविष्यसि" इति इन्द्राय शापो दत्तः गौतममुनिना । तादृशः शापः अहल्यायै न दत्तः। तस्यं 
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अहो अहल्या 


इट वपंसहच्राणि बहूनि त्वं निवत्स्यसि। 
वायभक्ना निराहारा तप्यन्ती भस्मलायिनी ॥ 
अद्द्या सर्वभूतानामाश्रमऽस्मिन्‌ निवत्स्यसि ॥ 


इति केवखमृक्तम्‌ । अनेन द्वितीयान्वय एव सिद्धान्तीय इत्युनुमातः चक्यते। अस्तु नाम अनुभितिः। 
दाब्दप्रमाणमपि किमप्यस्ति इति चेदुच्यते -- "वष 
उपक्रमे यदि संशयः स्यात्‌ स उपसंहारेण निवर्तनीयः इति हि पूंमीमांसानिर्भयः। अवर तावत्‌ उपक्रमे 

संयो वर्तते । उपसंहारे तु उत्तररासायणे त्रिने सर्गे अहल्या -- 
अज्ञानाद्धषिता नाथ त्वद्रपेण दिवौकसा। 

न॒ कामकाराद्विप्रषं प्रसादं कर्तमर्हेति ॥। 


इति वदति। तेन तस्या मनसि न कदापि काटुवयमासीदिति व्यक्तं जायते । स्थूल्दयरीरं केवरं दषित् 
भृत्‌ । तच्छदधिमनुसत्य सा वहुनि वर्षाणि निराहारा पररदृव्यमाना त्यन्त चासीद्‌ इति निदचीयते ॥ वक्षे, सः 
गौतममुनिर्न, मृनिदेपवारी इनदर एव इति जानाति स्म, तस्मिन्नेव क्षणे सुरतयुखं तिरच्चकार । तेन पतिव्रतासु रथम 
गण्यते । > 
“अहो अहल्यायाः पातित्रत्यम्‌ ` 
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12111. प. [11. 13. 
17, 1४. 1. 
088 $प् 2 1.5,6 
52{110[0५10152, 111. 11 
1२४. ¬. 90: 1 2{1100211520 111. 11 
. स्वाध्यायादिष्टदेवतासमभ्प्रयोगः। ५०९६२ ऽ प४2, 71. 44. 
 हत्पदममकार्णोकामध्ये स्थिरदीपनिभाकतिम्‌ । 
अङ्कष्ठमात्रमचलं ध्यायेदोकारमीहवरम्‌ ॥ 1117712. 77. 19. 
8. ध्यायतो योगनिः सववंमनोवृत्तिविनर्यति । 
हृत्पुण्डरीकमध्यस्थं चंतन्यज्योतिरव्ययम्‌ ॥ (115111:112-- ए. 77. 156. 
9. निरस्तविषयासङ्धः संनिरुद्धं मनो हदि। 
यदा यात्यात्मनो भावं तदा तत्परमं पदम्‌ ॥ 1111712. ए. 4. 
10. अथ यदिदमस्मिन्ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेम व ॒दहरोऽस्मिन्नन्तरा- 
काशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेऽटव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति। "3. एए. 
11. भिद्यते हदयग्रन्थिर्छिदयन्ते सवसंशयाः । ` 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ 4५११. ए. 77. 2. 9. 
12. 571६2125 (गणप्ालप्था$ गा 20, - प. ४1. -9. + 
15. न संदृशे तिष्ठति. रूपमस्य न चश्भुषा परयति कड्चननम्‌ । 
हदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदु रमृतास्ते भवन्ति ॥ 
यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां - गतिम्‌ ॥ 7९ &{. «7. 9-10. 
14. (गलप) > एला, ए0पणतफटह् प< 2 [7पणपल, ए. 92. 
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. षतङ्कमक्तमसरस्य मायया हृदा प॑श्यन्ति मन॑सा विपश्चितः 1 1२९. >. 177. 1. 
16. नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हदा देनन्तो अभ्यचक्षत त्वा! २४. >. 123. 6. 


7. सम्यक्‌ अन्ति सरितो न घेता अन्तह्‌ दा मनसा पूयमानाः ॥ 1४. 1४. 58. 6. 
. धौरासः षदं कवयो नयन्ति नाना हृदा रक्ञ माणा अनुयम्‌ । 


सिबस्न्तः पर्य "पश्यन्त सिन्धु माविरेभ्यो अभवत सूर्यो नृन्‌ ॥ २४. 1.146. 4 


19. इच्छामोद्धदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ २४. ७1. 28. 3. 
?0. अनष्टनमन' चचथमरगनिन्द्रं निचिक्यः कवयो' मनीषा २७४. 3. 124. 9. 
21 


21. यं रमः पृच्छन्ति कह सेति धघोरमुतेम हनो अस्तीत्ये नम्‌ 
सो अयः पुष्टीदिज इवानमिं नाति श्नद॑स्मे धत्त स जनास इन्द्रः ॥। २७. 11. 12. 5. 
22. कामस्तदग्रे खस वर्तताद्वि मनसो रेतः: प्रथमं यदासी त । 
सतो बन्वमसंति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥ 1२७. >. 129. 4. 
23. तिरख्चोनो चतित रहिमरे वामधः स्वि दासी ३ दुपरि स्विदासी ३त्‌\ 
रेतोधा आसन महिमानं आसन त्स्वघा अवस्तात प्रयतिः परस्तात्‌ 1 २५४. >. 129. 9. 
ते ऽचविन्दन्मन सा दीघ्याना यज :ष्कन्नं प्रथमं देवयानम्‌ 11 २५४. >. 181. 3. 
युञ्जते मन उत यु ञ्जते धियो विघ्रा विप्रस्य बहतो विपर्चितः। २४. ४. 81. 1. 
26. उपहवरे गि रीणां स ङ्कथे च नदीनाम्‌ । | 
धिया विप्रो अजायत्‌ 1 1२९. ऽ. 6. 28. . 
27. चछषयस्तयसा वेदानध्येदन्त दिवानिशम्‌ । 7\/1211510112122., 5211४. 232. 24. 
28. तेऽतिष्ठन्‌ व्यानमालस्ब्य सोनमास्याय निद्चलाः। 
त्यक्ताहाराः पनया दिव्यं वपशतं द्विजाः॥ 
तेषां ब्रह्ममयी वाणी स्वे श श्रोत्रमागमत्‌ ॥ 3191. 183. 7--8 


29. ` 'दषिदंश्चनात्‌ । तयदेनास्तपस्यमानान्‌ ब्रह्मस्वयम्म्वम्यानषत्‌ त ऋषयोऽभवंस्तदषोणामुषित्वमिति 
विज्ञायते ॥ 


30. भ्रजापतिर्लोष्ठानस्यतयत । तेभ्योऽभितप्तेस्यस्त्रयी विद्या सप्राल्लवत्‌ 1 


ता्रन्यतयत्‌ । त्या अभितप्ताया एतान्यक्षराणि संप्रा्वन्त. भूभुवः स्वरिति ॥। (11. एए. 11 23. 32 
31. तपं सस्तमंहिना जंपयतेकम्‌ ।॥ 1२७. 2. 129. 3. 


| 32. चतं चं सत्यं चामी दात्तपसोऽध्यं जायत ॥ 1२५. >. 190. 1 
33. यानि स्थान1न्यसृजन्त धीर ! 
यज्ञं त न्वानास्तपसास्यपदयम्‌ ॥ २५. “711. 59. 6 


अभ्यतपत्‌ अभितापं कृतवान्‌ ध्यानं तपः कृतवान्‌ 1 $थ ० (91, ए. 1 12342 
. विरिचोऽपि तथा चक्रं दिव्यं वषशतं तपः। 


आत्मन्यात्मानमावेश््य यदाह्‌ भगवानजः ॥ 712६2४२२ 171. 10. ¢ 
, आणण्डेवभित्वा शकरुनस्य गर्भमुदुलियाः पवंतस्य्‌ त्मनाजत्‌ ॥ 1२५. >. 68. ^. 
„ अविनदद्‌ दिवो निहितं गुहा निधि -वेनं गमम्‌ । 1२५, 1, 130, 3, 


24. 
23. 










ः ह । ज | हि ह ^+ 
। ॐ क - त, ^ 
नि ~ > तः न क ८ {+ म 





38 
39 


40. 


41. 


42. 
43. 


44. 


49. 


46. 


= १८ 


48. 


५, 


90. 


91. 


92. 


(१ र >+ 
५) . (न क ॥ छ म नी 


(0115८105 17111702152012 4114 7272717८ 112८21714{240125 


सला दिटपाी दा, {116 0 पथा आत्‌ 5०४ 0 (15610 0511688, ए. 22. 
पुवा राजानानाचघ णिरप गह गहा हितम्‌ ) 
अविन्दच्चित्रबहिषम्‌ ॥ २४. 1. 23. 14. 


प्रवा न तायु गुहा चत.तं नन्ये' युजानं नमो वहन्तस्‌ 

सजोषा घी<ाः पदैरनु" ग्मन्नुप त्वा सीदन्‌ विद्ते यजंचःः॥। 1२४. 1. 63. 1. 
हस्ते दधानो नृस्णा विश्वान्यत्सं"। देवप्नधाद गुहं निषौदन्‌ ।। ५४. 1. 67. 3 
अगोरगीान्महुतो महीथानात्नाल्य जन्तोनिहितो गुहायान्‌ ।¦ {< 311. (9. 71. 20. 


वृहच्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं सुक्ष्माच्च इुकमतरं विभ! 
दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च पद्यल्स्विटैव निहित गुहायाम्‌ ।॥ 2,1५४६. ८2. 1. 1 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुह्यां । 
परभे व्योमन्‌ सोऽदनुते सर्वान्‌ कारान्‌ 1८. ए. 1. 1. 
(अ) श्ट्चो अक्षरे" पदमे व्यो सन्‌ । 1२४. 1. 164. 39. 
(व) यदे'ां ्रेप्डं यदं प्रमासी।त्‌ प्रणा तदे वां निहितं गुहवि :} ५. ~. 71. 1. 
(स) यज्ञेन वाचः प॑ वीय्रनयन्तामन्वं विन्दन्रुविु प्रविष्टाम्‌ \। २४. >. 61. 3 
ऽ 4700100, 07 ¢ [7६द८2, ए. 33 
(अ) अभि प्रया दिवस्यदमध्वर्युभिर्मुहः हितस्‌ । 

सुरः पश्यति चक्ष॑सा ॥ 1२४. 7. 10. 9. 
(ब) अविन्दद्दिवो भिहितं गुह निधि वेनं गर्भम्‌ 1 २४. 1. 130. 3 


(अ) दिवर्िचित्‌ ते बृहतो जातवेदो वंद्वानर भ्र रिरिचे सहत्वम्‌ । 1२५४. 1. 39. 3. 


(ब) विदन्मर्तो नेमधिता चिकित्वानग्निं पदे परमे तस्थिवांसम्‌ । 1९४. 1. 72. 4. 
(स) स जायमानः परमे व्यो जन्याविरग्निरभवन्मातरिइवने । 1२४. 1. 143. २. 
(द) अयं होत प्र मः पडपरतेममिदं ज्योतिरयुतं मत्यं षु॥ २५४. «1. 9. 4. 


(र) वि मे कर्णा पतयतो चि चक्षर्वोइदं ज्योतिहू दय आहितं यत्‌ । 1२७४. «1. 9. 6. 
(अ) दिवशिचत्‌ पुर्यो न्पसाडि होता 5 पृच्छयो' विद्पति दिक्च वेवा ॥ 1२४. 1. 60. 2. 
(ब) तं न सी हृद आ आपंमानमस्नत सु कोतिमधु जिह्वमच्याः॥ 1२४. 1. 60. 3. 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदएनि' तानि विदुर््राह्मणा ये मनीषिणः॥ 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाची मनुष्या वदन्ति ॥ २४. 1. 164. 45. 
(अ) ब॒हुस्पते प्रथमं वाचो अग्रं यतप्ररत नामधेयं दधानाः। 
यदे'शां भेष्ठं यदरिप्रमासीतप्रणा तदे धां निहितं गुहाविः ॥ २४. >. 71. 1 
(ब) यन्ञेनं वाचः पंदवी्ंमायन्‌ तामन्वविन्दल्नृषिषु प्रविष्टाम्‌ ॥ 1910. 3. 
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¢. ©. 1प्णद् ‡ 259८०1०९) काव ल727०71, ए. 508. 

&#छस111, <. 0पड ३2१1 प्ल 1.0प...... , न्‌ सभा] &० एरलि€ 11166 21 021९6 (1९ 001६९ 
13८८३ ऽप्य); 1 सना एष्टडर पो एल्त्टञ (€ ६८३ जा पाल 1858 कात्‌ लप 111 5प्त८ाः (16 
375 त जा); अत्‌ 1 सभा छच्ल पल्ल पल प्षलकपा८इ ज तस्र्ता८७5 कात्‌ [ततल 1161065 भ 
ऽ€6९८६ {126<€5.* 

52) 31. 1-3. 
{क नो' अस्य द्रदिंगं कद्ध रत्नं वि नो' वोचो जातवेदशरिचकित्वान्‌ । 
गृहाध्व॑नः परमं यन्नो अस्य रेकु पदं न निदाना अग॑न्म एर. ४. 5. 12. 


. अदे'वादेवः प्रचेता गुहा यन््रपदयं मानो अमृतत्वमे सि \ १२४. >. 124. २. - 
55. 
56. 


पदं न गोरपंगहं विविद्धानग्निमं हयं प्रेदु वोचन्मनी वास्‌ ॥ रप. 1४. 5. 3. 
तस्माद्‌ वं विद्धान्‌ पुरुषमिदं ब्रह्मेति मम्यते 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावो गोष्ठ इदारते।\ ^+. >1. 9. 32. 
न पातालं न च विवर गिरीणां 
नैवान्वकारं कुक्षयो नोदधीनाम्‌ । 
गहा यस्यां निहितं ब्रह्म उाददतं 
बुद्धिवत्तिम विशिष्टां कवयो देदयन्ते ॥ 
२३221250 29201702 ( ९१.); ए. 484. 


58. 21210, 4¢८९17८, # 1. 
59, ©. © (प्ण, 2252८1101022 (याव 4114171); 1276270 37, 
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वामनपुराण के श्रन्रखार शेव सम्प्रदाय 


स्व ० ड7० वादुदेवरारण अग्रवाल 


दोव मतके अनुसार शिवकेदो ल्प र्ह--एक छिगल्प है ओर दूसरा पुल्पविग्रहद। छ्ल्िमि युक्तया रेतस्‌ का 
प्रतीकं है, क्योकि उसी से वीजवपन होता है, उसी त विद्व को माता जिम प्रधान, प्रकृति या विराज्‌ कहते है, गर्भित 
होती है । रिव वीजप्रद पिता है ओर प्रकृति महायोनि है जिसे महद्‌ ब्रह्य मी कते टँ । यह मातृत्तत्व की ही विचेषता 
ठै कि उस रेतस्‌ या वीज को महत्‌, अहंकार ओर पंचतन्माव्राओं के सप्तांग चरीर में परिवर्त करती है । ये नोतिक ख्य 
यद्यपि स्वायम्भुव पुरुष उसी रेतस्‌ से जन्म लेते हैँ किन्तु नातु-कुक्ि नें पुर्पविग्रह का निमि दोतादै! वही चिव क्ता 
भौतिक रूप है । दिवकला में रिवकिग ओर पुरुपविग्रह्‌ दोनों पाये जते हैँ । च्िगकारण आौर पुद्पमूति उसका कायं हे । 
लिगरूप की सज्ञा स्थाणु भी है । लिगर्प की विगेषता यह्‌ है कि इसमें इन्द्रियों का विकास नहीं हौता\! अथवा यह 
कटना भी समीचीन है कि छग की गो आक्रति मे विन्द-विन्दर पर समस्त इद्दियां विद्यमान रहती ई । चग या रेतस्‌ सें 
कोई भी इच्द्रिय स्फ्ट नहीं होती यद्यपि समस्त इन्द्रियो की शक्ति उसमे व्याप्त रहती है 1 रेतस्‌ या ल॒क्त के किए ही विद्वतो- 
मुखः, विरवतइ्चक्षुः, विरवतोवाहुः इत्यादि विदेषण दिये जाते हैँ । उ्े ही वृतौजाः कटा जाता है । अर्थात्‌ उसका ओजस्‌ ॐ 
अन्तमूखी रहता है किन्तु मातु-कुश्षि मे आधान के नाद समस्त इन्द्रियों का पृथक्‌-पृथक्‌ विकास हौ सक्ता है । उस भौतिक - 
संस्थान को "पुर" कहते हैँ ओर उसमें रहनेवाले प्राण को पुरुप कटा जाता है । वही सिव का पुरुषविग्रह हँ । वामन- - 
पुराण में शिव के लिगरूप ओौर पुरूषविग्रह का जो वर्णन टै, उसका यही रहस्य है । अन्यत्र भी यही कथा करई ङ्पो मं 
प्राप्त होती है । शिव स्वयम्‌ पुरुष ओर उसकी नारी प्रकृति है, दोनों के सम्मिलिन से अधनारीदवर स्वरूप वनता हे । 
जहां तक प्राणमयी सृष्टि है, वह्‌ अर्घनारीदवर दै अर्थात्‌ स्त्री ओर पुरुष मिथुन-भाव से सम्मृत्तं होते हँ । इसे ही अन्यत्र 
नर-नारी-मय वपु कहा गया हे । 
चार डोव सस्प्रदाय-- वामनपुराण के लेखक ने शवो के चार सम्प्रदायो का उल्लेख कियाहै। (१) देव 
(२) पाशुपत, (३) काक्दमन ओौर (४) कापालिक । कारुदमन सम्प्रदाय की पहचान कालमुख शेवो से जान 
पड़ती है । उनका यह्‌ नाम इसक्एि पड़ा कि वे कार के रूप मे शिव की उपासना करते थे। शिव का कार या मृत्युज्ञय 4 
रूप उनका उपास्य था। "-- 
इन चार सम्प्रदायो की उत्पत्ति में कु एतिहासिक तथ्य दिए गए है । शौव सम्प्रदाय को उत्पत्ति वसिष्ठके _ 
पत्र शवित से कही गयी है, क्योकि वसिष्ठ-पुत्र शक्ति को शिव का अवतार कहा गया है (शक्तिर्नामा वसिष्ठस्य सुतः _ ` 
स्वयं शिवो बभूव--वा० पु०, ६.८८) । शक्ति के शिष्य का नाम गोपायन था जो शेव सम्प्रदाय के एक प्रमुख ` 
आचायं थे। व 
यदि कालमुख सम्प्रदाय का नाम काक्दमन था, तो वे शिव की मृत्युञ्जय या भवान्तक रूप में उपासना 
करते थे। सम्भव है उज्जयिनी के महाकाल शिव से दौव सम्प्रदाय का अधिक सम्बन्ध रहा हो शिवि | व ह मृत्युञ्लय _ 
की कथा का सम्बन्ध माकंण्डेय ऋषि से कहा जाता है जिनकी रक्षा भगवान्‌ शिव नेकालके शोंसेकी 
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७ स्व० डांऽ वासुदेवश्षरण अग्रवाल 
काक्दमनः, काङम्‌ख र कालान्तक नाम के विषय मे ओर अधिक अनुसन्धान करने की आवश्यकता है । कालमुख 
सम्भदाय का विकास विेषतः दक्षिण भारत में मध्यकाल मे हुआ जिसके सम्बन्ध में रिलाछेख मे बहुत सी सामग्री पाई 
जातौ है \ यशस्तिलक-चम्प्‌ मे भी इस सम्प्रदाय के सम्बन्धे राष्टकट यग के कर्‌ उतल्ठेख ट । दक्षिण भारत के लेखों 
भे कालम्‌ खो को व्रतिन्‌ ओर महात्रतिन्‌ कहा गया है । चरिविक्रमभट्ट के नलचम्पू (१०वीं सदी) 
होता है 1 चरिविक्रम ने कालमृखों को महाव्रत सिद्धान्त का अनुयायी कहा है । 
ज्ञात होता दै कि कालम्‌ख लकूली आचायं को अपना आदिगर मानते थे। पाशुपत सम्प्रदाय के 


संस्थापक रकृलीड ही थे । सम्भवतः पाशुपत सम्प्रदाय के इतिहास के आदिकाल में ही कालमृख उनसे पृथक्‌ हो 
गए ये। 


भी इसका समथन 


पाद्युपत आर का्दमन दोनो को ही साहित्य मे ओर ऊेखों मे महाव्रतिन्‌ कहा गया है जो कि उनके पार- 
स्परिकं सम्बन्व का सूचक है 1 उससे यह्‌ भी विदित होता है कि कारुदमन कठिन व्रतं का पालन करने के लिए 
परसिद्ध थे । एेसा जान पडता है कि आचायं लकुटीरा के सम्बन्ध मे जो वीभत्स क्रियायः वतायी जाती हैँ वे वादमें 
उत्पन्न हुई हौ । बाण के हषंचरित मे महाब्रती परित्राजकों का उल्लेख है। पाशुपत आचायं को महाव्रती कहा 
गया है। 
वामनपुराण मे पालुपतों को दोव सम्प्रदाय के अतन्गत कटा गया है किन्तु छिगपुराण से विदित होता है कि 
लकुरील के चारो शिष्यो के जनुयायी माहेश्वर या पाशुपत काते थे। इन शिष्यो के नाम वहां गगं, कुडिक, मित्र, 
कौरुष्य कहे गए है । पाग्‌पत सम्प्रदाय के रोग शिव की पूजा पशुपति के रूप मे करते थे । उनका विदवास है कि सब 
भराणी पशु है ओर वे सांसारिक पाशो के वन्वन मे बंधे दै । इन्हे शिव की पूजा तथा दूसरी ओर सावना से मुविति मिल सकती 
ै। जकुरीश का मृ स्थान महाराष्ट में कायावरोहण तीर्थं था ओौर वहीं से पागुपतों का उद्गम हआ, किन्तु रीघ्र ही 
उन्होने माव प्रदेदा मे होते हृए धमं का प्रचार उत्तरभारत में कर दिया । इनकी साधना बड़ी कठोर थी ओर गरुचर्या 
भं इनका अधिक विर्वास था । ये पारित्राजक रूप म अपने आचार्यो के आदेशो का पालन करते हए, अनेक केन्द्र मे छा 
गए । जौर इन्टोने मथुरा मे अपना बहुत वड़ा केन्द्र वनाया , जसा वहाँ से प्राप्त चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल के 
भ्रथम वषं के स्तम्म-ठेख से ज्ञात होता है। 
सम्भव है कि वामनपुराण में जिन सम्प्रदायो का उल्लेख दै वे जकुरीश के चार शिष्यो दवारा स्थापित 
करिए गए थे। इस वात का कुर समर्थन मथुरा के उक्त ठेख से होता है, क्योकि उसमे रकुरी की ही रिष्यपरम्परा 
को दसवीं पीढ़ी मे होनेवाङ़े आचार्यो को पाशुपत कटा गया है । जसे कूरिक से चला हुआ सम्प्रदाय पालुपत नाम से प्रसिद्ध 
हआ वसे ही यह सम्भावना है कि ओर तीन सम्प्रदाय भी शेष तीन दिष्यों के द्वारा संस्थापित किए गए हों । संभवतः 
गग का सम्प्रदाय शेव, मित्र का कालदमन ओौर कौरुष्य का कापालिक कटहकाया, जैसा नाम से प्रकट है । कापालिको 
का सम्बन्व कपालिन्‌ दिव या उनके भैरव रूप से है जव उन्होने हाथ मे कपा केकर भिक्षाटन किया। जैसा यहां 
कहा ह विष्ण्‌ की कृपा से भौर वाराणसी के कपारुमोचन तीथं मे स्नान करने से रिव को कपाल सेमुक्ति 
मिरी 1 
वामनपुराण में यह कहा गया है कि भारद्वाज नामक कोई महापाशुपत आचायं थे । इनके शिष्य सोमकेश्वर 
नामक राजा थे। इसके अनुसार पाशुपतो को परम्परा क्षत्रिय राजाओं मे विशेष रूप से आगे बढी । पुराण के इसी 
वणन मे छिखा है कि काक्दमन या कालास्य सम्प्रदाय जो कालमुख का ही पर्याय था, ऋषि आपस्तम्ब से चाद हओ, 
जिनके चिष्य का नाम क्राथेदवर था। क्राथेइवर नाम का संकेत विदभं देश के राजा की ओर है। गुप्तकाल में विदभं 
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वामनपुराण के अनुसार हैव सम्प्रदाय ` 


चौथे कापालिक सम्प्रदाय का उदगम महाब्रती धनद नामक आचायं से कट्‌? गया है, जिनके शिए 
अर्णोदर थ। जो दुद्र जाति का था। र 

इस प्रकार शिव की आराघना इन चार सम्प्रदायो के ङ्प में प्रचरित हुई ओर इस व्यवस्था से श्रसन्न दौकर 
ब्रह्मा अपने स्थान को चके गए । दिव ने मी अपने छिग या चक्ति का संग्रहं करक चित्रवन मं एक छोटे छिग की स्या = 
की जौर फिर पूर्ववत्‌ पृथ्वी में भ्रमण करते रहे । इस अवस्था में कामदेव ने उन पर आक्रमण क्रिया। किन्तु शिव ने 
अपने तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया । काम के धनुष्‌ से प्र पुं का जन्म हआ जो उसके पच्च शर हुए 
यथा--चम्पक, वकुल, पाटल, जाति, मल्लिका (वा० पु०, ६1९ १-१०२) 1 इसके वाद चिव हिमाख्य में तप करने 
चके गए । । ॐ 
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0157 7107. , 5. 9. 8० 2150 77 (८ कपा लटत्‌ [ष रद प्ास्व् 2 [आ 15 (लफाप्लाध्डयफु 00 116 
[77१ 700. 1. 35. 9.-अ्थश्रां ४ दानायियावे एए निन्नःनम्‌ । न विज्ञातं वदन्ति न विज्चातं प्यन्ति 
न विदुः उवस्त्न न लोकालोकः) 
1२70. 111. 14.6 (ुर्बकाके महाबाहौ ये प्रजापत योऽभवन्‌ ¦ तान्‌ मे निगदतः खर्बानादितः श्रुणु राघव ॥) 
7-33; 1२ द्व. 1७. (1. 56.2; (11. 58.3; 22-28; €. 59.4-6; 29-30. इहस्योऽहं श्रणह्यामि रानब्नणं 
जानकीं तथा । अस्माकमपि सौपणं दिव्यं चक्षुं तथा \। 
111. 7/7. (1. 4.1-2. एवं ते व्रोणतनयाः पक्षिणो ज्ञानिनोऽभवत्‌ । वसन्ति ह्य यले विन्ध्ये तानुयास्व च 
पृच्छ च ॥ इ्युषेवं चनं श्रुत्वा माकंण्डयस्य जमिनिः! जगास चिन्ध्यद्किखरं यत्रं ते धमंदक्षिणः। (1८ "८5 
(वार {16 {11168 © पाट ऽजा पु ५५ (11. 44, 1.९. {0 ०<- पाव 9 ०९ नह पना 106 
मयि 1८व्ला)ऽ0) (2 \#{111 छा€ 215. \५२ऽ ३९218121 ६५ ८ ताला 1२८५. &. 21. 520 ए€ा) 
0{ {116 1319. [710. त. (€ प८2, 1862) भभत5 घा < ५“01€ 2023 110 ध1€ 01105 (27 
^+ ]2.; [९८5 657-658 9 पाच (त1.) (४112 ५८ ३15 ६०1८, दल (€ 1५€€त॥ ० धष्ला 60७2 26 
1651016 ० पलप लफट अवप $ (1८ 5246 ,[ववाा. 
07. ८/0. का. (2. 8. €01., 1902) 9. 35-356, ४७. 28-30. मगावततोकय देवस्सिताऽऽख्यायिक्छा 
0. 63. ५३. 217-220. सुमनं आख्यायिका ए. 555-560. ५. 182-951 
0/0. 97. 572. (र . 9. पा ल्वा.) विदुत्‌त्रनाऽऽख्यानं 2. 114 +<+§<5 219-231 ; सुमन आख्यान 
7. 304-508, ५8. 22-171 अष्टमा +€1568 335-3-4. उराडको रापाच्छकीभतः पर्वः कोऽप्ययं असो); 
जातिस्मरो धर्मवत्‌ पुराऽवीतं स्मरत्यतः 11 ]}. 312- ४३. 147 देशद्र्ट!ऽत्र वायसः ¦ 
2/2. 7207. 13. 7.64-7-1. गृहेवु खगवत्‌ सवतस्माल्ढच्युतं विदुः, 1>. 11.7- 1; ५5. 8. देहर्ओोऽपिं 
न देहस्थो विदान्‌ स्वप्नाद्‌ यथोत्यितः। ४५. 14. यस्य स्थुर्वातिसंकल्याः आयेन्दरिधमन्यैवियान्‌ । वृत्तयः स 
विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणेः ॥ ) 
ग< इवऽ. ¶. ० 7२८ 207. 1. 66. मुवनेष्‌ सवेव्वायश्चं सुखं उयते विहरतीति स॒चुण्ड इति भसिद्धः । 
1८ ग दे (शठा नू ) 15 पाटकः [€ा८. व्लल 2४८ 0प्ालाः छिष्पञ  पट ४226 प्रलपता 
भशुण्ड 211 भश्चण्डि, 25 \५© 51121] 866 [क्प छा. 
14८ छप एष्लः ता प्र6 ह्ला %^ क 4कद्यद ८८ 162त्‌ प < ६४०्णत्‌ ००९६८७७ 9 
01161{:311515, ९2115, 1948. (८५ 1. ल. 02., ऽल[०४. 1948, एए. 201-212). 
2 [7 ८२., .#172., 1. 14-514 «5; @1. 13. «8. 11-29 ; €. >+ «7, 1-18; (1. «ऽ. 13-23; 
1. [7 ,ऽतलद, ४27. 1. +. 62-93., 132-140. 
2 17. 2२. , .+7., (1. +र «1. «5. 1-24; (1. अ +. «8. 1-22 ; 0. >+ +. +. 7-10 (== 2. 1. द्द. , 
.\., 1. 94-131). रण पललिला८८§ 10 पक्ष ० {116 १८९३३ 7प पाल §2९2 वता ड्ड्‌ 9 
\#[01ल]्‌1 216 25 ९५८1] 12065 2 तािटप्ला। 12415 व € ताप्टिषटण व सप 5$ऽ1€ पाऽ ००१६५ 7 
८२९5 171६८ पाल -प्णदः ई. 174 2. ©. एभ्छला२§ एतदः 0) ९1८८८ च (८ 70005: (©. ए. 
[०पा. 9 ^{5, 1939) 
27 [7 ९२. , ^, (1. शा. «5. 1-6; (आ. 31. ५8. 1-27 (== 2 1 ऽद. ४, 1-94; 
1352-144). 
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12. 2 1. 2२. +, ला. 1. «5. 28-52; (1. शा. ५. 1-53 (लणष्ल वार ५५. 8. मुने ते ब्रह्यपुत्रस्थ 
जन्साष्टकमिदं किल । संस्मरामि... ... ५३.20. एकार्थानि समग्राणि वहुपठानि मेऽनव । पुराणानि प्रवत्तन्ते 
प्रसृतानि युगं घरति ॥ ५६. 25. वाल्मकिनाम्ना जीवेन तेनेवान्येनं वा छृतम्‌ 1 एतच्च द्वादश्ञं वारं क्रियते 
दिसत गतम्‌ ।॥ ५३. 27. व्यासाभिषेन जीवेन तेनेवान्येन वा छतम्‌ \ एतत्त सप्तमं वारं क्रियते विस्मृत 
गतम्‌ 1) 2 1. ऽदा., ,\77., ९३. 145-1741. 

13. 2: 17. १२. ४, 0. दा. ५. 19-41 (=. $. 8 ता, ककिप् धा. 1. 124-125) @ा'. सजा. 
इ. 19-23 --7. {. ऽद्धा व, >411., 1353-159. 

14. 2 1. ^. ४, €. >+ भा «ऽ. 1-6 (2 ~. ऽद.) ४7. 1. ४३. 65-88 आत्‌ 94) याव छपा 

यय ० 11८ अदाव ता एावाकाः (८ (21. ददि, दादा (दरण ४०७1. 1951), 7. 91-114. 

1. 1. ९. 1. 14.10. 11. प्राप्यं संप्राप्यते भयो येनं न ज्ोच्यते । परायः निन्त: स्याद्‌ यत्तज्जौ- 

वितमुच्यते \॥ तर दोऽपि हि जीवन्ति, जीवन्ति मृगपक्षिणः। स जीवति मनो यस्थ सनेन हि जीवति \। 

15. 2 7 र र 0 + “111. 1415 2 ८ 54. +, 1. «8. 1035-104) ; (1. 3. ५७. 19. 
23. 32-36 ; \{प८ 2150 छपा एथ्एटाः ७1 116 21470141 ०7 ¶ {1८ 7,2८॥ [द (11 [174})' (० {4९ 4.1८ 
170 {€ -57द7वद)क, #1. >. 79. 1-2-. ५५२१.) 

16. -@., च. ८0. 1. 5.23. तस्मादेकमेव त्रतं चरेत्‌ प्राण्याच्चेवापा यस्च \ नेन्सा पषप्वा सृत्युराप्तुददिति । यद्यु 
चरेत्‌ समाएपिपयिखतेन 13, एतस्य देवताये सायुज्यं सलोकतां जयति ! 72. €/., :::. 12. य एवं विद्धान्‌ प्राणं 
देद न हास्य भ्रजा हवते अमृतो भवति । तदेष इलोक्तः--उत्पत्तिमा्यति स्थानस्‌ वित्दन्चैन पन्च । अध्यात्स- 
स्येव प्राणस्य विन्ञायामृतनदनुते । 0. 2”. 20. 111. 2. स (इन्रः) हौलाच--प्रःगोऽस्मि प्रज्ञात्मा, तं 
माम्‌ आयुरमृतमित्थुपास्व 1 आयुः प्राणः प्राणो वा आयुः तदक अहुः एंकभयं वं प्राण: गच्छितत । ६1त्‌ 1. (१ 
1४. 2.4. जपाने जृह्धृति प्राणं प्राणेऽपानं तयाऽवरे । प्राणापानगती खवा प्राणायास्रपरायनणाः। 

17. 22245प्7८.; 111. 4.-5- त्रयसेकत्र संयमः 2114 तज्जयात्‌ प्र्नाऽऽखोक, 211 व्यास्चभाष्य (111८011 :-- 
यथा । यथा संयनः स्यिरणदो भवति तथा समाधिप्रज्ञा विक्ञारदी जवति, 2114 111८ तत्त्व्वेक्एरदी 111. 1. 


द अत्रापि पुराणम्‌ (11. 7. 45.) प्रणायासेन पवनः प्रत्याहारेण चेन्वरिभः ! यल्ीकृतः ततः छुर्थात्‌ स्थितं चेतः 
खुजश्नये ॥ (15 16245 (७ {116 6474 707 25[८८॥ पभपल[} 15 लदवा 25 ९५1] 16 ऽप {८प 
क ऋ) 2 5प0ञख्वृप्लाप॥ ऽद्८प्ठाा ० पट 86). . योगियाज्लत्व्थयः 5258: उन्पधिः सस्ता या स्यात्‌ 
= जीदात्परमएत्मनोः । 

४ 18. ९.8. ८ ग्रह्याश्नलतन्त्रः रेचकं पुरक त्यक्त्वा सुखं यद्‌ वायुधारणम्‌ \ भागःयासोयभित्युदतः सं केवल 
यः - 5. 


इति स्मृतः । 2९०४८ 2150 ५1 सांख्यत्रवचनमभाघ्य 0 विज्ञ(नभिक्षु ०") 1८., 4८१८. 20. 49. तस्मिन्‌ सति 
$~ ङ्वासध्रश्वासयोगंतिविच्छेदः प्रणायामः। ननु. . प्राणायामस्तु चिल्ले रेचकपुरकद्ुस्भकतेरिस्थादिवाक्योवतं 

क व्याहन्येत इति चेन्न रेचकं पूरकं त्यकत्वा सुखं यद वायुधारणम्‌ । प्राणायामोऽयसित्युदतः । स वै केवलद्धम्भक 

- इति वाश्िष्ठसरहिताऽदी । केवलकरुम्भकस्यापि प्राणायामत्ववचनात्‌ । 

19. 2; 7, 7२., 7, ©. शफ. ०४. 13-28 (४. 198 -- तस्य कच्छेषु कुञ्जेषु ऊतापत्रेषु पर्वसु । पुष्येव्वालय- 
संत्ुङान्‌ विदगान्‌ दृष्टवानहम्‌! गौरीकवरवहघान्‌ कौमारान्‌ वरव्हिणः। स्कन्दोपन्यस्तनिःशेये्व- = ` 
विक्ञानकोविदान्‌ ॥ ) ५१५ छण एल ० {16 (कादा 7201045 ९/ (८ 2. 17. वव 1 ९ ।२९।९।१० = 
(0 1८ 7712 20105000 (क्क (^, ए. 0. 1२. 1. जण, उशा २००४) १ समता 





20. 


22. 


23. 


24. 


29. 
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(111. ++“. ५5. 28 समतया मतया गृणज्ञालिनान्‌ । 2 1. र. 271८८541. ९ ४. 20, . . . . 0. 1 >+. 
५. 6. . . -परिपूर्गनना मानौ समसर्वाङ्धधुन्दरः मनो समरतं त्वा सानुसन्वानसात्मनि । 

90 एला ]:3 5271. 7 क. पुवं (भृशगुण्डोपःख्याने ) प्राणवृत्यन्‌ सन्धानात्‌ चित्तविश्रान्त्या निर्वाणमुवतम्‌ इदानि 
(71 देवपूनोपाख्यान 7. 11.) 10८ 1. न्नव प्रस्तुत प्राणायामादियोगक्नम्‌ नलुण्डोक्तिप्रय- 
नेत वगेयिव्यन्‌ न्‌ शुण्डाख्यायिक्ाम्‌एरभते ॥ (1 ध्ल्तप्टप्0& ज ८०. 0) (0. -+7#४.)} 

४106, 0पाः (नालापा 0 धट 20९4. 2. द द्ाद+८८---2८5 221८ 474 20८८ व 17८00072 (~. 1. 
(2. (1. 2120125, 1924 7. 346-534,) 21त्‌ (1८ 7८1८८ ‰ 4 44412172 55/14 (1. =. 2; 
901. 1948, 2. 204}. 

4रद77द. (277(८4-71क ]2{. 555-590 ((@112 ८88, 70160616 512€ €त11. 3220४2६ 1934). 

तुम्ह जो कह यह्‌ कया सुहाई । कागमभ्‌ गण्ड गदड प्रति गाई । धमसील विरक्त अरं ग्यानी । जीवनमुक्त 
ब्रह्मपर प्रानी । शुन्दर वन गिरि सरित तडागा ! कौतुक देखत फिरडं वेरागा ! गिरि घुमर उत्तर दिसिडरी। 
नील संल एक सुन्दर भूरी । तायु कनकमय शिखर सुहएयौ \}. . -तिनृह पर एक विटय विसा! ठंट यपर 
पाकरी रसाका1. . तंहि गिरि हचिर वसह खग सोई । तासु नास कल्पान्त न होई । चर्लर कट्‌ हरिकथा 
प्रसंगा। आर्वाहु सुनहि अनेक्त विहंगा । रामचरित विचित्र विधिनाना। प्रेमसद्ित कर सादर गाना... 
तब बोके विधि भिर! चुहाई। जान महेश राम प्रभुताई । गयञउ ग्ड जहं बसई अचबव्डा} नति अद्धष्ठ 
हरिभगति जखण्डा ।. . . गयड मोर सन्देह सुनेडं सकल रधुयतिचरित ! भय रागषदनेहं तच भदखाद चायसं 
तिक ।. . . ग्यान अवंड एक सीतावर । मायावस्य जीव सचराचर ।\ परवस्च जीद स्ववसं चग्डन्ता जोन 
अनेक एक श्रौकन्ता । एतेहि हरि चिनु भजनं खगेशा। मिटई न जीवन केर कठा. . . दाम कयः विन्‌ सुनु 
खगराई। जानि न जाइ राम प्रनृताई।... मुनि भुशुण्डि के वचन सहाये ! हरित गपि पं 
षुकाये । - - - -गत ए. 589 मेदशिखरवट काया मनि लोमस आसीन ! देखिचरण सिं नाय वचन कहे 
अति दीन । तब मं कहा कृपानिधि तुम्ह्‌ सवंग्य सुजान । सगुण ब्रह्म अवराघन मोहि कड भगवान्‌ ॥1. . . 
821८7752 2९712), ए. 678-880, (4) €ता1. (वड र्भा (ास्पलप८€ ॐत €©. 1949. 
अगस्तेर बाढी यान राम दिव्यरथे । पक्षिर कन्दे राम श्ुनिलेन पथे । गृधिनी पेचके इन्द्र॒ वासार जागिया, 
गृधिनी कहि पेचा छाड मोर वासा । परघरे रहिवे केमनेकर आज्ञा! पेचा बले कोय हइङे आइङे गचिन । 
एककाल वात्ता मोर तोरे नाहि चिनि, गृधिनीरे कर राम सभार भितर । कतकाल हइते तोर एड वासा धर ॥ गृधिनी 
कहि गन वचन आमार 1 विष्णुनाभिषद्‌ममृले ब्रहमार उत्पाति। तखन अवधि वासा ए डा आमार॥ पेंच 
वले वुक्षेर उत्पत्ति हइ धरणी उपर । तार पर उत्पन्ने हइल यत डाल । एहरूपे वनमध्ये जाय कलकाल । 
उडिते अशक्त हैन हैर व ढदशा । तारपरे यह डाल करिलामवासा ।. . . देवगर कहे राम करि निवेदन स्वाभाविक 
गधिनी जन्म नहे एइ जन । वजे हे गृधिनौ अधि हय ब्रह्म शापे । . . . रघुवंशे जन्मिबेन विष्णु येइ काले । शाप- 
मुक्त हवे तुमि तारे परशतिले। 

.44//12८7710-दरदा7. ९1 8 कछ, 1. ४1. ४5. 40-53 (©57. «<7565 41-42. . . . तथवाचर भद्रं ते 
जीवन्मुक्तो भविष्यसि 1 देह एव महादेह मे देहस्य चिदात्मनः ॥॥ _ तस्थाहंकार एवास्मिन्‌ मन्त्री तेनेव कल्पितम्‌ । 
देहगेहाभिमानं स्वं समारोप्य चिदात्मनि ।. . . ५८९० 51-52. सवाह्याभ्यन्तराथस्य संकल्पस्य क्षय कुड । 
पातालस्यस्य भूस्यस्य स्वरगस्यस्यापि तेऽनघ, नान्यः कञ्चिदुपायोऽस्ति संकल्पोपशमाद्ते ॥ 

2 17. ॥२., 2.776.075 उ“. 32... .. शास्त्रसुबोघमेवेदं सालकारविभूषितस्‌ ।. . +भ. ॐ 
एवं सति निराकारे ब्रह्मण्याकारवान्‌ कथम्‌ दृष्टान्त इति नोद्यन्ति मूखंबेकल्पकोक्तयः; > “111. 60. . - - 
मोक्षोपायज्ृता ग्रन्यकारेणान्येऽपि ये कृताः। प्रन्थास्तेष्ेथमेवेंका व्यवस्था बोध्यनोधने । 
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0 52९6 
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ष सांख्य दुढान के दुःखवाद्‌ का मूल एवं भाधार 
लेखक 
ए डां आद्यापघ्रसाद मिभ, प्रयाग-विऽ्वविद्याल्य 


सांख्य दशन की एक वड विरोषता है जीवन एवं जगत्‌ के विषय मे उसकी विरिष्ट दृष्टि । संक्षेपमें इसे 
दुःखवाद नाम दिया जा सकता है । यों तो प्रायः समस्त भारतीय दर्शन ही सामान्यतः दुःखवादी हँ ओर इसके ठ्ए 
क कुछ अविवेको विचारको ने नासमल्ञी के कारण उसकी कटु आलोचना मी की दै, तथापि सांख्य ददन वतं मान जीवनं 


6 के नाना दुःखो की ओर हमारा ध्यान सवसे अधिक आ्रृष्ट करता है । अतः सर्वप्रथम इसके इस दृःखवाद का वास्तविकं 
~ - अभिप्राय समज्ञना चाहिए । 


= < अधिकांडातः विद्धानों का यह मत है कि परवर्ती कार के समस्त दरोन-संप्रदायों का विकास साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ 
&: रूप से प्राचीनतम उपनिषत्‌-साहित्य से ही हुआ । इसमे अधिकतर मुख्यरूप से भी यह भाव प्रकट हुआ है कि इस 
= जीवन में तथा इसमे प्राप्त होने वारी वस्तुओं मं वास्तविक या स्थायी सुख नदीं है । क्षणिक विषयों से प्राप्त होने 













वाजे सुख भी अनिवायं रूप से क्षणिक, अतदच दुःख-प्यवसायी ही है । फिर जन्म, जरा, व्याधि, अङनाया, पिपासा 
मौर मृत्यु इत्यादि तो अत्यन्त ही भयंकर एवं दुःखदायी है । कठोपनिषद्‌ मे आये हए यम-नचिकेता-संवाद से यहं 
बात स्पष्ट होती है 1 जव नचिकेता अपने तृतीय वर द्वारा यमराज से अध्यात्म-विद्या देने का निवेदन करता है ओर 
यम आनाकानी करते हुए नचिकेता को अध्यात्म-विद्या के बदले मे पृथ्वी का सारा भोग ओर एदवयं देने का प्रलोभन 
देते है, तो नचिकेता कहता है--“हि यमराज ! ये मोग सम्पूणं इन्द्रियो के तेज को जीणं करनेवले है, ओर फिरये 
इतने क्षणिक ह कि इनकी कर की सत्ता के विषय मे भी सन्देह है । फिर जिस जीवन के छ्एिये सारे भोग दियेजा 
रहे है, वह्‌ भी तो वहत थोड़ा ही है । इसकिए आप के वाहन ओर नाच-गान आपके ही पास रहँ, मञ्ञे इनकी आव- 
इ्यकता नहीं है । कभी जरा-ग्रस्त न होनेवाके अमरो के पास पहुंचकर नीचे पुथ्वी पर रहनेवाङा कौन जरा-प्रस्त 
होने वाा विवेकी मानव रूपादि विषयों भें राग (आसक्ति) के कारण प्राप्त होनेवाछे स्त्री-सम्भोग इत्यादि सांसारिक = 
सुखो को अस्थिर समन्ता हुआ भी इसमें तथा लम्बे से रम्वे जीवन मे भी सुख मानेगा ?” इन उपनिषदों के अनुसार 
सच्चा ओर स्थायी सुख आत्म-प्राप्ति में है, जो आत्म-ज्ञान से भिन्न कुछ भी नहीं है । जिन स्थलों मेँ इस आत्मोपकन्षि 
काही प्रान रूप से वर्णेन है, उनमें भी अवान्तर रूप से जरा, मृत्यु इत्यादि की दुःखरूपता स्पष्ट प्रकट होती है। 
= क. उदाहरण के लिए कठोपनिषद्‌ का ही एक दूसरा मन्त्र लिया जा सकता है । इसमे यमराज नचिकेता से कहते ह किं 
(. नचिकेता ! जो व्यक्ति शब्द, स्पशं, रूप, रस ओर गन्ध से परे तथा महत्तत्त्व से भी परे स्थित उस अनादि 
नित्य एवंश्रुव आत्मतत्व को जान केता है, वह मृत्यु के मुख से छट जाता है 1" मृत्यु से छुटकारा पाने का कथन अवद्य 
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शि सच तो यह दै करि सारी उपनिषदे जीव को मृत्यु आदि का महत्तम भय दिखाकर ही उ | 

 आत्म-ज्ञान ओर उससे प्राप्त होने वाके अमृतत्व की ओर आङ्कष्ट करती है । मुण्डकोपनिषद्‌ के एक मन्व भ 

डः क यही मृत्यु-मय इस प्रकार प्रकट किया गया है--“थे यज्ञ, जिनमे सोलह प्रकार के ऋत्विजो तथा यजमान्‌ 

ओर उसकी पत्नी, इः ध अटारहों के आश्रय से होने वाखा हीन-ज्ञान-रहित कमं शास्त्रों मे प्रतिपादित है, संसार्‌" 
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सांख्यदश्चन के दुःखवाद का मृ एवं आधार १८१ 


सुदु नौका नहींदै। जो मृ इन्दं ही श्रेयःसावन समञ्लकर ग्रहण करते, वे फिर 
जरा ओर मृत्यु कोप्राप्त होते हैँ!" महर्षि अंगिरा हारा महाशाख गौनक के प्रति कटे गये इस वचन सेमी व्ही 
जरा ओर मृत्यु का भय प्रकटो रा टै) छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम अव्याय में भगवान्‌ सनत्कुमार आर नारद 
जी के वीच संवादहृआदटै। इसके प्रारम्भमें ही नारद जी ने अपने को मन्त्रविद्‌ कटते हए भगवान्‌ सनत्कुमार जी से 
निवेदन किया टै कि वे उन्हें आत्मविद्‌ वना दं क्योकि अनात्मविद्‌ होनेकेकारण हीवे योक-कागर में डव रहें 
निवेदन के फलस्वरूप सनत्कुमार जी ने नारदजी कै प्रति आत्मविद्या का उपदेडा दिया है । अच्यायान्त में इसी आत्मविद्या 
की प्रहंसा में श्रुति में इस प्रकार कहा गया है--““न पदयो मृत्युं पच्यति न रोगं नीत दुःखताम्‌ 1 यद्यपि इस प्रदासा- 
वाक्य का मुख्य प्रतिपाद्य विषय आत्म-ज्ञान का माहात्म्य-ख्यापन ओर उसका उदेद्य विवेकी को उसकी ओर आक्रष्ट 
करके तदथं सचेष्ट वनाना ही है, तथापि इसने गौण या अवान्तर प्रकार से यह्‌ भी सूचित होता है कि जीवन मंजया, 
व्याधि, मृत्यु इत्यादि के कारण मानव को महादुःख प्राप्त होता है । आत्म-ज्ञान की प्रयसा के मृं पर विचार करने चं 
यह्‌ बात सद्यः ही स्पष्ट हो जाती है कि चूंकि जीवन में दुःख दै ओर वह्‌ इसच्िएु द करि मनुष्य समस्त दुःखो चे परे स्थित 
अपने आत्मा को--अपने वास्तविक रूप को- जानता नही, अतः उसे जानते ही बह सारे दुं चे सदा कै छि 
विमुक्त हो जाता है, ओर इसीलिए आत्म-ज्ञान प्रदासनीय टै। छान्दोग्य की "य आत्मा स॒संतरुविधृतिरेषां छोकानाम- 
सम्भेदाय, नतं सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मृत्युनं शोको न सुकृतं न दुष्कृतं, सवं पाप्मानोऽतो निवतन्ते इत्यादि 
आत्मप्ररासा-परक पंक्तियों से भी परोक्ष रूप से व्यावहारिक जीवन की दुःखमयता ही दूचित्तं होती टै इसी रकार 
बृहदारण्यक मे भी इन भावों को योतक पंक्तियां मिरूती ह । इसमे याज्ञवल्क्य ओर मेत्रेयी का भरसिद्ध आच्यान आया 
दै जिसमे मंत्रेयी ने अपने पति ऋषि याज्ञवल्क्य से मृत्यु को निवृत्त करके अमरत्व देने वाके उपाय क विषय में जिज्ञासा 
प्रकट की है, एवं तद्रूप से आत्म-दहोन, आत्मान्‌ भव का उपदेश प्राप्त करिया है । इसी उपनिषद्‌ के स वा एष महानज 
आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयः' इत्यादि वचनो से भी उपय क्त वात की ही पुष्टि होती है । इन समस्त उद्धरणो को देने 
का एकमात्र उदेश्य केवल इस वात को असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट करना है कि सृष्टि के आदिम युग से ही मानव -मात्र ओर 
विरेषतः भारतीयों के मन को जीवन के विविध दुःख-अखशनाया, पिपासा, जरा, व्यावि, ओर इन सभी से बढ़कर 
जन्म एवं मृत्यु--कूरेदते रहे है, उसे मथते रहे है, ओर उसे विवा करते रहे हैँ जीवन-परिषि के अन्तगं विद्यमान दुःखों 
की निवृत्ति की ग्‌रु-गम्भीर समस्या समञ्लने तथा उसका समाधान-सुलञ्चाव पाने के लिए । 
उक्त विवेचन से उपनिषदो के दुःखवाद का सही स्वरूप प्रकाश मेआ जातादहै। जंसा हम प्रारम्भमेही 
कह चुके है, साडख्याचार्यो ने जीवन के इस 'दुःख' नामक कटु सत्य की ओर मानवमातर का ध्यान सबसे अधिक आकृष्ट 
किया है । उपनिषदों की ही भांति सांडख्य ददन भी जीवन को दुःखप्राय ही मानता दहै। सांख्य-प्रवचन-सूव्रः एवं 
'सांख्य-कारिका", दोनों ही प्रसिद्ध साङख्य-ग्रन्थों का आरम्भ त्रिविध दुःख एवं उससे मुक्ति पाने कौ समस्या के प्रस्ताव 
से होता है । सांख्य-प्रवचन-सूत्र का प्रथम सूत्र इस प्रकार है-अथ त्रिविधदुखाःत्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः' ॥ भ्रथम 
सांख्यकारिका की पहली ही पंक्ति इस प्रकार है--दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ ।' सांख्य के दूसरे 
ग्रन्थ तत्त्वसमाससूत्र' मे आदि के बदले अन्त मे इसका कथन है--त्रिविषं दुखम्‌ ? एतत्‌ परं याधातध्यम्‌। एतत्‌ 
सर्वं ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यात्‌ । न पुनस्त्रिविधेन दुःखेनाभिभूयते ।' यद्यपि दुःख के अमंगल-सूचक होने के कारण प्रत्थारम्भ 
मे उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए, तथापि एेसा होने से सांख्य की दुःल-प्रधान दृष्टि ओर अधिक स्यष्ट होती है। साय ` ` ( 
ही आत्यन्तिक निवृत्ति के किए गृहीत दुःख अमंगल नहीं अपितु मंगर का ही सूचक है। किन्तु इन सब ॒ उद्धरणो का ` 
तात्पयं यह कदापि नहीं है कि जीवन में सुख नाम की वस्तु है ही नहीं । उपनिषद्‌ ओर साख्य, दोनो ही जीवन मे सुख 


सागरकोपार करने के लिए 
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कमे सत्ता को न तो उपनिषदे ही नकारती है ओरन सांख्य ही । पर इन दोनों में से कोई भी इन्द महत्व नहीं देता 1 
यम-नचिकेता संवाद कै एूर्बोदधत अंशा से इसका कारण स्पष्टहो जातादहै। वह्‌ कारण है इन भोग्य विषयों की तथा 
जिस जीवन के लिए ये भोग चाहे जाते हैँ उसकी अस्थिरता या क्षणिकता । साथ ही क्षणिक जीवन के क्षणिक वैषयिक 
ख्खो के साथ प्रदल-प्रत्तर दुःखो का मिश्रण भी कम कारण नहीं है 1 जैसे विष-सम्पृक्त मध्‌ भी उपादेय नहीं होता दै, 
ठीक वैसे ही दुःखप्राय सांसारिक सुख भी विवेकी जनों को ग्राह्य नहीं होते । न्यायसूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन ने भी 
दाघनालक्षण दुःखम्‌ [ न्यायसूत्र १।१।२१ ] के भाष्य में इसी तथ्य को इस प्रकार से स्पष्ट किया है--'वाधना पीडा ताप 
इति । तयानूदिदधमनुषक्तमविनिभगिन वर्तमानं दुःखयोगाद्‌ दुःखमिति ।' इसी ठो योगसूत्रकार पतञ्जलि ने भी 
परिणामतापसस्कारद्-खंगुं णवृत्तिविरोघाच्च सर्वमेव दुःखं विवेकिनः' [योग० २।१५] सूत्र के हारा स्पष्ट क्ियादहै। 
सांख्याय महायोगी जंगीवव्य ने भी आवट्य के प्रदन करने पर मानव जीवन के इसी गृढृतम रहस्य को अपने अनेक 
जन्मो के अनुभूत सत्य के रूप मे इस प्रकार प्रकट किया है-- दशसु महासर्गेषु भव्यत्वादनभिभूतवुद्धिसच््वेन मया नरक- 
ति्यरभवं दुःखं सम्पस्यता देवमनुष्येषु पुनः पुनरुत्पद्यमानेन यत्‌ किचिदनुमूतं तत्‌ सर्वं दुःखमेव प्रत्यवैमि ।' इस 
उद्धरण से यह्‌ वात्त स्वेधा स्पष्ट ह कि नारकीय का तो कहना ही क्या, मानुष्य एवं दैव योनियों में मी सव दुःखदही दुःख 
है 1 सांख्य प्रवचन-सूत्र मे तो इस सत्य को बड़ ही प्रभावोत्पादक दंग से व्यक्त किया गयादहै।! यह इसके दो सूत्रों में 
बहत संक्षिप्त रूप से आया है । इसका तात्पर्यं यह्‌ है कि अनन्त तृण, वृक्ष, पद्यु, पक्षी, मनुष्य इत्यादि प्राणियों में कोई 
ही मनुष्य, देव, इत्यादि सुखी दिदधाई पड़ते हैँ ओर वे भी कभी-कभी ओर कटी -कटीं ही, सर्वदा ओर सर्वत्र नहीं । कमी, 

कहीं जोर किसी विरज ही नाग्यवान्‌ से प्राप्त होनेवाला वह्‌ सुख मी आगे-पीटे दुःख से मिधरित--ओत-प्रोत-पाया 
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जाता है 1 इसकिए इस क्िचिन्मात्र सुख को भी विवेकी जन दुःख में ही गिनते हैँ ! 
उपनिषदो क एवं उद्घरणो से यह तो स्पष्ट ही हो चुका है कि वे सवकी सव एक स्वर से आत्मा को जन्म-मृत्यु, 
जरा-व्यावि इत्यादि समस्त दुःखो ते परे मानती हँ । इसके अतिरिक्त उपनिषदों के अन्य अनेक वचनो से यह्‌ भी प्रकट 
दोता है कि वे उसको नित्यानन्द रूप नी मानती हैँ 1 तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्द नामक द्वितीय वल्लौ में ब्रह्यके 
इसी आनन्द स्वर्प की सविस्तर मीमांसा की गड है। इस वल्ली के उपसंहारात्मक इदोक में इते स्पष्ट देखा जा 
सकता दे-- यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । आनन्दं ब्रह्मणो विद्रान्‌ न विभेति कूतदचन'। फिर इसी उपनिषद्‌ 
क्णो जगु नामक तृतीय वल्छी मे अपने पुत्र महपि मृग्‌ दारा ब्रह्य का उपदेश करने के चिए प्रार्थित होने पर वरुणदेव ने 
पटर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रन्त्यभिसं विदान्ति, ति द्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ब्रह्मेति" 
इत्यादि सामान्य ल्प से मीमांसा करके तदनन्तर विदोप ल्प से मीमांसा करते हुए अन्त में 'आनन्दाद्‌ दयेव खल्विमानि 
मृतानि जायन्ते, आनन्देन जातानि जीवन्ति, आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविगन्तीति' यह निद्धान्त प्रतियादित क्रिया ह । यद्यपि 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ कौ इन पक्तियो मे आनन्द ल्प से ब्रह्य टी कथित है, तथापि उपनिषदों मेंब्रह्म ओर आत्माकी 
वास्तविक एकता प्रतिपादित होने स आत्मा भी आनन्द कर्प ही सिद्ध होता है। वृह्दारण्यक उपनिषद्‌ में स्पष्ट ही इस 
जात्मा को जगत्‌ को समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिकः प्रिय वताया है--'तदेतत्‌ प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो वित्तात्‌ प्रेयोऽन्यस्मात्‌ 
सरवेस्मादन्तरतरं यदयमात्मा 1' “अन्तरतर' कहने से स्पष्ट ही यह्‌ आत्मा मनुष्य का अन्तरात्मा या प्रत्यागात्मा सिद्ध 
होत्रा दै । फिर श्रेयोञन्यस्मात्‌ सवेस्मात्‌' कट्‌ जाने से उसकी परमानन्द-रूपता स्पष्ट प्रकट होती दै। इसीलिए तो 
छान्द्येन्व में नी भगवान्‌ दन्तकमार ते नारद जी ने श्रुतं ह्येव मे भगवद्‌दुञचेभ्यस्तरति दोकात्मविदिति' इत्यादि कहा 
है । इसने उपनिषदो का यह्‌ तात्पयं प्रकट होता ह कि आत्मा स्वरूपतः आनन्द-घन है । 
परन्तु यदि मनुष्य का आत्मा स्वरूपतः आनन्द है, तव फिर वह्‌ दुःख भोगता हुआ क्यो देखा जाता है ? इस 
भ्रदन के उत्तर में उपनिषदों क्रा कथन दै कि अज्ञान या अविद्या के कारण मनुष्य अपने वास्तविक अजर, अमर, नित्य 
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सांख्यद्न के दुःखनाद का सृ एवं आधार 
मन इत्यादि दिकारों के जन्म, जरा, व्यावि, मरण, 
चर भोगता दिखाई पडतादहै। तात्पर्यं कटै करि 
देवच प्रतीति या श्रमदै) ये चरीर इन्ियादि 


निविकार, चिदानन्दल्पको भख जाता टै तभा रीर, इच्िय 
चिन्ता इत्यादि धर्मो काअपनेमें जरोपकर्वंठताटै ओरदइमीनेदु 


आत्मामं दुख का भोग वास्तविक नटीं अपितु अविद्या-करत ह, केवल 
सकल अनित्य जड़ पदाथं भी नित्यचिद्‌ ब्रह्य सं अविद्या-कृत अध्यारोप दी हँ, वास्तविक नहीं। इन पर यदि कोई वह्‌ 
प्रदन करे विः इन सवके मल में विद्यमान अविद्या कटां स आई, तो उनका उत्तर उपनिषदं यह देती ह कि यह्‌ अनादि 
टे । परन्तु अनादि होने पर भी यह सान्त दै, इसका अन्त या विना किया जा सकता टै। इस प्रक्रार जव अविद्या 
विनादय टै, तव तत्कृत प्रातीतिक या अपाचिकर दृःख-भोग भी विनादा-योग्य दही दोगा। इसी वात को इस प्रकार नी 
कटा जा सकताट कि चूंकि अविद्या या स्दल्प-अजान ही जीव को सारा दुःख प्राप्त होता है, इतिर्‌ स्वङ्प- 
द्र दौ जाते है। उपनिषदों का यह्‌ सिद्धान्त सवरा समीचीन 
ही टै, क्योकि जव दुःख-प्राप्ति स्वरूप का अज्ञान होने के कारण दै, तव दुःखं-निवृत्ति या मुक्ति भी स्वरू का ज्ञान 


हा जने पर ही होनी चाहिए । 
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सांख्य ददान उपनिषदों की ही नति अमा को दुःख की सत्ता को अध्यारोपित ही मानता टै, वास्तविक नहीं । 
परन्तु उनके विपरीत वह्‌ जगत्‌ मे स्थित दुःख को वास्तविक ही न्वीकार करता है, उसको तत्‌ ही मानत्ता है। उसको 
इस मान्यता का कारण यह्‌ ह कि सांख्य चित्‌ पुटप के अतिरिक्त व्रिगृणात्यक प्रकृतिं या त्रान नामक एक अचित्‌ या 
जड़ पदाथ की नी तत्ता स्वीकार करता है ओर मन, इन्द्रिय, गरीर, युख दुःख इत्यादि चस्ते जड़ वत्तओं क उती 
सत्‌ तत्त्व का सत्‌ कायं, उत्का परिणाम मानता हु! व्ह युव को प्रकृति के सत्वगुण का, दुःख को रजोगुण 
का, तथा मोह या अज्ञान को तमोगुण का परिणाम मानता ह। इन भक्तार सत्‌ प्रङ्ति के सत्काय-वान्तदिक परिणाम 
टोने के कारण सुख, दुःख ओर अज्ञान का नादा असम्भव है, क्योकि सांख्य नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्ते सतः 


के अनसार न तो असत्‌ की उत्पत्ति ही मानता गौर न सत्‌ का विना ही । तव फिर सांख्य मत त रजस्‌ का परिणाम 


दुःख नित्य हुजा 1 यह्‌ टीक हू कि उपनिषदो की ही भांति सांख्य शास्त्र भी आत्मा या पुदष म इस दुःख को अज्ञान द्वारा 
अध्यारोपित ही मानता है; क्योकि उसके मत से जव पुरुष त्रिगुणात्मिका प्रकृति से भिन्न निर्योग तत्व है ओर दुःख 
रजोगुण का ही परिणाम है, तव वह निगुण पुरुष से सत्यतः अथवा परमार्थतः रह्‌ ही कंते सकता हैँ ? तथापि जितत 
अज्ञानकेदधारा वह्‌ निगुण पुरूष में आरोपित होता है, वह्‌ मी सांख्य के अनुसार तमस्‌ का परिणाम होने के कारण 
सवथा सत्‌ है । इस प्रकार सांख्य मत मे दुःख के उपादान रजोगुण, तथा जिस अज्ञान के कारण उक्ता पुरुष मे आरोप 
होता है उसके उपादान तमोगुण दोनो, के सत्‌ होने कं कारण दुःख की निवृत्ति असम्भव ही प्रतीत होती हे । उपनिषद्‌ 
आत्मा को नित्य सुख रूप मानती हे, परन्तु सांख्य तो उत्ते सुख-क्प नी नहीं मानता, यह्‌ वात ऊपर के विवेचन से 
स्पष्ट टो चृकी है। एेसी स्थिति मे दुःख-निवृत्ति अथवा नित्य सुख की प्राम्तिमे से एकत भी लक्ष्य सांख्य ददान के 
विषय मे घटित होता हज नहीं प्रतीत होता; ओर जिस शास्त्र, दन, या सिद्धान्त का क्क््य जीवन मेनतो 
दुःख को निवृत्तिहो ओरन ही सुख की प्राप्ति, उसकी साथंक्ता ही किस प्रकार से होगी ओर सार्थकता न होने पर 
उसका अध्ययन, अभ्यास ओर अनुसरण ही कोई बृद्धिमान पुरुष क्यो करेगा ? 

परन्तु इसके विपरीत सांख्यशास्त्र के प्रथो मे आरम्भ ही मे दुःखत्रयके प्रहार सेक्षुन्ब हए मानव मे उसके 
विनादाक हेतुओं के विपय में जिज्ञासा उत्पन्न होने की वात कही गई हँ ; ईउवरङ्ष्ण-कृत “सांख्य-कारिका' का 
आरम्भ 'दुःत्त्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतौ इत्यादि वचनो से हुआ दै । यदि दुःख-तय की निवृत्ति किसी भी 
प्रकार से सम्भव न होती तो कारिकाकार तदपघातक हेतु" की जिज्ञासा की वात क्यों कहते ओर उत्त हेतु कौ मीमांसा 
के लिए सत्तर कारिकाओं का श्रम-साघ्य गम्भीर ग्रन्थ ही क्यों किते ? शसांख्य-प्रवचन-सूत्र' का आरम्भ भी इसी 
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अभि्राय को प्रकट करनेवाजञ सूत्र से हआ है । उसमें स्पष्ट ही त्रिविध दुखों की आत्यन्तिक निवृत्ति को जीवन का परम 
पुरुषाथ-- परम ऊक्ष्य--स्वीकार किया गया है--अथ च्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः' (सां ० सू° १।१) । 
ठेसी स्थिति मे सांख्य दरशन की इन दो विरोधी मान्यताओं की संगति कैसे वैयेगी ? दूसरे शब्दों में कह सकते हैँ कि 
जब नित्य रजोगुण का सत्‌ परिणाम होने से दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति असम्भव है, तव सांख्य ग्रन्थों मे उसको 
मानव जीवन का परम लक्ष्य कंसे कटा गया ? 





साख्य-कारिकाओो के प्रसिद्ध टीकाकार वाचस्पति मिश्रने इस शंका का अत्यन्त संक्षेप में यह्‌ उत्तर दिया दै-- 
यद्यपि न सच्निरुष्यते दुःखं, तथापि तदभिभवः शक्यः कत मित्युपरिष्टादपपादयिष्यते 1'** इसका तात्प यह है कि 
यद्यपि नित्य रजोगण का परिणाम होने से दुःख का सम्यक्‌ निरोध या आत्यन्तिक विनाश असम्भव है, तथापि उसका अभि- 
भव या शमन असम्भव नहीं है 1 आगे की ६५ वीं कारिका में इस तथ्य का उल्लेख हआ है । इसमें कटा गया टै कि प्रकृति 
हारा सम्पन्न होनेवाे मोग ओर विवेक, इस द्विविध पुरुषार्थं के सिद्ध हौ जाने पर अन्य कुछ भी कर्तव्य डेषप न रहने 
के कारण विवेक-ज्ञान के सामथ्यं से अज्ञान, घमं, अधम, वैराग्य, अवैराग्य, एेदवर्य, एवं अनै वर्य, अपने इन सात रूपों 
या परिणामों से निवृत्त हुई प्रकृति को राजस एवं तामस वृत्ति वाटी वृद्धि से कटृपित न होने के कारण विमल हुआ 
पुरुष द्रेष्टा-अनासक्त की भांति देखता दै । इस कारिका की टीका में वाचस्पति मिश्रनेठीकदहील्खिादहै कि 
चूंकि विवेक-ज्ञान अज्ञान का विरोधी है, जतः पुरुष-विशेष मे उसके उत्पन्न होते ही प्रकृति का अपना 'अज्ञान' रूप निवृत्त 
जाता है, अर्थात्‌ अपने मृककारण- प्रकृति के तमोगुण--में रीन हो जाता है, ओर चूँकि अज्ञान ही प्रकृति के वर्मा 
चमं इत्यादि अन्य छः रूपों या परिणामों का भी कारण था, अतः उसके निवृत्त होते हीये दोष छः रूप भी निवृत्त 
हो जते है! इस प्रकार ज्ञान प्राप्त किए हृए विशिष्ट पुरुष के प्रति प्रकृति के ये सातों रूप या परिणाम उत्पन्न नहीं 
होते दै! उस समय उसका आय्वाँ रूप ज्ञानः ही एकमात्र रह्‌ जाता है, क्योकि इसी से विमल हआ पुरुष प्रकृति को 
अपने से पृथक्‌ देखता टै 1 यह्‌ ज्ञान प्रकृति के सत्वगुण का परिणाम टै । अतः इसका यह तात्पर्यं हआ किं ज्ञान रूप 
से सात्विक वृद्धि उस अवस्था मे भी रहती है । उस अवस्था मे पुरुष के पृथक्‌ प्रकृति का ददान ही इसज्ञानकारूप 
होता टै। कहने का अभिप्राय यह्‌ है कि उस समय वुद्धि के सत्वगुण का भी प्रकृति-पुरुष-विवेकख्याति के अतिरिक्त 
अन्य कोई परिणाम या व्यापार नहीं होता, फिर उसके रजस्‌ ओर तमस्‌ गुणो के व्यापार का तो प्रन ही कहां रह जाता 
दे ? दुःख रजस्‌ का तथा अज्ञान तमस्‌ काही विशिष्ट परिणाम है, यह पूवं में स्पष्ट कियाजाचुकाटै। ज्ञानकेद्रारा 
अज्ञान के निवृत्त होते ही सात्विक वृद्धि के अन्य तीन रङप--घर्म, वैराग्य तथा एेदवर्य, तामसिक वुद्धि के अन्य तीन 
रूप-अवमे, अवे राग्य ओर अनेशव्यं-ओौर रजस्‌ वुद्धि के दुःख इत्यादि रूप भी निवृत्त हो जाते हैँ । निष्कषं यह्‌ 
निकला कि ज्ञानावस्था प्राप्त हो जाने पर अज्ञान ओर दुःखदोनोंही दूर हो जाते टै, अपने अपने कारण-- क्रमशः 
तमस्‌ ओर रजस्‌-्पो को प्राप्त हो जाते है । यद्यपि नित्य होने के कारण वे सर्वथा नष्ट नहीं हो जाते, तथापि ज्ञानी 
के प्रति समस्त पुरुवाथं के समाप्त--सम्मन्न हो जाने से फिर कभी भी उदित नहीं होते । इस प्रकार यद्यपि सांख्य में 
अज्ञान ओर दुःख का निरन्वय विनादा असम्भव है, तथापि उसका शमन, तिरोभाव अथवा अभिभव स्वधा शक्य या 
सम्भव है। यदी ज्ञानी की कंवल्यावस्था है। इसमें फिर कभी भी प्रकृति ओर उसके धर्मो का पुरुष में आरोप नहीं 
होता, वह॒ सदा उससे पृथक्‌ निर्गुण स्वरूप में विराजमान रहता है। शरीर-पात तक यह्‌ अवस्था जीवन्मुक्ति" एवं 
तदनन्तर "विदेहम्‌ क्ति कटी जाती है । 
सन्दभं-सुत्र 
१. कठोपनिषद्‌ १।१।२६, २८॥ 
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नमुच्छिनत्ति, कारणनिवृत्या च सप्तरूपविनिवत्ता प्रकृतिः । 
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अत्र च पूर्वाचायंङृतव्याख्यावेम्‌ ल्येन संख्यावद्भिस्त्रिलोचनवाचस्पतिभ्रम्‌ खे रयमथंः समथितो यथा इन््रियाथ- 
सन्निकर्षोत्यन्नं ज्ञानमग्यभिचारि प्रत्यक्षमित्येव प्रत्यक्षलक्षणम्‌ । यतः शब्दाध्याहारेण च यत्तदोनित्यामि- 
सम्बन्धाद्‌ उक्तविङेबण विशिष्टं ज्ञानं यतो भवति तत्‌ तय।विधज्ञानलाधनं ज्ञानरूपम्‌ अज्ञानरूपं वा प्रत्यक्षं 
प्रमाणम्‌ 1 एषा 02-071 27182. ए. 22. 

इन्द्रियायंसन्निकर्षोत्पन्नं लानम्‌ अव्यपदेश्यम्‌ अव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रस्यक्षम्‌ । 

पव$2$2, ऽ प 1.1.4. 

अत्र च यत इत्यध्याहृत्य यत्तदोनित्याभिसम्बन्धात । 

तत्प्रथक्षमिति प्रताणवाचि प्रत्यक्षपदं योजनीयम्‌ 1 77... ए. 108. 





एपनिषड्‌ श्रौर सूफ़ी मत 
लेखक 
श्री हुबीबुरहमान जास्त्री, अलीगढ़ 
उपनिषद्‌ 


उपनिषद्‌ का प्रवान विपय अद्रैत-सिद्धान्त है अर्थात्‌ वास्तव मं केव एक ब्रह्म ही की सत्ता प्रतिपादन करके 

मायाघरित सकल संसार को स्वप्नवत्‌ असत्य प्रदरित करना टै। इसके अतिरिक्त उपासनादि करा जो वर्णन जीप 
निपदिक-ग्रन्थों में है, वह्‌ केवल अदत जैसे गहन विषय को हृदयंगम करने के लिए टह! कारण यह्‌ दै कि उपासना नाम है 
किसी तत्व-साक्षात्कारी अद्रैत-प्रेमी विभूति अर्थात्‌ गुट से हादिक-सम्बन्व पैदा कर के व्यान द्वारा उसके आध्यात्मिक 
सत्संग से काभ उठाने का; ओर यह्‌ प्रत्यक्षसिद्ध हे कि जिसकी संगति की जाती ह, उसके गृण संगी (सहासोन- 
हमनशीन) मे भी प्रतिविम्वित हो जाते हैं। 

उपनिषदों मे उपासनादि का उपदेडा केवल उक्त अद्वैत के स्पष्ट करनेके लिए, न कि प्रवानतया । इस 
सम्बन्ध में यह्‌ भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि उपासना का उपदेदा विरदोषतः इस कारण से दिया गया हे किं विना 
इसके जिज्ञासु के हृदय में एकत्व-ज्ञान का समावेदा अत्यन्त दुष्कर था । क्योकि एकत्व का समनज्नना इस वात पर आवारित 
है कि तात्विक-सत्ता निराकारता (वेसूरती ) की है, तथा यह्‌ समस्त सुरते जो प्रत्यक्न हो रही ह, उसी (निराक्रार) को 
कल्पना या ख्याक जो स्वप्न या सिनेमाई सूरतों के समान असलो प्रतीत हो रही हं । परन्तु सामान्य जनों की 
वुद्धि इसे स्वीकार करने के किए तैयार नहीं हौती-- क्योकि वे तो अपने माया-प्रस्तुत स्वभाव के अनुसार इन प्रत्यक्ष सूरतों 
को ही असी सत्ता मानते हैँ ओर इसके विरुद्ध कल्पित सत्ता को असी मानने मे कष्ट प्रतीत करते है--क्योकि इससे 
उनकी प्रत्यक्ष सत्ता समाप्त हो जाती है । जव वस्तुत्व (तात्विकता) निराकारता मे मान लिया गया तो समस्त 
इन्द्रिय-गोचर सांसारिक आकरृतियां अवास्तविक होने के कारण अभाव रूप हो जाती हँ ओर केवर परमात्मा ही शेष 
रहता है, जो असली सत्ता है । अतः इसी विदेहावस्था को लक्ष्य कर के किसी सूफ़ी महात्मा ने कटा है-- 


जब मिट गये तो सुरते-दस्ती नजर पड़ी । 
बर्वादि जब किहो गये वस्ती नज्ञरपडी।। 
आत्म-साक्षात्कार होने पर खौकिक सत्ता के असत्‌ हो जाने के सम्बन्ध में प्रसिद्ध शायर गाल्विने मी कहा है-- 
जव वो जमा दिकफरोज् सूरते-मेह नीमरोज । 
आप ही हो नजारा सोज़ञ पदं मे मुंह छपाये क्यो ॥ 


जव वह्‌ हूदय-प्रकारक अलौकिक सौन्दर्य, माध्या्िक सूयं के समान दृष्टि को स्वयं ही जला देता है तो 
पदं (प्रकृति के पदं ) में क्यों मुह्‌ छ्िपाता है । 
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सामान्य जनो के किए निराकार को तात्विक सत्ता मानना दुष्कर है । इसी कारण श्री गीता मं श्रीकृष्ण ने 
भी कहा है- 
क्ठकेरोऽधिकतरस्तेषामव्यवतासक्त चेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदूःखं देहवदि भवराप्यते ॥ 
इसी का समर्थन ङ इक्रवार के काव्य में इस प्रकार मिलता टै-- 
हे प्रतीक्षित तत्व ! कभी त्‌ अतात्विक लिवास अर्थात्‌ देहरूपी चो में दिखाई दे 
हदय मे हजारो सिञ्दे (नमस्कार) तड्प रहे हैं। 


कभी क्रिवलाको ओर मह्‌ करके नमाजकेकिएजो खड़ा हआ तो दिलसे यह आवाज आने खगी कि तेरा दिल 
तो त्रियतम-ग्रेमी है, तुज्ञे नमाज मं क्या सिलेगा। 


क्योकि मेरे अभिलाषी 


मनुष्य शुष्क प्रमाणो द्वारा उस निराकार तत्व का एकत्व समञ्जन में णव्त नहीं है । इसी को स्पष्ट करते हृए 
महात्मा शम्स तवरे ने ज्ञानोन्मत्त होकर कटा है-- 
हम न जिस्मर्हैनजान,नरूट्‌रहुन अर) टमतोरूदशता 


= ‰॥ [ (एते, वैसे) इत्यादि समस्त विरोपण सं 
शून्य केवर अखण्ड आत्मा ह 


0 भ 


अतः कठा जम को लाखा के तुल्य सनप्य कौ दत-प्रेमी-सत्ता को क्रखमी जम की शाखा के समान किसी अद्रत- 
प्रेमी महात्मा से उपासना इारा वांधने की दिन्ना उपनिषदों मेदी गई 
रान्ताके नामसे सूफियों में अव तकः प्र 
करादे। 


। ओर मेरे विचारमं यह वही िक्नादहेजा 
कित हे, क्योकि रान्ता उस माच्यम को कहते हैजो दो पदार्थो मे गट-जोड 


अदटेतवाद प्राचीन ही नहीं, अपितु प्राचीनतम है, क्योकि ऋग्वेद के “नारादासीन्नो सदासं त्तदानीं 
नासीद्रजः (नासदीयसूक्त ) इत्यादि मे स्पष्टतया अद्रैत का वर्णन टै ओर “सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ 
(परमात्मा ने सूयं ओर चन्द्रमा को पूववत्‌ कल्पित क्रिया) मे कल्पना द्वारा उत्पत्ति वताई गई है 1 कल्पनाकरत 
सृष्टि मायात सृष्टि ही टै जौर वस्तुत्व की दृष्टि से असत्‌ ही होती है। छान्दोग्य (६-२-१) ओर बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ (४-४-१९) में अद्रेत का स्पष्टतया प्रतिपादन क्रिया गया दहै--तथा सांस्यदर्दान के सूत्र (१।२१-२४ 
ओर ३।२-८ ओर १९) में अद्रत वेदान्त मत ही माना गया है । सूतसंहिता ओर योगवासिष्ठ जैसे प्राचीन ग्रन्थों में 
भी अद्रत ही को वहुरुता हं । अद्रवत के विरोधी अपने पक्ष की पुष्टि में उपनिषद्‌ का यह्‌ मन्त्र उपस्थित करते हँ 


ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य रोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्धे । 
छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥ 


इस मन्त्र के आधार पर रै त-वादी कहते हैँ कि, यदि दोनों (जीव ओर परमात्मा) में भिन्नता न होती तो ऋतं 

पिवन्तौ'" इत्यादि मन्त्र में द्विवचन का प्रयोग न क्रिया जाता, अतः द्विवचन कीं प्रयुवित स्पष्टतया सिद्ध करती है 
कि जीवात्मा ओर परमात्मा परस्पर भिन्नहोनेकेकारणदोहैंन किएक 

“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌" (छान्दोग्य ° ६।२।१), “आत्मैवेदं सर्वम्‌” (छा ० ७।२५।२), “इदं 

सर्वं यदयमात्मा” (वृह्‌० २।४।६), शब्रहौवेदं सर्वम" (नरसिंह ० ७।६) जैसी बहुसंख्यक अद्ेतपरक भ्रुतियों के 

होते हए “ऋतं पिबन्तौ” मन्त्र में यदि जीव ओर परमात्मा में भेद वास्तविकः माना जाय तो यह महान विरोध है, 

“जिसके परिहार के विना इस मन्त्र का इत-परक अर्थ, सत्य नहीं हो सकता । इसी कारण हमारी सम्मति मे मन्त्रद्रष्टा 

ऋषि ने यह मन्त्र व्यवहारावस्था का लक्षय करके देखा है जिसमें कल्पित ओर असत्य वस्तुओं को भी सत्य मान छया 
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जाता है। व्यवहारावस्थामें तो द्वैतवादी भीद्रेत का निषेव नहीं करतेर्है। वे केवर पारमाधिक दृष्टिसेदेतको 


असत्य मानते है। 
सूफी-मत 


सू फ़ः-मत-- सूफ़ी" चाव्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्धमें विभिन्न सम्मतियां हं। कु लोग कहते हं कि यह्‌ शब्द 
सूफ़' से वना टू, जिसका अर्थं “मोटा ऊन" है--ओर सूरी इस अटका रदमन ओर स्वभाव में नस्रता पैदा करने के चिए 
पटना करते थे। इसी कारण रोग उन्दं सूरी कट्ने खगे । 

दुसरे कोगों का विचारटै कि यह्‌ गब्द “सूकाना"' से वनाद, जो एक घदटिया-प्रक्ारकीतरकारीकानामहे 
जिसको सूरी लोग रसास्वाद त्यागने के किए प्रायः खाया करते थे। 

तीसरी सम्मति कि यह्‌ चब्द चुफ्7ा' त वनाया गया, इच व्युत्पत्ति के अनसार सुरियो का सम्पक, 
उस अल्लाह्‌ वाल संघ से सिद्ध टो जाता ह, जो मदीने मं मस्जिद नववी (नवीजी की मस्जिद) क चासने एक चवृत्तरे पर 
रहा करते थे ओर अहक सुपा" कहलाते थे । 

चौथा विचारयहटैकि सूरी शब्द (सरश' से वनाया गया दहे क्योकि स्‌ ी-संव यम, नियम आदिक द्वारा 
हदय-दपण को स्वच्छ करके उसमं आत्मसौन्दयं का सा्नात्कार करते थे। इस कारण उनक्रा नाम सकी हो गया। 
परन्तु सरा, घातु ओर "सूरी दाव्द के अक्षरों पर ध्यान देने से इस व्युत्पत्ति का शुद्ध होना संदिग् हौ जाता है । 

सूफो-मत दो वातो पर आधारित है-ज्ञान ओर आचरण । धार्मिक सिद्धान्त कौ पुस्तको मे जिन बातों पर विचार 

किया जाता हे, उनम खुदा के स्वरूप ओर गुणो के सम्बन्ध मे जो सिद्धान्त है, सूफी मत में मी उन्हीं पर ध्यान दिया जाता 
ट। परन्तु ध्यान की दलो मे भेद टै जिसका विवरण जगे जायेगा। यही भाग सुफी-मत (तसव्तृफ्त) का वेज्ञानिकं 
पक्ष हे । परन्तु इसमे जो मौलिक भेद है, वह्‌ यह्‌ टै कि उसके प्राप्त ओर ज्ञात होने की रीति सामान्य रीति के विपरीत 
टै । समस्त दाशेनिको ओर विदानो के विचार में ज्ञान का साधन (द्वार) इन्द्रियां है, परन्तु सूश्यों के विचारानुसार 
इन्द्रियो के अतिरिवत ज्ञान का एक ओर भी साधन है। इन महान्‌ भावों की प्रतिज्ञा है ओर व्यावहारिक रोग इसका 
साक्षात्कार करते हैँ किं यम-नियमो ओर उपासनादि के द्वारा हृदय कं स्वच्छ हो जाने पर ज्ञान की एक ओर खिडकीं 
खल जाती है जिसके द्वारा एेसी वाते विदित हो जाती हैँ जो बाह्य ओर आन्तरिक इन्द्रियो दवारा नहीं जानी जा सकतीं । 
श्री इमाम गिज्ञाली ने कीमियाए सआदत मे उक्त विषय को सिद्ध करने के लिए एक दष्टान्त दिया है। 
एक एसा हौ त्र है जिसमे नलो ओर नक्कियों के द्वारा वाहर से पानी आता है,ये मानों बाह्य इन्द्रियां 
है । परन्तु स्वयं हौ ज को तह मे भी एक सोत! है, जिससे फव्वारे के समान पानी उछलकर हौ त्र मे आ जाता है । इस रीतिः 
के अनुसार अपने हृदय को तह से उत्पन्न हौनेवाङे ज्ञान को इल्मेवातिन (आन्तरिक ज्ञान) कहते ह, जिसका दूसरा 
नाम “कडफ़' अर्थात्‌ गृप्त-विषयक ज्ञान है। यह्‌ ज्ञान योगियो, ऋषियों ओर वलियों नवियों का ज्ञान है, जिसके 
द्वारा उन लोगो पर एेसी बाते प्रकट हो जाती हँ जिनसे सामान्य लोग वंचित रहते हँ । इस सम्बन्ध मे निरुक्त नामकं 
वेदिक-ग्रन्थ के उपोद्घात में ऋषि" शाब्द के निवंचन में किखा है-- 

ऋषिदरंनात्‌' स्तोमान्‌ ददे इत्यौपमन्यवः। तद्यदेनास्तपस्यमान्त्रह्म स्वयभूरभ्यानषंत्त ऋषयोऽभवंस्त- 
द्‌ पीणामृषित्वम्‌ 1” "ऋषि" दशंन के कारण है । ज्ञानचक्षु से देखा, इसी कारण उनका नाम ऋषि (मत्र-दरष्टा) 
हो गया, क्योकि ऋष्‌ धातु का अथं देखना ही है। एकान्त मे तप करते हुए ऋषियों पर स्वयंभू वेद आविभूत हुआ ।' 
अर्थात्‌ उन्होने उसे ज्ञानचक्षु से देखा, न कि चमंचक्षु से। यह ज्ञानचक्षु या हृदय की आंख उस समय खुलती है जब 
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२९१० हीर टमन शास्त्री 
सनष्य का हदय ब्राह्य कामनाओं से मक्त टकर स्वरूप में स्थित हो जाता है जैसा कि किसी महात्मा ने कटा दै-- 
“भीतर के पट तब खुले जव बाह्रं के पट देइ" । 


मोलानाल्मनेभी इसी प्रकार के साक्षात्कार का वर्णन अपनी मस्नवी में किया है-- 
जब हृदयल्पौ दपंण सांसारिक वासनाओं से साफ़ होकर पवित्र हो जाय, तो उसमें पानी ओर मिटटी की 
रेखाओं से उच्चतर रेखाएं दिखाई देने गती ट । ए बह पुरुष जौ एेन्द्रिय ज्ञान की सामग्री को बौद्धिक गृहा अर्थात्‌ 
अभ्यन्तर को ओर क गया, ह रत मसा की तरह अपना हाथ जेव से निकार कर चमका दे अर्थात्‌ योगप्राप्त 
विभूतियो के समान अपनी दाक्तियां क्यो नहीं प्रदात करता रै? 
जब तेरे भीतर का प्रकाश प्रस्फटित होगा तो त्‌ अन्य सोतो' की प्राप्ति से उदासीन हौं जायगा। 
उक्त जान्तरिक-ज्ञान पर बाह्यदर्यी लोग आक्षेप करते टै--कि कोई ज्ञान विना इन्द्रियों की सहायता के प्राप्त 
नहीं हो सकता । जतः सूफियों का यह्‌ कहना कि इन्द्रियो के अतिरिक्त ज्ञान काकोई जर भी द्वार है, ठीक नहीं है। 
इसके उत्तर म सूफोसमाज कहता दै-- बरदा की दापथ तु इस मधु का स्वाद उस समय तक नटीं जान सकता जव तक 
किपीननल़े।ः 
सूफ़ी यह भी कहते ह कि रो किक विद्याओं को सीखने का जिस प्रकार एकः विलेप तथा नियत रीति टै, उसी 
तरह आन्तरिकं विद्या (पराविद्या) के अभ्यासके लिए भी एक विशेषं पद्धति नियत कर दी गई है । अतः जव तक उस 
पद्धति का अन्‌भव न कर चिया जाय, उसक्ता निषेध करना न्याय जौर प्रमाण के विपरीत टै! इसके अतिरिक्त यह्‌ सवं- 
सम्मत टै कि वहत से वंज्ञानिक सिद्धान्त एेस ह जिनका आविष्कार किसी विलेप विदधान ने कियाद ओर दूसरे रोग 
केवल उनके साक्षिभाव (गवाही )के आधार परही उन्दं मानलेतेर्ट। इसी प्रकार जव सँकड्‌। महापुरुद--जिनकी सूक्ष्म 
दित्ता, सत्यता तथा घम्रियता जौर वृद्धिमत्ता पूणतः स्वोकार कौ जाती टे, जसे कि वाय जीद वुस्तामी, चै अकवर 
इमाम निज्रारी, मोखाना र्म ओर देल सादी इत्यादि--वि्वास-पूवंक गवाही दे रहे दँ कि आन्तरिकं ज्ञान इन्द्रियज ज्ञान 
सेपृथकरटैतोक्याकारण दहै कि उनकी गवाहीन मानी जाये। मौखानारूमने इस महत्वपणं सिद्धान्त को स्पष्ट करने 
के चिए अपनी मस्नवी मं वारम्बार चखा टै ओर कटाटै कि बाह्य-द्शियों का उक्त सिद्धान्त न साननाएेसाही ह जसे 
कि किसी वाकक का दादानिक सिद्धान्तो कान मानना। मौलाना का यह्‌ जेर प्रसिद्ध टै कि “जव वासिक कार्यो दवारा 
चित्त गुद हो जाता ह, तो उसमें पाथिवादि लौकिक भृतो से भिन्न तथा दिव्य >खायें दुष्टिगोचर होने लगती हेँ। 
इसके अतिरिक्त इन्द्रियों ओर उनसे प्राप्त ज्ञान कौ तुच्छता प्रदशित करने के लिए मौखाना ने फिर कटा टे-- 
इन प्रत्यक्न इन्द्रियों के सिवा अन्तःकरण में ज्ञान के पांच साघन जीर टै । प्रत्यक्ष इन्द्रियां तावि के तुल्य हँ ओर 
आन्तरिक सावन सुवणं के समान टै।" 
तोहीद अर्थात्‌ कबल्थ- वा ह्यदर्ी मुस्लिम विद्वानों (मौटवियों ) का संघ तौदीद' का अर्थं यह समञ्चता है 
कि एक खुदा के सिवा कोई दूसरा परम सत्‌ नहीं है, ओर न उसके स्वरूप ओर गुणो मे कोई आर उसका शरीक (साक्षी- 
दार) दै । परन्तु तसव्वृष् में तौहीद शब्द का दूसरा अथं माना जाता ह । सूफी सन्तो म तौदीद का यह्‌ अथं प्रचक्ति है 
कि चदा के सिवाय कोई ओर वस्तु संसार में विद्यभान ही नहीं टै, या यह्‌ कि जो वस्तु वास्तव मं 'विद्यमान हं, वही खुदा 
है" । यही वेदान्त का “एकमेवाद्वितीयम' (अद्रेत) ब्रह्म है । 
यह सिद्धान्त यद्यपि तसव्वुफ़ की जान दै, परन्तु इसका सम्चना इतना सूक्ष्म हे कि तनिक भी विपरीत समञ्लने 
पर नास्तिकता से भिर जाता है। इसकिए सूफ़ी लोग इसे भेद की वात (रात्र) कहते है । तथा श्रीगीता ओर उप- 
निषदों मे भी इसे गोपनीय अर्थात्‌ मेद कौ वात ही माना गया हे। 


ख चछ -- : 


उपनिषद्‌ ओर सुषी-तत २११ 


समस्त सुक्रियों का संव कट्ता दै कि खदा क विलेवणो चे रहित सत्तामात्र कानाम दै तया यही सत्ता 
जव उसके ज्ञान मं स्थित संसार की आक्रतियों नं उसक्री करात्पनिक यक्त य विचिष्ट होकर प्रकायितददतीरेतो चचार 


४ 


का उत्पत्ति होती टै, जंसा कि कदा गया 
जव आत्मददान केपष्ेमने दामन (वस्त्रकाचछोर) पकड च्ियातो निगुण तत्व सगृणता के वन्वन में 


वेव गया ।“ 
सारांदायहटैकिजिनप्रकारवृल्छव्रला ओर मौज (तरंग) दये स्वल्प माने जाते है, परन्तु वस्तुतः उनको सत्ता 
दिखावा! इसी तरह दनियाकी समस्त 


रि भी होती दै इस कारण किती सृक्ष्षद्ीं ने इम दृष्टान्त को एकता सिद्ध करने 
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वृद्व मपानचा 
के लिए अपव त्त समद्चकर ताग अर उसका ग्रन्थियों का दण्टान्त देकर कट द £~ 


न 


परमात्मा कौ एकता कं रिक (ओपचारिक) दैतसेक्याउरदै, क्योकितागेमें सौ अन्थियां च्गा 


दे तव भीतागाएक दी रहता 
इस सम्वन्य मे यह भी चिखना आवद्यक है कि तौहीद '' की उपयृक्त व्याख्या य केवल नक्छवन्त्यिा सम्प्रदाय 





के एक महानुभाव (रोख अहमद सरहिन्दी) ने विरोध किया ह । परन्तु वहत समय तक तो कहं भी वही अथं समञ्चते 
रहे जो सूफ़ी समज्ञते थे । अन्त में उन्होने तौहीद का यह्‌ अथं घोपित करिया कि सृष्टि की सत्ता परमात्ससत्ता का प्रति- 
विम्ब है, इस कारण इस सत्ता को खुदा नहीं कट्‌ सुकते । जंसे कि मनुष्य का जो प्रतिविस्ब आइने मं पड़ता हँ, उस्ने मनुष्य 
† कट्‌ सकते । इस सम्बन्व में गाह्‌ वलोउल्का जर दूसरे महानुभावो ने छिखा द कि दोखर अहमद मुजदिद ने जो भेदः 
तौहीद की व्याव्या में दिखाया है, वह्‌ केवर शाब्दिकं है तथा हमारा भी यही विचार है, जिसको विस्तार के भयसे 
यहां लिखने का अवसर नहीं है । हजरत मृजदिद का यह सिद्धान्त लोगों मे 'तौहीद-गृहुदी के नाम से प्रसिद्ध हे। 
कुछ वाह्यदर्शी रोग उच्चकोटिक तौटीद (अद्वैत) का निषेध करके कहते हें क्योकि यह्‌ सिद्धान्त इस्लामी नहीं 
है । परन्तु सूफी विद्वान इसे करान ओौर हदीस पर आधित समन्ते ह। अतः सूफियों के स्वीकृत विशेष-विेष 
सिद्धान्त ओर उनकी विचारणीय तथा मननीय आध्यात्मिक वातो को करूरान जर हदीस से सिद्ध करिया जाता है--सूफी 
सन्तों का कहना है कि इस्लाम ने बाह्य-रिक्ना के अतिरिक्त एक आन्तरिक अर्थात्‌ आध्यात्मिक शिक्षा भी रोगो कोदी 
ओर यही शिक्षा सूफी मत कासार है। अभिप्राय यह टै कि रसु का कायं वाह्य ओर आन्तरिक दोनों अवस्था 
का सुधार है, जसा कि ज्गुरान की आयत (आले इमरान) से सिद्ध हो जाता दै। इस आयत मे वणन किया गया हँ 
कि खुदा ने ईमानदारों पर महान उपकार किया है करि उनके वीच एक पैगम्बर (सन्देश-वाहक) भषित किया 
जो उनको खुदा की आयतं (मन्त्र) पकर सुनाता है ओर किताव' ओर 'हिकमत' अर्थात्‌ आध्यात्मिक-दारोनिक 
विद्या (आन्तरिक ज्ञान) की शिक्षा देता है आयत में “किताव' शब्द से वाह्य रिक्षा ओर ˆ हिकमत“ से आन्तरिकं 
रिक्षा अभिप्रेत है । तथा इसी कारण इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ वणेन किया गया है । यदि ये दोनो एक ही वस्तु होती 
तो उनके पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन की कोई आवर्यकता न थी केवर किताव का शब्द ही पर्याप्त था। सुरत (सक्त) 
वरशमस' मे कहा गया है कि जिसने आत्मा को पवित्र ओर स्वच्छ कर छया वह्‌ कृतकृत्य हो गया ओर जिसने उसको 
(उसकी आध्यात्मिक मांगों को ) दवाया, अर्थात्‌ टुकराया, वह टोटे में रहा । इस आयत मे आन्तरिक सुधार ओर आध्या- 
त्मिक संस्कृति की ओर ध्यान दिकाया गया है, जो तसब्वुफ़ का आधार है । भरते लुक्रमान' मे है कि अल्लाह ने तुम 
पर अपने वाह्य ओर आन्तरिक उपकार किये हैँ अर्थात्‌ तुम्हारी सस्कृति के किए प्रकट ओर गुप्त दोनो प्रकार कीं 
शिक्षा उपस्थित कर दी है। 










४. 


हबीब रहमान शास्त्री ॥ 





इस प्रकार सूषियो का प्रसिद्ध-सिद्धान्त पूर्णं तौहीद (अद्वैत) उपनिषदों के अद्वैतवादसे पूरामेल 
खाता है। 9- 
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२. कभी क्रिव्ठारूजो खड! हुजा तो यह दिल से जाने र्गी सदा। 
तेरा दिल तो हे सनम-अआा ना, तुन्ञे क्या गिलेगा नग में।॥ 
३- जिस्मेम न जानेस न रूहेख न अक्लेन । मा हस्तिए सिफ़ंस नर्ईूनेम न अनन्‌ \1 
आइना दिल चूं शब्द साफी व पाक 1 नक्गहहा बीन बङ्‌ अज आवो खारः ॥ ॥ 
ए बिवुरदारस्ते हिस्हा सूए-गव ! दस्त चु घूस बुर अगुनं जेव ॥\ | 
५ च्‌ विजोश्ौद अजन दरू चरमप्नी । ज्ेज्‌ ति्ावे चदमह7 गर्दी नी ॥ 
६ जोकतेईवादान दानीवब्खृदातान ची, 
- ७. पज्ज हिस्से हस्त ज॒ ई पञ्ज हिस \ आं चु जरं सुखं ई हिस्ट! चुमिसं॥। 
ट ८. च्‌ खद हुष्वे नजारा दामनगीर! गहत मुतलक्र ददामे क्रंद असीर । 
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स पं तठदपाञ 
स= ख्य, ९।त*<2 प तडवायर्व 
ठेखकः 
श्यीरामनाराथणलियारी, कखन ॐ विदवविद्ाख्यं 


सत्वयुरुषान्यताप्रत्ययो मोक्षः, च्यातिरित्यनर्थान्तरम्‌ । सत्वं वुद्धितत्वं सत्वादिगृणव्रयात्मक-प्रक्रतितत््वं 
वा जडपरिणामिप्रकृतितत्त्वाद्‌ विभिन्नोऽहमपरिणामी दृशिर्प इत्याकारकः प्रकरत्यवचिकपुरुषान्यतारूपसाक्षा- 
त्कारः। स च स्थूखसुक्ष्मप्रपच्रकृतिपुर्षाणां यथा्थड नाद भवति । तदित्थम्‌--सांख्ययास्त्रादिभ्यो व्यक्तादीनां पंच- 
विडतितत्वानां मेदतःश्रवणेनतः वसंख्यां तत्स्वरूपपंचावगत्य स्थूलमृतर्पकार्यात्‌ तत्कारणं पंचतन्मात्रमनुमायतैः पंच- 
तन्मात्रेर्ञनकमंतदुभयात्मकंकादगेन्द्रियेः तत्कारणमहंकारं तेन तत्कारणं महत्तत्त्वं ततो गुणत्रयात्मकं प्रधानंच क्रम 
दोञ्नुमाय व्यक्ताव्यक्तयोर्च पाराथत्वेन पुरुदच॑तन्या दिविरिष्टस्तद्‌ विपरीतोऽनुमेय इत्येवंल्पेणसांख्पे वतपरस्परसा- 
वर्म्यवेरम्यालोचनात्मकमननेनासम्भावनाविपरीतभावनानिरसनपू्ैक तत्त्वस्वङ्पं चिनिरिचत्य श्रद्धातिचायूर्य कनिरन्तर- 


` चिरकाक्पयन्तद्ढाम्यासल्पेण भावनामयेन निदिध्यासनेन त.वसाक्नात्कारः सम्पादनीयः । अयमेव एेकान्तिकात्यन्तिको 


दं हिकदेविकभौतिकतापत्रयोन्मूकको हेतुः। एवं तरवविषयज्ञानाभ्यासाद्‌ दृढृतरतत्त्वज्ञानवासनया अनादिमिध्याज्ञान- 
संस्कारं तत्कार्यच समुच्छिद्य सत्वपुरुषान्यतासाक्ात्कारि निस्पद्रवभूतार्थस्वभावं नाहं कन्त॒त्वादिवििष्टो नापि 
प्रसववमां न मे कुत्रचित्‌ स्वामिता" इत्येवं रूपं ज्ञानमुत्पयते। तस्मान्मोक्षः। यदुक्तमन्यसांख्याचारयेः वैराग्यात्‌ पुरुप- 
कंवल्यं ज्ञानवेराग्याम्यांच' इति, तद्‌ श्ञानेन चापवर्गः" वैराग्यात्प्रकरृतिखयः' इति वदता सांख्यकारिकाकरृता नाभिमतम्‌ । 
एवं ज्ञाने जाते सति अनेन पुर्पेणाहं दृष्टां ` इत्यात्मानं मन्यमाना प्रकृतिस्तदर्थमविवेकख्यातिनिवन्वनान्युपभोगसावनानि 
दाब्दादीन्यजनयन्ती विवेकनज्ञानसामर्थ्याद्‌ वर्मावमज्ञानवराग्यावैराग्यदवयनिद्वर्यसप्तरूपरटहिता प्रसवधर्मशुन्या 
स्वव्यापारव्यासक्तत्वेन तादृदी विवृतरूपार्पामात्मानं परपुरुषेण दृष्टां सतीं दर्लनमाव्रसंजातद्धिया संयतस्वभावा 
कूख्ववूरिव स्वां संयमयन्ती व्यापारा परता आस्ते । पुरूपोऽपि तदानीं निरस्तरजस्तमस्कया सात््विवया वृद्धया सभिन्नो 
निष्क्रियो नृत्यविरक्तां न्तकीं प्रक्षक टव विवेकल्यातिमाव्रवृत्या प्रकृति पद्यन्नुयक्षापूर्वक आस्ते। ईदृशी अवस्था 
मोक्षावस्था । यद्यप्यस्यामवस्थायामपि निवृत्तयोः प्रकृतिपुरुषयो्व्यापिकत्वात्‌ संयोगोऽस्ति तथापि तस्मात्‌ संयोगात्‌ 
सर्गो न जायते तदानीं सर्गारम्भप्रयोजनयोर्भोगविवेकुरुषार्थयोश्चारितार््येन सत्यपि संयोगे प्रवर्तकाभावान्न 
भ्रवत्तते प्रकृतिः । 

नन्‌ पुख्पः स्वयगुणोऽपरिणामी निष्करियस्तदा कथं तस्य मोक्षादिव्यवस्थोपपद्यते, इति चेन्न; सेनागतपराजयौ 
यथा तत्फलस्वामिसम्बन्वात्‌ स्वामिन्युपचर्येते तथैव वन्धमोक्षसंसरणानां प्रकृतिगतानां विवेकाग्रहात्‌ पुरुषे उपचारात्‌ । 
सा अभिव्यक्तविषयोपकरणायतनात्मिका सती प्रकृतिः भोगरूपपुरुषार्थं प्रति स्वयैव वुद्धूयात्मिकया कतरर्या धर्माधर्मा- 


ज्ञानवेराग्यावेराग्वदवयनिदवर्यात्मकंभविः स्वां वध्नाति स्थूलदुःखात्यन्तयो गिनीं करोति । तत्सम्पर्कात्‌ पुरुषः प्राकृतिकं । 
वैकृतिकं दक्षिणं बन्धत्रयमात्मन्यारोपयति। सेव वन्वनकर््री प्रकृतिः तत्वज्ञानात्मकेनैकेन भावेनात्मानं वन्वन विरिष्टं हः 


करोति। तत्सम्पकदिव पुरुषो ज्ञानोद्रेकोपरतिधर्माधिर्मक्षयाद्युपायैरात्मानं मुक्तं मन्यते। एवं च प्रकृतिरेव देवति्य॑ड- 
मानुषाश्रया बृद्धयादिख्पेण संसरति । तदेव विकल्पवृत्तिनिवन्धने पुरुष आरोप्यते भेदाग्रहात्‌ । ण 








साख्य मुक्तिस्वङ्पं तदुपायदच २३५ 


भोगादयो विकारादिवत्तिवित्नेषा धनद ठत्तःयेव सन्ति किन्त चित्तचै:न्ययेः चाच्निव्यःदमेद्रहे चित्तवमनि स्वस्मित्ना- 
रोप्य परः दान्तोऽ्टं मढोऽ्टं दःखितोऽमस्मीत्यादव्यवस्यति । उयाधेः प्रतिकिस्वयक्षपातित्वाद द्पणगतमलिनिमानं 
दर्पणग्रतिविम्वितवदने आरोप्य स्वं मटिनवदनमध्यवस्यति।. तथेव चान्तबोरमूढात्मिक्रायु चित्तवृत्ति वत्तमारं 
मखिनत्वादिकं वद्धिप्रतिविम्विते चैतन्ये आरव गान्तोऽस्मि दःखिततोऽस्मि मढोऽत्मीत्यध्य्वस्यति बद्धिच्पयोः सन्नि- 
घ्रानादभेदग्रहे । वर्णितंच॑तत्‌ वृत्तिसाल्प्यमितरत्र' इति योगसूव्रभाव्यवृत्यादिद। एतेन सिच्यति पुर्षस्यौपाधिको 
भोगदिः। स चानादिः प्रकरतिपुर्पयोरनादिव्यापकंत्वास्यां तत्संयोयस्यानादित्वात्‌ । 

परुपप्रक्रतिविवेकल्ये ज्ञाने जाते सत्यपि संचितक्रियनाणक्मनान्ञे ऽपि यावत्‌ प्रारब्वकरमसमाप्तिनं जायते तावत्‌ 
पुरुपो धमवि्ससंस्कारवदाच्चक्रश्च मिवद्‌धृतदारीरः क्षपयति कारं भोगेन,भोगान्नष्टे प्रारब्वे जरीरपातानन्तरं परमकंवल्य- 





माप्नोति । इत्थं ज्ञानोदयानन्तर प्रारन्धकरममभोग वावज्जीवन्मुक्तिः। मोगानन्तर चरीरनान्े बमविमो कृताथ 
कारणे वुद्िलक्षणे क्यं गच्छतः । यश्च दारीरारम्भको मूतावयवः स सवंभतेष्‌, भूतानि त्न्म्ात्रेष, इन्द्रियाणि तन्मात्राणि 
चाह द्ारेऽह ङा रो वुद्धौ वुद्धिदच प्रधाने प्रख्य गच्छन्ति । सेय तत्वानुपूर्वौ यदथं प्रवानादुत्यन्ना ततस्मसिन्‌ परिसमाप्ते पुनः 
स्वकारणे प्रयाने प्रीयते। एतेन प्रतिपुदपं सृष्टिभित्रेति ज्ञायते । प्रक्तिस्त्वेकेति सवेषासाचायाणां मतसृते पोरिकात्‌। 
प्रधानमपि पुदपार्थवयादेव पुक्षस्य यरीराणि) तेद तेयु जात्यन्तरपरिवतंपं करोति । च पुत्वथोऽवना चरितार्था 
जातः। अतो विनिवृत्ता प्रकृतिस्तदानीमास्ते। तदातीन्दरियमसंवेद्यं कषु स्वंत्रस्चिदितं श्रयस्तमनिितत विञुद्धमश्चयं 
निरतिशय-मैकान्तिकमात्यन्तिकम्‌भयं कंवल्यमाप्नोति। एतच्चावस्यानं बोद्धनिस्पाचिविदेवनि्वागक्षणसपवर्गो 
व्याख्यातः। एतत्‌ परं ब्रह्म धृवममखमयमत्र स्वेषां गृणवर्माणां प्रतिपख्यः। एतत्‌ श्राप्य सर्दायासः सवंवन्वनर- 
नादिकाटप्रवत्त-रागद्रेपवियक्तो मवततो भवति । एषा परममक्तिः । 
ननु संसरति. . प्रकृतिः" इतित था “सेव च . . . त्येकल्पेण' इति ६२-६३ तमकारिकोक्त्या प्रकृतिरेवात्म- 

नात्मानं वध्नाति मुंचति चेति। अपि च '्ुर्पविमोक्ष. . .प्रवानस्य' इति च ५६५८ तमकारिकासु भ्ङृतेरेव 
तदथं प्रवृत्तिरपि वणिता। तदिह कंवल्यार्थं प्रवृत्तेडच' इति “पुर्षस्य दरनाथं . . . प्रधानस्य इति च -१७-२१ 
कारिकयोः पुरुषस्य कंवल्याथंमपेक्नाप्रवृत्ती वणिते, इति कथं पुवपिरसामंजस्थं स्यादिति चेन्न, ्रवानेन सम्मिन्नस्य 
तदेगतदुःखं स्वात्मन्यभिमन्यमानस्य पुरुषस्य कैवल्यार्थं तद्धमरिपेणापेक्षाप्रवृत्तिमत््वा । सच च मोक्षोऽस्मिन्‌ 
सांख्यसिद्धान्ते कतिविघः ? तःवसमाससूत्रे त्रिविवो मोक्षो निर्पितः। तथा च रसूत्रम्‌-- त्रिविघो मोक्षः 
२० इति। तत्र प्रथमो मोक्षो ज्ञाननिमित्तकः, तच्च ज्ञानं विवेकख्या तिरेव, तेन ज्ञानेनाविवेकर्पा विद्यानिवृत्तिरूपः। 
द्वितीयो वैराग्यनिमित्तः, विषयेषु रागसंगक्षयादिन्द्रियोपडमरूपः। तृतीयो व्माघिमाक्षियनिमित्तः, तत््ञयात्तदनुत्पादसूप 
एव । तदृतं पंचरिखाचार्यैः आदौ तु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो रागसंगक्षयात्‌। कच्छक्षयात तृतीयस्तु व्याख्यातं 
मोक्षलक्षणम्‌' इति। क्वचिच्चायं इलोकः किचित्पाठान्तरेणोपकभ्यते तत्रापि नार्थे कोऽपि भेदः। यद्यप्यत्र द्वितीय 
तृतीयौ न तारिवकमोक्षौ तथापि तयोरेकदेरिकान्यताख्यात्या तावद्‌ बन्धापगमेन ज्ञानद्वारमभूतत्वेन च गौणो 
मोक्षव्यवहारः। 

मोक्षस्तु कस्माच्चिदपि बन्धादेव भवति । अतस्तदर्थं बन्धः स्वीकरणीयः । सोऽप्यतात्विकज्ञानाद्‌ विपययविकल्पादे 
जायते "विपर्यया दिष्यते वन्धः" इति। सोऽपि त्रिविधः, तथा च तत्वसमाससूत्रम्‌--त्रिविधो वन्धः, इति प्राकृतिको 
वैकृतिको दक्षिणकञ्च ।' तदुक्तं पंचशिखाचार्येण श्राक्ृतेन तु बन्धेन तथा वैकारिकेण च। दरक्षिणाभिस्तृतीयेन 


वद्धो जन्तुविवत्तते ।' इति। 
तत्र प्रकृतिरेवात्मेत्यवगत्य ये प्रकृतिमुपासते तेषां प्रकृतिको बन्ध इति वाचस्पति-सर्वोपकारिणीप्रभूतयः 





अष्टौ प्रकृतयस्ताः परत्वेनाभिमन्यमानस्य प्राकृतो बन्ध इति भावागणेश-तरवसमाससूत्रवृत्तिकारः्रभृतयः। 2 3 ४ 










२३६ रामनारायण च्रिषाढठी 

एतादुञ्चानामुपासकानां भ्रकृतावेकलक्षमन्वन्त रकारपयन्तं लयो भवति। लयो राम स्थूलशरीरं विना छिगडरीरेण 
सहावस्थानम्‌ । तत्र भोगरहितः भ्रकृत्या सहास्ते पुनः समाप्तेऽवघौ संसृतिभ्रमणं भवति । नह्येतेनैव प्रकृतिकयोऽपि तु 
वंराग्यादपि। तदुक्तं वैराग्यात्‌ प्रकृतिलयः' इति (सां० का०) । 


एवं त्रिविधं बन्घमपेक्ष्य त्रिविधो मोक्षो व्याख्यातः। एतेषां बन्धानां विनाशे पूर्वोवतास््रयस्तत्त्वज्ञान- 


सागसंगक्षय-वर्माधमंक्षया एव हेतवः। वस्तुतस्त्वेतेषां तरयाणामेकस्मित्नेव क्रमशः पर्यवसानं तथा तदुपायानामपि 
कमिकत्वेन पयेनुयोगो ज्ञेयः। 
सङ्केतितघ्रकाशः 


१. सत्त्वपुरुषन्यताप्रत्ययः, सां० त० कौ० ६१1 
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वालिद्रीप को ठउपा्ना 


ठेवक 


डा० लोकेशचनच््र ओर श्रीमती डा० शारदा रानी 


इण्डोनीसिया का प्राचीन नाम नूसान्तर (नूसद्रीप) अथवा द्वीपान्तर हे! द्वीपान्तर में अन्तर समूह 
वाची है, अर्थात्‌ द्वीपो का समूह्‌, द्रीपान्तर । यह्‌ वहां के प्रख्यात एतिहासिक ्रन्थ नागरछृतागम' में इसी अथं मे प्रयुक्त 
हआ है। इन द्वीपो की माला में रामायण के वालि की स्मृति को सजीव बनाये हृएु बाल्िद्रीष हँ । षन्द्रहवीं शती में 
जव जावा में इस्कछाम की विजय हो गहं तव इसी छोटे से द्वीप में महान मजपदहित्‌ वंग के उत्तराधिकारियो ओर अन्य 
टिन्दृओं ने शरण खी । भारत से बाहर यह्‌ हिन्दु-वमं का एक प्राचीन प्रहरी हँ जहां चारों वणं, चटार वर्ण, भटार 
शिव ओर विराट हिन्दू-साहित्य हमारे अन्वेषकों जौर साधको की वाट जोह रहे हँ । इस चख मे हम वहां को उपासना 
का किचित्‌ दिग्ददंन कराएंगे । यह ताडपत्र पर छिङे हुए सूरयंसेवन' नामक ग्रन्थ मे वणित द । 
वालि के उपासना-पण्डित 'पदण्डाः 
कहराते हैँ। ये प्रायः हव हैँ। उपासना से पूर्वं 
पदण्डा वाह्यदुचि वनता है! वस्त्र, मेखला, 
उत्तरीय, योगपद आदि वारणकर पैर, मह ओर 
हाथ धोता है। फिर पद्मासन में वंठता है जिसके 
लिए पारिभाषिक वालि-शव्द परी है । बाह्य 
रुचि होकर, व्यान, जप आदि से अभ्यन्तर- 
रुचि वनता है क्योकि उसकी यह भौतिक काया 
रीघ्र ही शिवत्व का अविवास वनने वारी है। 
देव ही देव की अचेना कर सकता है--शास्त्रों 
का वचन है कि नादेवो देवमचयेत्‌'। शिव का 
अवतरण होता है, उनके स्तोत्र ओर साधना 
सम्पन्न होती है। मन्त्र-साधित पष्प ॒पूततोय में 
डालने से वह्‌ शिवामृत वन जाता है। अन्त में 
शिव पदण्डा की ङिलि' (आत्मा) से चङे जाते 
है ओर अब पदण्डा वस्त्राभूषण उतारता हे। क 
उपासना की समाप्ति होने पर श्रद्धालु तोयती्े' ताख्विधान ज 
लेने के किए आते है । प्रत्येक प्रक्रिया मंत्र से सम्पन्न होती है । 
सवंप्रथम तालविधान (लोन्तार में तलवेदन ) मुद्रा के साथ धूस्रपात्र पर पदण्डा कतिपय एसे संवर उच्चारण 


करता है जिसमे शिव की पंचमूति (सद्योजात, ईशान, अघोर, तत्पुरुष, ओर वामदेव ) का स्मरण है । 














२४६ लोकेशचन्द्र ओर शारदा रानी 


इसके अनन्तर मंत्रों हारा दक्षिण ओर वामकरों का शोधन, फिर नाराचमृद्रा ओर तदनन्तर प्राणायाम | 
होता हैपुरक, कुम्भक ओर रेचक । | 


11. 


94 


ह 
त 











1.२ | 
हक 
॥ ५ ॥ 1 


= कक 





करशोधन 


;3 न 2. ४. 1 


क~ तत्प्चात्‌ चुपचाप अस्त्रम॑त्र का जप करके श्रथम' तोयतीथं वनाया जाता है-- 
- ऊ अं हृदयाय नमः। 
त: ॐ अर्काय शिरसे नमः। 
ऊ भूर्भवः स्वर्ज्वालिनीरशिखाये नमः। 
। ऊ हं कवचाय नमः। 
५. ॐव नेत्राय नमः। 
ऊ हुं रः फट्‌ अस्त्राय नमः। 


प्रयम्‌ तोयतीयं का प्रारम्म निम्न से होता है- 
ॐ परमरिवगङ्गाय नमः। 
 ऊंहां हीं वौषट, परमशिवामृताय नमः। 


श, 






न ह~ नि 
नि, ५. र व ए 
ह क न व 
कर = क ४ = क 








वालिद्वीप की उपासना 





लोकैश्षचन्द्र ओर शारदा रानी 


२४८ 
अक्षर के उत्पत्ति ओर स्थिति-क्रमों के मंत्रों का उपांशु 


तदनन्तर जक पर "अक्षर (अ उ म) लिखते हुए 


उच्चारण करते ह । 


फिर अग्निमण्डल, सूयं मण्डर ओर चन्द्रमण्डर का निमण्डल-मन्त्र ओर्‌ त्रितत्त्व-मूद्रा हं -- 





ऊडंह्िध्ि क्त्र अश्च उ द्वादशकलात्मने सत्त्वरजोऽधिपतये। ॐ अग्निमण्डलाय नमः स्वाहा ॐ दद्धि 
क्रे अश्र उं दादशकलाट्मने सततवतमोऽधिपतये। ॐ सू्येमण्डकाय नमः स्वाहा । डडं धि क्त्र अश्च उ 


द्वादशकलात्मने सर्वसोमाधिपतये । ड चन्द्रमण्डलाय नमः स्वाहा । 
त्रितव-मन्त्र 


ॐ ॐ दिवतत्त्वाय नमः। ॐ ॐ विद्यातत्त्वाय नमः । ॐ ॐ आत्मतत्त्वाय नमः । 
त्रितत्त्वमुद्रा ओर त्रितत्त्वमंत्रोच्वारण के अनन्तर क्रमशः कूटमन्त्र का उच्चारण, बरह्याग जथवा शिवीकरण 
का न्यास, दिवांगन्यास, गमम॑त्र तथा अष्टग्रहमं ¶ का उच्चारण, चतुःसन्ध्या अथ चतुस्तपं ग, ऋषिचतुष्टयतपेण 


तथा चण्टास्तव का पाट होता है। 


















घण्टास्तव 


ओंकारः सदाशिवस्तवं जगन्नाथो हितङ्कर। 
अभिवादवदनीयघण्टाब्दः प्रकारयते ॥ 


घण्टाशब्दं महाश्वेष्ठं ओंकारं परिकीत्तितम्‌। == 
चन्द्रनादविन्दुना दत्तं स्फुलिगदिवततत्वं च॒ तम्‌॥ : = अ 
ॐ घण्टा आयान्तु पूज्यन्ते देवा अभवभवकममंसु । । 3 
वरणलव्वसन्देहं वरं सिद्धिः निःसंदायम्‌॥ = = 


धण्टास्तव के पर्चात्‌ वारी आती है करमशः पक्षम (अर्थात्‌ ओं क्षमस्व मन्त्र), संस्कार व्वै (अर्थात्‌ जक. 
संस्कार), सप्ततीथं (अथवा अप्सुदेव मंत्र), सप्त-ओंकार-मन्र, स्तव-भटार (अर्थात्‌ भटारस्तव) ओर सप्तगंगा- 
स्तुति की। इनमें से पडक्षम, अप्सुदेव-म॑तर , सप्त ओकार-मत्र ओर सप्तगंगा-स्तुति इस प्रकार है-- ¦ ~< 
न क द > अ ५ ; 22. 
पडक्षम (अर्थात्‌ ओं क्षमस्व) 
+५ । न ६ ५ दुः क = ~ "ऋ ॥- ~ 





४. 4 
४, ॥॥ ¶ 












२१६० लोकेशचन्द्र ओर रारदा रानी 


पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः 
त्राहि मां सवेपापेभ्यः केनचिन्मम रक्षतु ॥ 
क्षन्तव्याः कायिका दोषाः क्षन्तव्या वाचिका मम। 
क्षन्तव्या मानसा दोषास्तत्प्रमादं क्षमस्व माम्‌।। 
हीनाक्षरं हीनपादं टीनमन्त्रं तथेव च। 
हीनभक्ति टीनविधि सदादिव नमोस्तु ते।॥। 
ऊ मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेदवर। 
यत्मुजितं मया देव परिपणं तदस्तु मे॥ 











अप्सुदेव पवित्राणि गङ्खादेवि नमोऽस्तु ते। 
सर्वक्छेहविनारिनि तोयेन परिषुष्यते॥ 
सर्वंपापविनाशिनि सवंरोगविमोचने । 
सवत्रि्नाविनाषिनि सं्वंभोगमवप्तुयात्‌॥ 


6 & & ७ &‹ &‹ ५ 


बालिद्रीप कौ उपासना २५१ 
सप्त-ओक्रार~पन्त्र 


ॐ परमरिवदुन्यात्मने नमः। 


ऊ सदाशिव निष्कखात्मने नमः। 
ऊ सदार्द्र अन्त्यात्मने नमः। 
ॐ महादेवनिरात्मने नमः। 
ॐ ईदवरपरात्मने नमः। 
ॐ विष्णु अन्तरात्मने नमः। 
ॐ ब्रह्यब्रह्य आत्मने नमः। 
सप्तगङ्ध 
ॐ गंगा सरस्वती सिन्धुविपादा कौरिकी नदी । 


यमूना महती श्रेष्ठा सरय्‌ च महानदी ॥ 
ॐ गङ्गा सिन्वुसरस्वती सुयम॒ना गोदावरी न्मंदा। 
कावेरी सरयु मटेन्द्रतनया चर्मण्वती वेणुका । 
भद्रा नेत्रवती महासुरनदी ख्याता च या गण्डकी । 
पुण्याः पूणजलाः समुद्रसहिताः कुर्वन्तु मे मंगलम्‌ ॥ 


ॐ गङ्कादेवि महापुण्ये नमस्ते विर्वभामिनि। 
यमुने परमे पुण्ये नमस्ते परमेइवरि॥ 
नमंदे च देवि पुण्ये नमस्ते लोका राघिनि। 
वरिण्ये मलहारिण्यै नमस्तुभ्यं महेदवरि ॥ 
देविको दैविकजस्त्वं शिवपृष्ठ नमोस्तु ते। 
नेरंजने जगतक्लेशहारिण्यै ते नमो नमः॥ 
मन्दाकिनि सुरदेवि नमस्ते मकहारिणि। 
जम्बशंखमहादेवि देवी देवनियोगतः॥ 
मेरुप्रदक्षिणां कृत्वा क्लेशान्‌ नारायणप्रिय । 
पवंताइवमुखपुण्ये शिशुक्लेशान्‌ विनाशय ॥ 
क्षीरेभ्ुख्च दधिघृतं सुरयक्षीव निमंलम्‌। 
पातु नः क्लेशनारनं युष्मम्यं तु नमो नमः॥ 


ॐ भगवति गङ्ख नमस्ते शीतके नदि। 
सलि विमङ्‌ तोयं स्वयम्भूती्थंभाजनम्‌ ॥ त 
ॐ सुभिक्षे अष्टस्तेयदोषकिल्विषनारने । म 
पवित्र सुमहाती्थे गङ्खाथापि महोदधिः॥ + 





२५२ लोकेचन्ढ ओर श्ारदा रानी 


ॐ वजपाणिमहाती्ं पापरोकविनारने । 
नदि पुष्पाख्ये नित्यं नदि ती्थतया श्रिये।। 
ऊॐ तीर्थोदधि सकुम्मडच वणेदेहमहात्मनाम्‌ । 
मुनीनां मंगलस्तांच द्येवापि सदिवौकसः ॥। 
ॐ सवेविघ्ना विनद्यन्तु सवः व्ठेगो विनश्यतु । 
स्वेदुःखविनाशाय सवेपापं विनाशय ।। नमः स्वाहा ॥। 
ॐ पंचाक्षरं महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ 


£. क क चक 


सप्तगंगास्तुति के अनन्तर मन्त्रोच्चारण के साथ तुज्‌ वलृत्वन अर्थात्‌ कल्पक नामक पुष्प ओौर यदि वह्‌ 
न हो तो कोई भी अन्य सुगन्वित पुष्प जल में डाका जाता है। उदकांजलि ओर पादयाध्यं, जिसे 'पपाद्य' कहते है, दिये 


जाते है ओौर मृत्युंजय देव॒ का अनुकीत्तन करते हए दीर्घायु ओर सप्तवृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। सप्तवृद्धि 
के जन्तगंत निम्नलिखित वृद्धियां आती है 


आयुवृद्धियेरोवृद्धिवृद्धिः प्रज्ञासुखधियाम्‌ । 
घर्म-सन्तानवृद्धिक्च सन्तु ते सप्तवृंद्धयः॥ 


१. 


+ वकद 


४ इसके अनन्तर पदण्डा तत्सम्बन्धी मतरं का उच्चारण करते हुए अपने शरीर पर चन्दन लेप करता है, 











नालिद्रप की उपान 





शिरोवेष्ट पहनता है ओर दिव का प्रतीक शिवसूत्र, अर्थात्‌ यज्ञोपवीत, ब्रह्मा का प्रतीक कौपीन तया विष्णु का प्रतीक 
मेखखा वारण करता टै । | 


इस प्रकार दिवसूत्र, कौपीन ओौर मेखला वारण करके पदण्डा १०८ मनक को गणित्री के उपांशु जप करता - 

हआ ध्यान में मग्न हौ जाता है । उसकी आत्मा रीर को छोड ङिलि आत्मा मे लीन होकर रिखान्त (तुञ्तुडिरम्बुत) स 

द्वादशागुलमें आ जाती टै। अग्निपुराण (३०३.१४) मे मी यही वणन टै- ५ 

~ < वि 5 ( 

आत्मानं योजयित्वा टि ढादगांगुले। कः 

संगोप्य दग्ध्वा स्वतनुं प्डावयेदमृतेन च॥ = 

च 

"५ 

इसके उपरान्त जव धिव ङ्लि आत्मा में विराजमान हौ जाते हैँ तव पदण्डा ग्री-मव्र का उच्चारण करता ~ 

है, तत्सम्बन्धी मव्रोच्वारणपूर्वक सूयं को जलांजलि अपित करता दै ओर पायुकं (छोटे पत्र) में पड़हृए जं का ऋ 
निम्नलिखित मंत्र से अमृतीकरण करता टै-- ॐ 

~+ 8 

| 2 

~ ः 





ॐ एहि सूयं सहस्रांशो तेजोरारे जगत्पते । 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृह्यमाणो दिवाकर दिवाकराय नमो नमस्ते ॥ 


यही जर अर्चना के अन्त में भक्तो में वितरित किया जाता है। 


रषं लोकेशचन््र ओर शारदा रानी 


पायुक-जल का अमृतीकरण करने के पडचात्‌ पदण्डा रिव के स्तोत्र स्तव-भटार, सूर्यं के स्तोत्र राजतंत्र 
या स्तव, सूयं ओर शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु के समवेत स्तोत्र त्रिभुवन-मंत्र का पाठ करके निम्नलिखित क्षमा-मंत्र का 


उच्चारण करता है- 
क्षमा मत्र 


क्षन्तव्याः कायिका दोषाः क्षन्तव्या वाचिका मम्‌। 
क्षन्तव्याः मानसा दोषास्तत्प्रमादं क्षमस्व माम्‌) 


हीनाक्षरं हीनपादं टीनमन्त्र तथव च। 
हीनभक्ति हीनविधि सदारिव नमोऽस्तु ,ते। 
क्षमस्व मां जगन्नाथ सवेप;पनिरन्तरम्‌ । 
सवेकायहीनदेहं प्राण मम सुरेडवर 1 


त्वं सूर्यस्त्वं शिवङ्करः त्वं रुद्रवद्भिलक्षणः। 
त्वमेव सवगतः कूर मम कार्य प्रजापते। 
क्षमस्व मां महाशक्ते ह्यष्टेर्वययेगुणात्मक । 
नाशयेत्‌ सततं पापं सवेलोकद्पणकारण नमः स्वाहा] 


इसके अनन्तर अनुग्रह-मंत्र द्वारा अनुग्रह की याचना करके निम्नलिखित मंत्र द्वारा प्रायरिचत्त का संकल्प 
किया जाता है- 


ऊ विष्णुविष्णुरादित्यदेवविष्णुप्रजापतेः। 

क्षेत्रे वाराहकल्पे प्रथमे चरणे कलियुगे 

. . . काठमासे . . . कालातीते. , . योगनक्षत्रमिताय । 
वेदोक्तफर प्रतिकामनया सवंप्रायरिचत्तं करिष्ये 1 
सौभाग्यमस्तु तदस्तु अस्तु स्वाहा । 


अन्त में निम्नलिखित इलोक-मंत्र द्वारा एक प्प की क्रिया करके उपासना समाप्त कर दी जाती है-- 


एकपुष्पं च निर्मलं पद्मसंयोगि संस्थितम्‌ । 
एकपुष्परिवत्वं च परचात्‌ शरीरसंस्थितम्‌ ॥ 


इसके अनन्तर शिव पदण्डा के शरीर को छोडकर चङे जाते हँ ओर आत्मा नुन्तुन आना मे पुनः स्थान 
ग्रहण करती है । 
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ध1< लसुग८्ड्डज) कसं घातयति \५]१८]्‌\ ३5 पञ८्त्‌ सनोल पल लसर क तादु 1दपो52 (वल [1८८ मगो 
ध1< 5२९८ २६ १1८ प्< ० < लाद्ल(फ्रला ६ ० प1< तास र पाो15४यत्‌]19.) 85 2150 श्णाला पाल कलमा 01 
पा फष् 15 0) 110 ल॑पाटउ पो २ लास कवटा. 
4. {1८ 9552८ 15 25 {0110५५5 : 
इह तु कथं वतंमानकाल्ता कसं घातयति वलि बन्धयतीति चिरहते कंसे चिरबद्धे च वौ ? 
अत्रापि युक्ता! 
कथम्‌ । 
ये तावदेते रोभनिका नाम, एते प्रत्यक्षं कंसं घातयति प्रत्यक्षं च वलि बन्धयन्तीति । 
चित्रेषु कथम्‌ ? 
चित्रेष्वपि उद्‌ गरणा निपतिताइच प्रहारा दुख्यन्ते कंसकर्पण्यदच । 
ग्रन्थिकेषु कथं यत्र राब्दगड्माव्रं लक्ष्यते ? 
तेपि हि तेषामुत्पत्तिप्रभृति आ विनादादद्धीर्व्याचक्षाणाः सतो बुदधिविषयान्‌ प्रकाद्यन्ति। आतइच सतः, 
व्यामिश्रा हि दुद्यन्ते । केचित्‌ कसभक्ता भवन्ति केचिद्धासुदेवभक्ताः । वर्णान्यत्वं खल्वपि पुष्यन्ति । केचिद्रक्तमुखा 
भवन्ति केचित्‌ कालमुखाः ॥ त्रैकाल्यं खल्वपि लोके लक्ष्यते। गच्छ हन्यते कंसः । गच्छ घानिष्यते कंसः। कि गतेन, 
इतः कस इति 11 (महाभाष्य ३।१।२६, वातिक, १५; .0.1२.1. 14. ५]. 1. 7. 96 11.15-21) 
5. (1८ 2552८ (271 196 {12115121 त्‌ 17110 12191151 25 {0110५५5 : 
°नृनूठ (व प्1© पञ© ग ॥1८ [लला ६ {ल156 10८ ]पऽ॥[0८त्‌ तण इला11८1८८5 [६८ कंस घातयति, तलि 
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४. वलोषु तस्याः स्वक्िताः प्रपेदिरे। 
कमेण नाभिं प्रथमोद बिन्दवः।। कुमार० ५.२४। 

५. छाया पङ्क्तो प्रतिमायामकयोषित्यनातपे। 
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गपा 8^8578 05 पाणिनि (8.1.59 ^ 65) 7९ तऋहवेट्‌ 
2) 
4.0. 16, 12002 


पा 8.1.59 चवायोगे प्रथमा 2१ पा 8.1.65 एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ १८६] णता वल्ल्लप्रक्चल 
ग श्ला05 ८००८४ व्ल 60007४०8, पतञ्जलि 35 51160 07 (1656 ६५० सूत्र कारिका लधु श्05 (11656 
पऽ - 
“च वा इत्येताभ्यां योगे प्रथमा तिडविमक्तिः न अनुदात्ता मवति 1 
“एक अन्य इत्येताभ्यां समर्थाभ्यां युक्ता प्रथमा ति्धविमक्तिः विमापा न अनुदात्ता मवति छन्दसि विपये । 
कारिका पालाः "८ "€ णठ दस्म्णालञ प्प ॥1८ छन्दस्‌- (०1 वेद ) -- 
-श्रजामेका जिन्वति अर्ज॑मेका रक्षति)" 
जिन्वति इत्येतत्‌ पक्षे न निहन्यते। 
"तयोरन्यः पिप्पल स्वादरत्ति 1" 
अनश्नन्नन्यो अमि चाकशोति । 
अत्ति इत्येतत्‌ पक्षे न निहन्यते 
काडिका वणः०ाा $ &15€8 ४८त;6 €४2009168 पतल (65) {6625८ 0 1116 अनुवृत्ति ° छन्दस्‌ 
पि (64). 
व< 5४ ° ०८8€ €भण1€5 0द्लपा§ 71 (16 गान १८५८ (८५४७ :-- 
अथे ४।७।१३ प्रजं मे'का जिन्वत्यं-जंमे 'का 
राष्टरमेका रक्षति देवयूनाम्‌ 1। 
मे° सं० 2.13.10 185 क्षत्रं ० राष्ट; त ° सं ° 4.3.11. 125 रक्षति ए जिन्वति 2०१ ब्रतं ए राष्ट ० क्षत्र; 
काठक सं ० 125 क्षत्रं 270 रक्षति 
8001060€8 €0;00 ०0८ काठक संहिता 28 0४ &ण€ा1 16 भव्ल्लाप्प भ्न) ; 16066 1४98 छप न लठ 
77 05 51860७०). 
€ 5€८010 ७६०1८ ©४2071 0ब्लपः§ 771 ऋ ० 1.164.20 200 771 अयवेवेद 9.9.20 
“तयोरन्यं; पिप्पकं स्वाद्वत्ति 
अनदनन्नन्यो' अमि चाकडीति॥ 
(पद पाट--स्वादु' । अत्ति) 
पतञ्जलि 1०५११८०६ब॥] भ गटदिऽ १० 1106 95६ 2 ४686 ०४६०००5 ०16 (गण16100 ©) पा० 1.1.24 
ष्णान्ता षट्‌ (116. ४०1. 1 ए. 83-4) 
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...एकटाब्दोाऽय वह्‌ वथः! अस्त्यव सख्यापदम्‌ 1 तचथधा। एका ढा व्ह्व इति॥ 
अस्त्यसटायवाची । तद्यथा । एक्राग्नयः एकहखानि एकाकिमिः भुद्रकंजितमिति। अहावंरित्य्थंः ॥ 
अस्त्यन्यार्थे वतते। तद्यथा । प्रजामेका रक्षति ऊजेयेका इति। अन्या इत्यथः ॥। 

तद्योऽन्या्थे तस्यैष प्रयोगः 11 
1६ 35 गणंर्पऽ प12६ पतञ्जलि 24005 ६16 62019 रक्षति † तें ° सं ० 20 का० सं ° 10562 0 
जिन्वति 20 अथवंे० 20 मं० सं० 
>< >< > 
^€ 1171636 प प्छतपललाङ ए्टाा8६ऽ ५५८ 50811 लगाञतलए १५12६ 1636 ४५6 सत्र ऽ ५४2०६ प 
{0 11107321. 
\४€८ शछपात इल्ला 2८८९४ च्ल गाजश्णट 700०1695 --- 
(2) € श्ल 13 तािटाला पङ 9८न्लप८्टत्‌ उत्ल्गाता्द् ८० 16 ऋद्धः 97 चाल 56666. 
(9) € परिपा शला 7 2 एप्णलएवय ऽदल्ाह्ला८€ 25 पा126व्टपष्टत. 
(८) € श्ट 2 > ऽप्एगतापा2€ लाश्ाऽ€ 13 21425 व त्द्लपष्ट्त : 
शटा ग पाऽ ए70एएव्डत्लाया : 
ए 7लव्‌ लभ्पऽ€ 30 णि 7 06 अल्व्€प्र€व्‌ 28 ऽपएगताप26 7 56056; {0४5 ८ 8०६ ० 
६५० शाप्तिप्राल्तल्ग लम्ण्डढञ 38 स्ल्वृप्ट्णतङ 2८त्८ण१९त्‌ €एद्लं शाङ्ग प्णलय पल कणप्पालञा5 15 ललस्य पता 
©1€त $ (०€500त1& +४005 111; अन्य-अन्य, एक-एक, च-च, वा-वा . , . भला ६€ € ° ४५५० 
51८10 लाक््ाः€ऽ 3§ {€ 52716, 1६ पप्रा गध (2666116) 70 ॥€ एड ०पाङ. 
(866 4. ^. 7\{2600प्ला] : ¢ ‰८व76 (श्मः णि ऽपपत्‌€०४६२ 1916 ए. 466-468) 19 2 90४ 
710€ ०01 2. 468 € @05ऽला+€5 : 
नूगूऽ वलत्लप्पडतजय 7 पकाल ऽ0्ालत$ गएिा76त 3 28. प020 7 ४, 2० 2700 ८ संहिताऽ 
16851 ऽ्त८्ङ़ 10 06 ऋगवेद प्ण ९+112६ 1 2४८ 5६216 एल०श 200 प ऋग्वेद 1 80 21 ©1६20075, 
1 7० 70 #वा27६ णिः 1175 प्व्टााला६ €लि€त ४० 200४८€ धापा 006 025 0 7096 प प€ ६० 


11त @प४ € (प ° 16 72६67. 
>< >< >< 


16 निन्द अल 200 पण ए२८८७ उप ऋग्वेद ४1760 काट, 1 णण ४06 50 पाः 
70216121 एः पाणिनि ० पिथ्प€ "116 सूत्रऽ 7 115 अष्टाध्यायी "१1160 216 ०६8८0८€त 29०५९; 'प्लाटर्म्प 
ए००5ऽ 700 सायणऽ (्०पा0लप्ध्थाङ) इणालटरटः पाल ल तटमाणद् पणा पाल इष्श्णफश्ः 
०? धल ५003, 276 2ततपत्ल्त्‌, (९दलपालः शप्र (नपाल 0000 (क गपप्लाएप्लाल्पा 5&- ४602 
$ प्लपाञ्ा1 (@वऽइपाथ््ाःः पणु्ला 25 ग @दष्टप्ा6€ 0 0 16 7 दएल्णद् ङ 022, 80 ६9 
82, &21167€त 10. 016 {1266. 

751 ९५८ 06 प्णप एक-अन्य 5211167 अन्य पग016]0 16815 एकः; ध€४0 ५6 &० 00 0 च 211 = 
7 शाङ ४० वा; ५८ 0९ (णाध प्16 5४ मण्ड 200 लात्‌ इण ¶्6 ट्ण 17 €2.€ 6256, 25 2 
211; € भत्त्लाप्पशप्त०पण फडण्‌९€त 35 71060; 016 र्टाः 7 पृप्ल्ञप्िना € पतः 6५. 

>< >< >< 
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८. 2. .7ण्ाद) 
अन्य्‌-ञजन्य 
1 1.95.1 दे शिल्पे चरतः सवर्थे 


= ~ च्-~ 


>, 4 


कौ च 


अन्यान्या वत्समप 

हरिरन्यस्यां मवति स्वघावाच्ख्त्यो अच्यस्यां ददेय सवतन्ीः। 
> 

तयोरल्य; पिप्पलं 


ऋ 


घापयेते । 
11. 1.164.20 दा स्पणां सयजा सखाया समा 


चऽ नवति! 'एकान्यास्यां समर्थाभ्याम्‌' इति प्रथमायाः तिडविमवतेः निघातप्रतिपवः। } 
>< 
वृक्षं परि पस्वजाते | 
स्वाद्र त्यनडउनचन्यो अमि चाक्ीति।। 
(साऽ एलणद् 105६ 7 ८१५८, इष्व्टपावप्ण्ल ्प्ललादप्ठा), सायण 1125 जिला 0 1वार< (०टणा- 
2231166 ० {7€ शग ्ा2 ६८21 एल्८पालपक्षपर्८ऽ 9 पाड 2917-8.) 
>< >< 
17. 2.40.4 दिव्यन्यः सदनं चक्र उच्चा पृथिव्यामन्यो 
तावस्मभ्यं पुरुवारं पुरन्नुं रायस्पाषं विप्यतां 
(सायण 25 16६ ० छप एम) 
>< 
1५. 2.40-5 विच्वान्यन्यो 


>< 
व्यन्त रिश्षे । 


1 र ~ | 
नाभिमस्मे ।) 
>< 


म वना जजान विंङ्वमन्यो 
(सायण 35 5116६ 25 210९८) 
५. 





>< 
जसिचक्षाग एति । 
सो मापूपणाववतं धियं मे युवाभ्यां विदाः पृतना जयेम।) 
> >€ >< 
3.2.7 तिस्रो यह्ुस्य॒समिंघः प॑रिञ्मनोऽम्ते"रपुनन्नुशिंजो .अंमृत्यवः। 
तासामे कामंदवु म्ये मु'जमृटोकमुदरेः उप जामिमी।यतुः॥ 
(सायण 35 शण्लणिाङ आल लाल-(ाव्डफयणा) पंत वलपातणाऽ [. 2961-0 गणप 
06100) “€ अदवुः {जा 22171 8.1.651) ; प1ऽ ८252 35 72 त्ा€ाः वाटप 23 1\/0 पपिलला५ 
००5 एकाम्‌ 2710 द्र 27 {186९त 77 1 पर ग0051गा 
>< >< >< 
ण्‌. 3.55.11 नाना चक्राते यम्या वपृपि त॑योरण्यद्रो'चते कृष्ण॑मन्यत्‌। 
द्यावी च यंद॑रुपो च स्वसारौ महटेवानामसुरत्वमे कम्‌ ॥। 
(सा० रो चते। “एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌' इति न निघातः ।। } 
>< 
अरः । 1 


>< 
विन [न 
(सायण 33 576०६ ० "€ एनम ) 





1 
1 
>< 
गा. 6.49.3 अस्ष॑स्य दुर्हितंरा वि रूपे स्तृमिरन्या पिपिदे' सूरो अन्या। 
1 


1 
मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म श्रूतं नक्षत ऋच्यमाने ।। 
>< 


॥ 
पशा. 6.52.16 अंम्नीपर्जन्यावं वतं धियं मेऽस्मिन्‌ हवे सुहवा सुष्टति नः। 
(सायण 35 ला) 





>< 
इट्वामन्यो जनयद्‌ गर भमन्यः प्रजावती रिष आ वत्तमस्म ॥ 


+ | 


च 
चक 





(१1.२१ 


70८ 245८5 ९‰/ 2014017, 8 . 1 . 59, 65) 2 4८८42 २८५ 


श. 6.68.3 ती गृणीहि नमस्ये'मिः चयं सुभ्ने'मिंरिन्द्राकख्णा चकानी। 
= ~~. 1 


{ ~ 1 8 
वज्रणालवः यत्व) 
-° (यण = @ @ भि त (मे ॐ च = च पादं 
(सायण 35 87611; तिपक्ति 3; ३८ब्द71८त्‌ ए८्ल्वप € ३८ ए€&5 2 पाद 12676) 


१, १ 3 
क ल 3 


{ * 1 + † 
न्ति वृ वं स्िपक्त्यन्यो' वृजनेषु भिध्रः॥ 


। > 


-~-= = = ~ ` = 


^ 
१ प 


उ 7.83.9 वृत्राण्यन्यंः समिये'पु जिंन्नते व्रतौन्यन्यो' अभि रक्षते संदा। 
ह वामहे वां वृषणा नुवृदिततभिरस्मे' इन्द्रावल्णा डान यच्छतम्‌ ॥ 
(सायण 35 5716111) 
>< >८ >८ 
श. 7.85.3 अापदिचद्धिं सवयसः स्दःसु देवी 'रिनद्रं वंल्णं देव्ता घुः। 


के 


^~ | ~ | 1 1 । = ~ [^~ 
कृष्टी रन्यो धारयति प्र चिक्ता वृत्राण्यन्यो ' अग्रती'नि इन्ति 





(सायण 35 5716८71). 
>< >< 9९ 
चच 
मा. 1.26.8 स्वग्नयो हि वायं देत्रासो दधिरे च नः। 
स्वग नयो मनामहे ॥। 
(सा० हि चः (पा ८१३४) इति निधातप्रतिपेवः।) 
एप श्ल्ल्नताणड 10 गद्याश (2. 429) णदाालद वपल 1. 


8.1.59) 


26.3 चवायोगे प्रथमा (पा० 


च १ ५ 


[2 १ ५ 
शा. 1.35.11 ये' ते पन्थाः सवितः पुव्यसिोऽरेण॑वः सुकृता अन्तरिक्षे । 
तेभिर्नो अद्यं पथिभिः सुगे'मी रंक्षाचनो अवि चतब्रूहिदेव। 


(सायण ऽ एपाधाङ आला पल लसंवलाल€ 35 ००६ ल्गालप्ञं१, 25 र्ना एल्हुपऽ 3150 25 पाद) 





>< >< >< 

४. 1.40.6 तमिदढोचेमा विदथेषु शंम वं मन्त्रं॑देवा अनेहसम्‌ । त 
इमां च वचं प्रतिहर्यथा नरो विंसवद्वाभौ वो अनवत्‌ ॥। = 

~ -- 

(सा० प्रिह यथ 1......इमां च इत्यत्र चशब्दचेद्थः। 


चणिति निपातान्तरं न च समुच्चयाद्यथंः) तेन निपातं- 
यं्दिहन्त कुविन्नेच्चेच्चण्‌० (पा 8.1.30) इति निघातप्रतिषेवः। 
( 0116 प्य 76050ावश्‌ङक 99ुर : एण 7107 ए6८वप७८ ° च-इत्‌ ? ) 
>९ >< ४ 
शण. 1.74.6 ज च वहासि तीं इह देवां उप प्रशस्तये। 
हल्यौ सुश्चन्द्र वीतये ॥ 
(सायण 125 11077 {0 58 ० 2८८्ला). 
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1. 1.76.4 प्रजावता वचसा व॑ह्भिरासा च हुवे' निच सत्सीह देवै'ः। 





वेषि होत्रमुतं पोत्रं यजत्र बोधिं प्रयन्तर्जनित॑वेसूनाम्‌ ॥। 
(साऽ ह्वे 1... चवायोगे प्रथमाः इति निवातप्रतिषेघः1) 
>< >< 
सा. 1.77.2 यो' अध्वरेषु शंतम ऋतावाहो'तातंम्‌ नमोभिरा कृणुध्वम्‌ । 
अग्निद मताय देवान्स चा वो'वाति म॑नसा यजाति।॥। 
(साऽ वो'वाति।....चवायोगे प्रथमा इति नि्ातप्रतिपेधः। 
(ग ञ्ऽपीदा) (ए. 428) न01६ एल€ा०ाापपाद् ०९८७ लाजलाा #€ा105* ऽ ऋऽ 1.114.6 तत्‌ : 
“रास्वा च नो अमृत मतेमो'जनं त्मने तोकाय तनयाय मठ ।1" 
एप ४16 €५166€066 15 ०0०४ (०णलपञर्ट; राव 0611 2६ (116 [द्वा 01110 ०7 2. पाद 15 2८८९८४८0 
>< >< 





>< 
षा. 1.91.6 च्वं च सोम नो व्॑ो जीवातं न॑ मरामहे। 
प्रियस्तोत्रो वनस्प॑तिः॥ 
(सा० वडाः1..-त्वं च इति च शाब्दः चणिति निपातान्तर चेदथम्‌। तथ्ोगात्‌ “निपातै्येयदि दन्त कृवित्न- 
च्चेच्चण्‌ कच्चिन्‌ यत्रयुक्तम्‌' (पा 8.1.30) इति निघातप्रतिषेवः। 
कारिका 0 ४८ सूत्रः चण्‌ णिद्विदिष्टोऽयं चेदर्थे वतते । अयं च मरिष्यति 1) 
>< >९ >< 
शश. 1.114.10 आरे' ते गोघ्नमुत पूरुष नं क्ष॑यद्ोर सुम्नं मस्मे' ते अस्तु । 
मृचा च नो अंचि च ब्रूहि देवौधा च नः शमं यच्छ द्विवर्हाः ॥। 
(सा० 38 पञप्गाङ 5716४ 00. ४06 न; 116 €मव6०८८ ० मृ्धा 15 10600€ापऽ१५८) 
>९ >< >< 
ॐ. 1.123.192 अद्वावतीर्गो मतीविख्वंवारा यतमाना रदिम॑भिः सूर्यस्य! 
परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्रौ नूम वहमाना उषौः॥ 
(सायण 75 आला ० (€ एनं; एप २६८३5 नट्ध्यर 2 ८४5८ ० चवायोगे प्रथमा ) 
>८ >< 
शश्व. 2.41.11 इन्रस्व मृक्छयाति नो नं नः पड्चादद्" नशत्‌। 
मद्रं मवाति नः पुरः॥ क 


>< 





(सायण 13 56६ ०1. (€ एज, गप्जण्हु पाल 6256 15 वप्र ॥< एणा ०€ ग चवायोगे प्रथमा) 


>€ >< >€ 


शशया. 3.43.4 आच त्वौमिता वृषणा वहातो हरी स॑लाया सुवु"रा स्व्र॑ङ्गा। 





वानावदिन्रः संवनं जुषाणः संवा संश्युः शुणवद्रन्दनानि॥ 
(सा० वहातः।....चवायोगे प्रथमा इति न निवातः गुणवत्‌ 1...निघातः।) 


111८ 24525 %/ 2277777, (8 . 1.39, 63; 2 {९८८4 २८७ 


1. 3.53.20 अय'मस्मान्‌ वनस्पतिर्मा च हा मा च रीरिवत्‌। 
स्वस्त्या गृहेम्य अवसा अ विमो चनात्‌ ॥ 
(सा० हा०1.. "चवायोगे प्रथनाः इति न निघातः। रीरिषत्‌ । ..द्वितीयत्वात्‌ निघात्ः।) 





‰< >< >< 
31. 6.34.1 संच त्वे' जग्मु "गिर इन्द्र पूर्वीवि च त्वद्न्ति विभ्वो' मनीषाः। 





पूरण नूनं" च स्तुतय ऋषीणां पस्पृनं' इन्द्रे अव्युक्थाका॥। 
(सायण 35 ल) 
>< >< > 
3९. 9.95.3 अपामिव दुम 'यस्त॑तराणाः प्र मनीषा! ईरते सो ससच्छ। 
नमस्य॑न्तीदप च य॑न्ति सं' चा च विदयन्त्युवतौ त्वन्तम्‌ 
(सा० यन्ति। चवायोगे प्रथमा' इति न निघातः।) 


च # च 
# ऋ 


< क 
ॐ 10.108.3 कीद्‌"ङ्डिन्द्रः सरमे क्ण दुद्ीकौ यस्येदं ` दूती 'र॑सरः पराकात्‌ । 
अ च गच्छान्मित्रयेना दवामथा गवां गोपतिर्नो भवाति।। 











(सायण 25 5161 ० {16 ए०प६) 

>< >< >< 

वा-वा 
शषा. 1.6.10 इतो' वा साति'मी।महे दिवो! वा प्रौधिवादचि। 

इनदरं महो' वा र॑जसः॥ 
(सा० 35 [पिठ 0 (75 एन [ला€) . 
ई' महेन च 'तिङ्डःतिङः' (पा ८.१.२४) 
इति निघातः। “चवायोगे प्रथमा' (पा० ८.१५९) इति निपेघात्‌। उत्तरवाक्ययोरपि हि वाडब्दयोगात्‌ 
अन्यथा वाक्यापरिपूतंः तिङ्विभवतेः अवध्यमध्याहारात्‌ तदपेक्षया एषा प्रथमा तिङ्विभक्तिरिति।) 
मदट्रो जिदीक्षित 3" 18 सिद्धान्तकौमुदी €९11065 1138 ० 178 सूत्र (४5 --- 
५......इतो' वा साति'मी'महे । उत्तरवाक्ययोरनुषजञ्जनीयतिङन्तपिक्षया इयं प्राथमिकी 1-...थमाब्रहणं 


द्वितीयादेस्तिङन्तस्य मा मूत 11" 
(0 दा (0. 1248) ग्लणाशऽ [पऽ 
*"05965०ाव€€) ला ्थ्प४६०६८८ ०१€ ©1€व€ ॐत, 50 205 ०३२५ शटा 7 लारप्ल ऽषट 





०6०६... ..) 

>< २८ >९ 
शशश्णाा. 7.16.11 देवो वो द्रविणोदः पूर्णां विवष्टया सिचम्‌। 

उद्वा सिञ्चध्वमुप वा पृणध्वमदिढो दे'व ओहते ॥ 


(सायण 35 511611६ ०0 115 ए०प४) 





17. ©. .1770व4) 


हद : 


` >>. 7.104.9 ये पाकशंसं विहरन्त एवेये वा भद्रं दूषयन्ति स्ववामिः। 


ह~ अहये वा तान्‌ प्रददातु सोम अ। वा दवात्‌ निक्रतेरपस्थे॥ 
{स्तायण 35 ऽ €ा१} 


>< >< >< 
10.10.14 अन्यमृषु' त्वं" यभ्यन्यौ उ त्वं परिप्वजाते दलिव॒जेव वृक्षम्‌ । 
त॑स्य वाचं मंन इच्छासः वा त॑वाघा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्‌ ॥ 


(सायण ऽ ऽलः) 





न "क 
~ ॐ 


श्रीपरमगुरवे नमः 


ठणाद्सत्राणि पाणिनिङ्व 


लक 
श्रीहरि अनन्त शास्त्री फडके, कुरक्षे्र-विर्वविद्याल्य, पञ्जान 


परमाराव्यानामृपिकल्पानां ० म० म० पद्यविमूषणगोपीनाथकविराजमहौदयानामभिनन्दनग्नन्थगङ्कासस्पकण 


किमपि विङिख्यात्मानं पावयितुममिदषामः। 
अष्टाव्याय्याः पाणिनिकतृकत्वे न संगोरते कंचन, परन्तुणादिसूत्राणां सम्प्रति चाकटायनकतुकत्वेन प्रसिद्धानां 
पाणिनिःकर्ता याकटायनो वेति विषये दहूवः सन्दिहते । केचन कानिचित््रमाणानि प्रददयं चाकटायन एव कतंति निदिचिन्व- 
न्ति। अपरे पूनः तानि प्रमाणानि खण्डयित्वाऽन्यानि सङ्कलय्य पाणिनिरेव उणादिसूत्राणां कत्तंति सिद्धान्तयन्ति । तथाहि-- 
(१) वातिककारस्तत्र तत्र॒ पाणिनिसूत्रविहितप्रत्ययजकायणिामुणादिसूत्रविदितप्रत्ययेष्वतिव्याप्त्वादिदोषं 
प्रददयं तन्निवारणार्थं तत्र तत्र वातिकानि निर्माति। तेन ज्ञायते वातिककारः पाणिनिमेवोणादिसूव्राणां कर्तारं मनुते 
नो वेदुणादिसूत्रा गां चाकटायनकतृंकत्वे तद्गतप्रत्ययेषु समागतातिव्याप्त्यादिदोषवारणार्थं वातिक्प्रणयनं तस्य व्यथं 
समापयत, न हि शास्त्रकारा स्वदास्त्रीयकायनिर्वाहा्थं रचितानां सद्कतानां पारिमाषिकडब्दादीनां वा व्याकरणान्तर- 
सम्पादितप्रत्ययादिष्वतिव्याप्त्यादिदोषवारणार्थं प्रयतमाना दुद्यन्ते । 
विदोषत- 


(२) तथा माष्यकारोऽपि वातिककारप्रदरितदोषवारणाथं वातिककारङृतवातिकखण्डना्थं 


इचेष्टमानो दश्यते “भगवतः पाणिनेः प्रातिपदिकविज्ञानाच्च सिद्धम्‌, उणादयोऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इत्यादिक 


तत्र तत्र भाषते, क्वचिट्न्युत्पन्नान्यपि मत्वा समाधत्ते चेत्यन्यत्‌ तेन सोऽपि वातिककार इवोणादिसूव्राणि पाणिनिकतु - 
काणीति मन्यते । नोचेदुणादिसूत्राणामन्यकतुंकत्वेन व्याकरणान्तरत्वेन तत्र दोषदानमनुचितमित्यादिकं किमपि कथयेत्‌ 


परन्तु तेन तथा नोक्तम्‌ । 
(३) कंयटमतं तु सुस्पष्टं नास्ति, यतस्तेन सुस्पष्टमेतद्विषये किमपि कुत्रापि न लिखितं तथापि नागेश इव 


सोप्युणादिसूत्राणां शाकटायनकतृंकत्वं मनुत इति प्रतिमाति। 
(४) नागेशमटस्तु, सुस्पष्टं सुविस्तरं सप्रमाणं च प्रतिपादयत्युणादिसूत्राणि शाकटायनेन कतानीति। 


एतत्त्वग्रे सविस्तरं समाखोचयिष्यामः। 
(५) “ पाणिनेः संस्कृतवाङ्मये स्थानम्‌” छन्दननगर १७६ पृष्ठे स्वमतं लिखति पाणिनिकतृकाण्युणादि- 


सूत्राणीति। 
(एवापः : पाऽ 1266 रा वणर [त्लश्पाल ए प्रल्०वमनय छगतऽच्पललय, 10160 ९.176-7.) 


(६) उज्वकदत्तटीकाया लेखकः थिओडर आफ महोदयः (बान, जमनी, ईशवीय १८५९ वषे) परस्तावना- -: 
व. 


ृष्ठेऽष्टमे सुस्पष्टं छिखितवान्‌ शाकटायनकतुंकाण्युणादिमूत्राणीति। 
(ता ण्गव्तऽ दगफााला(्थ$ गा 6 2015125 0४ ¶0ल्छ्वणः प्लव ए0णा. 1859, 


प ए. श11.) 
३७ 





२९० श्रीहरि अनन्त शास्त्री फडके 


(७) केऽ बी ° पाठकमहोदयः बी° ए० पद ्रीकः पुण्यपत्तनस्थः (पातालाः वदादातु<ऽ 01 (11८ (प्रवतः 
५ एवे भ्रथममागे लिखति पाणिनिकतृकाण्युणादिसूत्राणीति । 
(८) पण्डितः श्रीमान्‌ जी० एस्‌° पदे एम्‌० एऽ महोदयो बटोदर (वड़ोदा ) वास्तव्यः ताम्बूलमच्जिरिग्न्य 
लिखति शाकटायनकतृकाण्युणादिसूत्राणोति। अनेन नूतनानि कानिचित््रमाणान्युद्धतानि, तथान्येषां मतानि खण्डयित्वा 
स्वमतं सप्रमाणं सविस्तरं च साधु प्रत्यपादि । 
एवं च विवादग्रस्त सन्दे हबहु विरिष्टविद्रत्पराक्रान्ते चास्मिन्‌ विषये निच्चयोत्पादकं किमपि नूतनं वक्तु 
प्रवर्तामहे 1 
विवेचन प्रारम्मात्पूर्वमेकततः सवेमान्या निदिचतादच, एवं सन्देहोत्पादकादच केचन विषया विदुषां पाठकानां 
पुरतः समुपस्थाप्यन्ते येन विषयज्ञानं सुसुखं भवेत्‌ । 
(कत) शाकटायनो वैयाकरणः पाणिनि-यास्क-वातिककार-माप्यकाराणां मान्यस्तेभ्यः परमप्राचीनइच । 
(ख ) पाणिनिनिस्क्तकारयास्कात्यर्वं जातस्तस्य मान्यद्च, यतः स “वैयाकरणानां चैके" अत्रत्य एकं पदेन 
पाणिनिं परामृ्ति 1 संदितालक्षणं कथयता यास्केन “परः संनिकर्षः संहिता” ( १, ४) इति पाणिनेः सूत्रमेवोदृतम्‌ । 
पाणिनिना तु कुत्रापि यास्कस्य नाम तन्निस्क्तस्य ग्रन्थस्य वा संकेतोऽपि न कृतः । 
(ग) व्युत्पत्तिपक्षोऽव्युत्पत्तिपक्षद्चोभौ पाणिनेर्मान्यौ स उभयथा सूत्राणि “अर्थवदधातु ०”, ““ृत्तद्धितसमा- 
सादच ' इति प्रणिनाय । 
(घ) उणादिप्रत्ययघ्रारम्मस्थमुण्‌-प्रत्ययविधायकं “कृवापाजि ० इति सूत्रं पाणिनेर्मान्यम्‌, यतस्तेन “उणादयो 
वहुलम्‌ ` इति सूत्रं व्यरचि । 
(ङ) प्रचकितिष्‌, लाकटायनकृतित्वेन प्रसिद्धेपूणादिसूत्रेषु पाणिनिरचिताः प्रत्याहार-अनुबन्य-अनुबन्धनि- 
मित्तकका्य-गणवृद्धि-प्रभृतयः सरवे संकेता अङ्खीकृताः । 

(च) अष्टाव्यायीसूत्ररचनाकौदालमुणादिसूत्रेषु नोपकभ्यते, प्रत्युत तत्र॒ अनेके दोषाः समुपलभ्यन्ते, 
-अघेमात्रााघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वं याकरणाः” एषोक्तिरष्टाध्यायीसूत्रकृते सुफलति, नोणादिसूत्राणां कृते । 

(छ) माप्यवातिककार्तः पूरवेमष्टाघ्यायीसूत्रैरणादिसूत्राणां च कङ्चन सम्बन्धविदोपः प्रचरति । येन 
पाणिनिसूत्रवोच्यकार्याणामुणादिष्वापत्तिं प्रदव्यं तद्वारणार्थं भाष्यकारो वातिककारो वा सवद्धपरिकरं चेष्टते । 

सम्प्रत्युणादिसूव्रविषये पाणिनिकतृकाणि शाकटायनकृतानि वेमानीति सन्देहोत्पादकटेतुजातं प्रद्यते-- 

(१) अष्टाघ्यायीसूव्रसिद्धराब्दसिद्धूय्थमप्युणादिसूत्राणि रचितानि यथा पलितशब्दः, “फलेरितजादेङ्च पः" 
उणा० ५, ७१२1 “अतः कृकमि०” सूत्रे कमेः पृथक्‌ कंसशब्दग्रहणं पाणिनिः करोति। वस्तुतः कमिघातुग्रहणेनैव 
कमिवातोर्निष्पन्नस्य “कमेः सः” इत्यौणादिककंसरव्दस्य ग्रहणे जाते पुनः कंसशाब्दग्रहणमुणादीनामन्यकतृकत्व 
बोवयति। ्‌ 

(२) पाणिनिव्याकरणे केचन प्रत्ययविरोषा उपकभ्यन्ते यथा “तितुत्रथ०”, “अयामन्ताल्वा०” इत्यत्र, तेषां 
फलानि पाणिनिव्याकरणेन न सिच्यन्ति, तदर्थमुणादिसूत्राणां साहाय्यग्रहणं समापद्यते, तेन ज्ञायते उणादिसूत्राणि 

पाणिनिकतृकाणीति। 

एवं द्विविवे विचारे विदुषां चेतसि सन्देहः प्रादु्वति, केन कृतानीमान्यणादिसूत्राणीति । ति 

अयं सन्देहः सम्प्रत्येव जात इति न समस्ति, नागेशसमये ततः पूर्वं कंय्यटसमये वतिककारभाष्यकारसमयेऽपि तु 

प्रचलितत्वात्‌ । परन्तु विषयेऽस्मिन्‌ नागेडेनैव केन विस्तृतं विविच्योणादिसूत्राणि शाकटायनेन तदनुसारिभिविद्रदूिइ्च 
विरचितानीति सिद्धान्तितम्‌ । अमुं विषयमग्रे समाखोचयिष्यामः। 





उणादि सुत्राणि पाणिनिदच २९१ 


अव्र प्रकरृतविषयोपकारकमर्माकं नितवरेदनमस्ति, तद्यथा-- 

(क) अष्टाध्याय्यां वाकटायन-गार्ग्य-मारद्राज-लाकल्य-सेनकादीनां बहूनां वैयाकरणानां नामनि्दगपूवकं 
मतमेदप्रदर्शनं पाणिनिनाऽकारि। एतेषां वैयाकरणानां प्रामाणिका ग्रन्थाः सम्प्रति नोपचभ्यन्ते। सवंसग्राहकपाणि- 
निव्याकरणे तेव गतार्थत्वात्तेपाम्‌ । तेपां ग्रन्थाः स्वे सवधा एकस्वङ्पा भवेयुरितिवक्तुं न॒ गक्यते । यतः सम्प्रत्यपि 
समुपरन्य-कातन्त्र-मुग्ववोध-जेनेन््र-सारस्वत-प्रमृतिव्याकरणानां स्वल्प-सूत्र-प्रत्याहार-सङ्कत-परिमाषादीनां भिन्न 
तयोपलम्यमानत्वेन दु ष्टानुसारिकल्पनायाः प्राचीनकाक्ेऽपि कत सवरंथोचितत्वात्‌, एकेन व्याकरणेन कायचिद्धावन्येवां 
निरधकत्वाच्च । अतः केवलं तैरनेकैव्यकिरणैः सिद्धानि शब्दरूपाणि समानान्येव । क्वचनात्पतस्थानेपु मतभेदो दुदयततं । 
तं च मतमेदं ततोऽपरकाछिका वैयाकरणाः स्वरचितव्याकरणग्रन्धेषु प्रद्यायन्ति स्म, यथासौ पाणिनिना प्रदडितः। 
तत्प्रदरोनार्थं तेन नामनिर्देशः कृतः । परन्तु यत्र 'विमाषा, "वा , [अन्यतरस्याम्‌ इति चब्दाः प्रयुक्तास्तत्र सवेषां मते 
रूपद्धयं मान्यमस्ति । पाणिनेः समये ये प्रयोगा लोके विदोपतया न प्रचलिताः किन्तु प्राचीनश्रन्धेषूपभ्यन्तं स्म तेषां 
वहुविवानि रूपाणि च। येषां शब्दानां नानुगमो यत्र कतुं शक्यते तत्र तेन॒ वहृल्हणं छत्व च चित्तं लोकाश्चरयत्व- 


मत्रावलम्बनीयमिति। 
परव्याकरण विभागेषु स्युरिति 
` इति सूत्राणि 





प्रतिभाति, यथा “त्रिप्रभतिषप बाकटायनस्य' “छडः याकटायनस्येव " ˆ व्योकघ॒प्रयत्नतरः चाकटायनस्य 


दुष्ट्वा शाकटायनव्याकरणं सन्वि-वर्णोच्चार-तिङगप्रकरणादिषु स्यादिति सम्माव्यते। आस्तासिदस्‌ । 

नागेडाः “उणादयो वहुलम्‌” इत्यस्य सूत्रस्य विवरणे छिलति “वेदिकानां ख्ढानां संज्ञागब्दानां च सवेषां 
प्रातिस्विकल्पेण साधुत्ववोधनस्याशक्यत्वाच्छास्वान्तरे प्रायः समुच्चयनादि छृतं, तेषां सवेषां साचत्वज्ञानाय 
चानेनाचार्येण बहुलग्रहणं कृतं, तेनात्र व्याकरणे सर्वेपामसङग्रहेऽप्यसंन्दिग्वं साधुत्वं वोवितम्‌, पाणिनिदास्त्रवो- 
वितानामेवेदानीं साधुत्वात्‌” इति (शेखरः) । एवमुच्योतेऽपि “एवं च कृवपेत्यादिसूत्राणि लाकटायनस्येति सूचितम्‌ 
(३, ३, १) इति। 

अत्र विषये नागेशमतं समर्थयता विदूषा वटोदरवास्तव्प्रेन पण्डितवरेण जी° एस्‌° पदे महोदयेन वहु लिखितं 
तत्तात्प मित्यम्‌--“सर्वं हि नाम वातुजम्‌ ", इत्यादिषु निदिष्टाकटायनेन पाणिनेः पूवं जातेन कानिचिदुणादिसूत्राणि 
प्रथमतो निमितानि । तेवां त्यागं कर्तुमसमर्थेन पाणिनिना स्वव्याकरणस्य सवंसडग्राहकत्वं सम्पादयितुम्‌ “उणादयो 
वहुलम्‌” इत्याकारकेणेकेन सूत्रेण तत्सङ्ग्रहः कृतः । ततो भिन्ने भिन्ने समये समुत्पनैः चाकटायनमतानुसारिभिरने- 
कवैयाकरणै्वहुनि सूत्राणि रचितानि, तेषां सूत्राणामेव स्वेथा पञ्चपादी-दडपादीति प्रपञ्च उपलभ्यते । तेषां वहूनां 
सूत्राणामेककतृंकत्वामावेन तद्रचनासु शेधिल्य-पुनरक्तिप्रमृतयो दोषाः समुपकम्यन्त इति तु स्वाभाविकमेव । 


एवं प.णिनिपुवंशाकटायन उणादिसूत्र कृदिति मतमपि न सवंशङ्कोच्छेदकम्‌ । तत्र कल्पनां विहाय न 


किञ्चित्प्रवलं प्रमाणम्‌ ॥ 

सर्वश ङ्कानिवारणार्थ प्राचीनम्रन्थनिदिष्टं शाकटायनद्रयमङ्गीकरणीयम्‌ । एकः पाणिनेः पूर्वं जातः, यस्य निदेशः 
पाणिनिना स्वसूत्रेषु कृतः, तस्य व्याकरणं व्याकरणस्य सवेविघविमागेष्वासीत्‌। अपरख्च पाणिनेरनन्तरजातो यास्क- 
वातिककार-माष्यकारेभ्यः पूर्वं जातः “सर्वं हि नाम धातुज . . . शकटस्य च तोक" मित्यादिषु निदिष्टः। स च पाणिनेः 
कानिचिदुणादिसूत्राणि दुष्ट्वा बहुलग्रहणं सर्वसंग्राहक च मत्वाऽनेकान्युणादिसूत्राणि विरचय्य पाणिनिरचितोणादिसूत्रषु 
संयोजितवान्‌। स च पाणिनिनिर्मितसञ्ज्ञापरिमाषादिकं सवं प्रमाणतया गृहीतवान्‌ । वातिककारमाष्यकारोौ च पाणिनिः 
कृतोणादिसूत्रपाठं द्वितीयशाकटायननिमितसूत्रैः संमिध्रितं जानीतः स्म, परन्तु पाणिनेः सूत्राणि कति किमाकाराणि, 
दवितीयशाकटायनस्य कति किं प्रकाराणि चेति विरिष्टज्ञानामावात्तत्र तत्र पाणिनिसूत्रवोध्यका्यजातस्योणादिप्रत्यये- 








२९२ श्रीहरि अनन्त शास्त्री फडके 


ष्वव्याप्त्यतिग्याप्तिदोषं प्रदश्ये तन्निवारणार्थम्‌ “उणादयोऽ्व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि" इति समादधत्‌: । अस्येदं तात्पर्य 
पाणिनिरेतेष्‌ शब्देषु व्युत्पत्तिपक्षं नाङ्गीकरोति किन्तु रूढाः इमे शब्दा इति मनुत इति । 

लाकटायनद्वयं ऋषिगोत्रावल्यामुपकभ्यते, एको मृगुगोत्रान्तगेतः, अन्यद्चाद्कखिरसगोत्रोसन्नः। अपरद्च 
स्मृतिकतृत्वेन प्रसिद्धः1 परद्च ऋगादिप्रातिाख्येषु निदिष्टः ( ऋक्‌ प्रा० १७, ७४७; शुक्लयजुः प्रा० ३, ८, ९; १२, 
४, ५०; १२७, १८९; अथव प्रा० २, ३४) । 

दलाकटायनाः चत्वारो मवन्तु न वा, ढौ तु विद्येते एव भिन्नगोत्रजत्वादिति तु निर्चप्रमेव । 

निवन्धस्यास्य तात्पयम्‌-- 

(क) पाणिनिनिदिष्टेन शाकटायनेनोणादिसूत्राणि न रचितानि । 

(ख) पाणिनिना कानिचिद्रचितानि परन्त्वेतत्करणं सवेथादाक्यमिति बहुलग्रहणं कृत्वा विपयेऽत्र रोकाश्रय- 
त्वावकम्बनं सूचितम्‌ । 

(ग) पाणिनेरनन्तरजातेन द्ितीयज्ञाकटायनेन यास्क-वातिककार-माष्यकारेभ्यः पूर्वं जातेन च वहुलग्रहण- 
मन्यसङग्राहकं मत्वा कानिचित्सूत्राणि कृत्वा पाणिन्युणादिसूत्रेष्‌ योजितानि । 

(घ) वातिककारमाष्यकारयोः पाणिनिकृतद्ितीयशाकटायनकृतोणादिसूतरज्ञानसा मान्यसत्वेऽपि कस्य किमा- 
कारकं सूत्रमिति प्रातिस्विकन्ञानामावेन ताभ्यां तत्र तत्र परीक्षां कृत्वा निर्णयः कृतः 1 


(ङ) कंयटनागेशप्रमृतीनां शाकटायनद्रयज्ञानामावात्पाणिनिनिदिष्टः राकटायनः एवोणादिसूत्राणां कर्तेति 
पाणिनिनोगादिसूत्राणि न कृतानीति ज्ञानसत्वात्कथलञ्चन समाधानं कर्तंव्यत्वेनापन्नम्‌ । 


(च) पञ्चपादी-दशपादीत्यादिषु समये समये भि्ैर्वेयाकरणैः सूत्राणि विरचय्य पाणिनिरचित-द्वितीय- 
शाकटायनरचितोणादिसूत्रेषु प्रक्षेपः कृतः इति शम्‌ । 
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नव्य भारतीय स्रायं भाषां का एक विवादास्पद्‌ शब्द्‌ 'जंजाठ 
लेखक 
डां० भोलानाथ तिवारी, दिल्ली 


जंजाक' नव्य भारतीय आयं माषाओों के उन शब्दों मे है, जिनकी व्युत्पत्ति वहत ही विवादास्पद है। 
विभिन्न मारतीय आयं भाषाओं मे इसके रूप हैः हिन्दी-नेपाटी-पंजावी-लहंदी-वं गाली-असमिया-मराठी-जंजाट्‌ , 
गुजराती-उडिया जंजाद्य्‌, सिवी जंजाट' आदि । इसका अर्थं है स्ं्ञट, वखेडा, प्रपंच, फंसाव आदि 1 प्ठाटूस ने अपने 
प्रसिद्ध कोड मं इसे संस्कृत जन -+ जार से व्युत्पन्न माना है । रामचन्द्र वर्मा के हिन्दी कोशः तथा नागरी प्रचारिणी समा 
काशो के कोशो मे इसे जग जाक से संबद्ध करिया गया है । टनैर! ने इसकी व्युत्पत्ति पर कुं प्रकाश न डालकर इते 
नेपाली मे गृहीत शब्द (1०22 ५+0१प्‌) वताया है । उल्लेख्यहै कि ट्नर का नेपाली कोश व्युत्पत्ति की दृष्टि से वहुत 
महत्त्वपुणं दै । कदमीरी में यह शब्द" जंजाल' न्यंजार' तथा जंजोँकि' आदि कई र्पो में मिता है, चिन्तु ्रियसंन ने 
जपने कर्मरी कोद" मे कुछ मी एेसा नहीं दिया है जिससे इसके मूक के सम्बन्य में कुछ ज्ञात हो सके । कृष्णाजी पांडुरंग 
कुलकर्णी ने जपने मराठो कोश में सं ० जंज, जज (युद्ध) से इसे जोड़ा है । मेहता-ढय ने अपने गुजराती कोश" मे इस 
दाब्द को जारः का द्विरुक्त (अभ्यस्त ) रूप माना है 1 हेमचन्द्र बरुआ ने अपने प्रसिद्ध आसामी कोद“ में हिन्दी कोशो की 
तरह इसे जग + जाल से संवद्ध किया है । आसामी मापा के एक दूसरे विद्रान्‌ वानी कान्त काकती ^ इसे खासी शब्द 
जिजार से विक्रसित मानते है। खासी मापा में मी जिजार' ईसी अथं में प्रयुक्त होता है, साथ ही घ्वन्यात्मकवृष्टिसेभी 
दोनो मे पर्याप्त समानताएं दै । ्ञनेन्द्रमोहन दास ने अपने वंगारो कोश“ में इसके मूल में संस्कृत संञा का माव माना 
है । मै स्वयं इसे देनाज राब्द मानता रहा हूं । इस प्रकार जंजाल' शब्द की छः व्युत्पत्तियां (जग {जाक}; जन+-जाक; 
सं° जंज, जज (युद्ध) से ; जाल का द्िरक्त रूप; सं० जज्ञा माववाला देदाज ) सामने आ चुकी हैँ । 
प्रस्तुत पक्तियों के ङेखक को इघर प्रायः दो वर्पो तक मध्य एरिया मे रहने का अवसर भिका । वहां यह 
देखकर आक्चयं हुआ कि यह शब्द वहां क कई मापाओं मे इसी रूप मे ओर इसी अथं में प्रचलित है । एेसी स्थिति में 
इसके किसी संस्कृत राब्द से विकसित होने या मारत में इसके देशज होने की संभावना कम ही है ! मुक्षे कगता है कि यह्‌ 
दाब्द विदेशी है, भौर मूलतः कदाचित्‌ तुर्की वगे कौ मापाओं का है। पूर्वी तुकिस्तान कौ प्रसिद्ध मापा उजवेक में 
यह्‌ ब्द है 1“ वहां से यह्‌ दाब्द परमाव स्वहप ताजिक मापा में आया । ताजिक में इसका रूप ओर अथं प्रायः यही है । 
इसके ताजिक में उरज्वेक से आने का अनुमान मँ इसलिए क्गा रहा हुं कि मूर्तः ताजिक भाषा फारसी काही एक रूप 
हे, ओर इसके अपने दाब्दवेही टँ जो फ़ारसौ के है, किन्तु फारसी मे जंजाल दाव्द नहीं है!" साथी ताजिकमेजौ 
शब्द फारसीतर है, अविकांदतः उज्वेक ही है । जंजाल' शाब्द अफगानी या परतो" में मी है । वहां यहं उज्वेक तथा 
ताजिक से आया है। अफगानिस्तान का ताजिकिस्तान तथा उज्वेकिस्तान से सस्ति, व्यापार तथा राजनीति के स्तर 
पर वहत घनिष्ठं संवंच रहा है तथा अनेक ताजिक एवं उज्वेक शब्द अफ़गानी में ज गए । मारत मे यह शब्द तुकं-ताजिकं 
अफ़गान सेना के साध कदाचित्‌ आया । कहना न होगा कि मारत में आनेवाटे अनेक मुसलमान आक्रमणकारियों 


1 
गयो न क = क ज 9 9 = 


` 9 = कोन पि "कः 
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की सेना मे तुक, ताजिक तथा अफगान तीनों ही थे। किम्तु जव तक्र इस्त जंजाक' शब्द से संवद्ध अन्य गब्द वृर 
परिवार की भाषाओं में नहीं मिते तव तकर इस विषय में निर्चय कोटि पर नहीं पचा जा सक्ता । 


भारतीय साहित्य में इन गन्द का प्राचीनतम प्रयोग गोर्दनाध में मिक्ता है । उनमं यह अब्द तीन स्थल 


पर आया दै । एक उदाहरण है--““्यापे न्यंद्रा क्प काक, ताके हिरदै सदा जंजाः ।* चरपट नाथ ` (चरपट कँ ए 


ऊआल जंजारु) कवौर्‌ (कवीर” सुमिरन सार दहे 
उघारयो) तथा तुलसौदास (सठ तेहि मजु छाँडि कपट जं 
दे कि नव्य म(रोपोय अभयं मापाओंके प्रारम्मिक काल मंही यहं ब्द 


ओर सक्कं जंजाठ) सूरदासः (मेटि जजार त्रज-जन 
जाक) आदि मं मी यह्‌ उब्द आयादट। इसका अ गय यह 
गन्द-सम्‌ह्‌ काग वन चुकाथा। 
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100६ 1८ {€ पा) 271त्‌ {€ न्मा, ल्म तणा 0 द्वप 0४ लााश्रा९९. <. 2 
यदुच्छपेव सम्प्राप्तौ चन्द्रसुयौ वसुन्धराम्‌ । : 

(रवण. 1. 3.13. 2424725 [व कणप] ८८5. 1933) .-अ 

116 च्प्रार ०{ ऽत्दा2 11८065, 1ल्त्‌ ए 1रतपा2, ५५३5 25 [पिष्टा 25 प्ल पिा-पणठ्छा पाडः प ओ 


वप्रा), धता 115 ऽध्याऽ, 1€त ए$ € पालना 
राशिना गुभनक्षत्रा पौणमासोव शारदी । (14. ५7. 24. 1) 


त्ापपाद्तयो, २00६ {0 20 7 इल्वल] ग अप्त स्पध [3 एषते ० प्ठपारल, 1००1६९0 16 चठ पिा-प्ठम 
771 0 लनगाता८ऽ ऽ]<४, वल्ल्गााएश्पा6त $ लप्डालः ० अवा. 


गताम्बुदे व्योम्नि विशुद्धमण्डलः शीव नक्षत्रगणोपशोमितः। (19१. 1४. 4४.16) 


ग< 188 0 पाल लला 86 प्िद्वृप्लातङक कपष ऋ, 28 (तएव मिः 1० 1त्‌ वललप्ि€33. 
राला, 7 एलः जङ्‌, 10ग६८त्‌ [< कल पठन भ क चप्रपा कहा 


उत्तस्थौ हपंसम्पूर्णा चन्द्रलेखेव शारदी । (119. 1४. 7.31) 


~ 
1८ ल्ल य्‌ एषह्ापा<5ऽ ०( ए6 पठण, कपल एलपरह्ट 0८९ प्प -स्ताप, {112६ 23, पनि) व्लाएऽ6, 25 
00िला। लऽ. <लः एऽलाप्ट (0 रकया 7165526 तताएलयल्त्‌ ए प्रश्पपफालया, 25 866 
51101€ 25 10112110 >2ऽ ८ पठन ८ प्रजा ललाऽ6€. ५ 

9 





४ ह, ८1. 5. 0८7 


चारु तदनं तस्यास्तास्रगुक्छायतेक्षणम्‌ । 
अदोमत विशालाक्ष्या राहूुम्‌व्त इवोड्राड्‌ ॥ 
(1131५. ५. 33.86) 
४४ {11}€ कलाकार तात्‌ पाड 11 पालाः [प टा16€55 पात्‌ दाला 416 ल्लात्८त्‌ {० (८ तपपपाकयो प्रोतलाो 
१16 उदात {1117125 7) पलप तल्ला € ल्जाखाटत्‌ 1० (€ कानन 7) तदचङ्-प्पा6 ठाः 10 1116 उरक 111९ 
11141 प्पपालप पाल परल, ताः (0 आल ठनो [ततल एष वर्प लृलपत्‌ड छा (0 प1€ प्रातनो प (्ला1[56. 
५१५ 1 पलप रो), ७११६३ ६८८ 12८1८६८ 10516 116 1८ पालना तपाद १३९४-11171९-- 
राक्षचन्द्रसमाव्रूतं तस्यास्तद्रदनं गुमम्‌। 
रुगुभे न विना रामं दिवा चन्द्रं इवोदितः। 
(त. [11. 52.24) 
1.52 98 1ल115 [रतपा 11181 दरिलाः 15 ततवा, भत्ता 15 28 1प्511ल]८5§ 25 1116 111 \५1111- 
011६ {€ ालला-- 


निप्प्रना त्वयि निप्करान्त गतचन्द्रव शवेरो। (11१५. 11. 53.29) 


-\[ला रेस 8ऽ तततप्पाट {0 € जिल, वदवा21115 ए८लताा€ 50 तदूल्लाल्व्‌ पाद्रच 1८ 10न६८्त्‌ 1४९८ (€ 
{\\}1 गज्ज 7 द्ला(8८- 


परिमूणः गो काटे प्रहेणोपप्टृतो यथा । (11१. 11. 40.50) 
5115 ॥) लपप्लाङक 7 1. ९५३8 25 15161688 25 1116 7ा10ता [ततल 1४ तत्पुर लठपतऽ-- 


प्रनां नक्षत्रराजस्य कालमेषे रिवावृताम्‌ 1 (119१. छ. 15.57) 


10 811 (11८ @०५८ वृप्लदप्तमाोऽ, धट ्राछला, (116 110165६ ०लल आ) (116 इ, 15 10पटाा॥ प 85 (्णा- 
एव500 (५1116 पटला एलऽगा§ 20 1111125 111 पला हशालाः$. [7 ऽता16€ [12८55 1116 11156012 
४ ज पाल पाठा अत्‌ 7100011६ 18 [0पष्टा र 25 1116 14771. 51715 १९८८१1८5 11121 516 रपत 
१10१ १९९१1२1८ प्रा कवा 20 7006 पश्चा {16 0१६ $०पाोत्‌ अयक्रोतलाो पाल पालला-- 


धमाद्रिचलित्‌ नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा। (1. 11. 39.29) 
द्वा) ५१५ 701 ५5१९६7१ 118 सिला ऽ गत्‌ला§ शा 11016 पदा (116 एहि पाठा) दवा तता)5 115 15116. 
नाजहात्‌ पितुरादेशं गरी ज्योत्स्नामिवोदितः। (119. 17. 82.6) 


५1121 15 10 1€ 1701९त 1ल€ा८ 15 172६ {€ 70०) 27 (16 7100111811६, धाठपष्टा) 1785608121916, 216 101 
{1101 9 25 गाता) 21 ५1६. 


{1 प्ााना। 16८८ (€ 7७०1 27 2. 8181, ऽगा1८ 7165 (२०1१, ऽता ध (1115, 15 116 
1100] > (11८ पना 0 1106 (क) €(शद्ला पाता 21त्‌ पला. 8115 124 वल्लपपा2(6त्‌, "€ 
1 101, 50 10 प८]1 अप्र ध्रा] ला ६ (12६ 3116८ ४३8 पा1{6त्‌ सभापर्व) 8 25 1२०11117 ५४) (€ 6०ो-- 
तया सुचरितं देव्या पुरा नूनं महंत्तपः। 
रोहिणौव शगाङ्केन रामसंयोगमाप सा॥ 
(114. 711. 16.42) 





4 1८ 21.000 2? ८417175८ २१५ 


511111211118 52९ {२ त्ा18. 111 5171375 (नाव 10108 117८ {{€ 7100 श्द्ल्लाकादट्त्‌ 0४ ("स 
उपेतं सीतया मृयटिचव्रया गदिनं यथा । (119. 71. 16.10, 


1€ २1०५९ द्द्रश्रपुग८ऽ वाल ऽपी ६५ आज एना 2ज८लाइ ना (€ आला ्टष्ल ऋ ६१८ 17118 धा + 


111९ [1171-1 ४112. 
4. ईला ‰#८ ल्न८ ६0० 12114758, \५1121 ५४८ 011८८ 15 ३६, 7 पल पटस््रला६ जा पष्ट ऋतम 
लाः 1६३11व75& 160, {€ प्रत्ना, (€ 111111८5 ५€€६ आ 


11616 15 (जापक 25 +ला] 85 10*€] ८. 
1601 6 


11९ ऽ २६ पंडा, ऽला+८३ 25 {€ वातन्पत्‌ ० ल्०पश्ञजा) लि कपर दवार लिद्लाः ऋ 115 & 
211 अलात्छ्पा, 19702 ५28 [कया पा पाल तङ्ाक्डप्ः ज रवाप्त 85 {11€ तलो 81056 ०६४ © {116 
11111 ०८८1-- 
तदन्वये गुद्धिमति प्रसूतः गुद्धिमक्तरः। 
दिद्ोप इति राजन्दरिन्दुः क्षोरनिवाविव ॥! 
(1२३8प. 1. 12; 


01 [६ 717व्‌253 2150, 116 25506 द्गा ग पाल ०० धात्‌ ऽजाा€ ३६६7 07 ०१८ 15 ६11८ 5\प्र11)6[ ज ६९ 
2550८ व(7जा1 ०( पाता अत्‌ ५६, [र्ट गात्‌ एलणर्ल्त. 708 वात्‌ प्तय पल, 16 171211६ 
01८85, 100०1६८ 111६८ घाल न्ना तात्‌ (प्रद, पल्लव पलप (1८ णाऽ 
काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ त्रजतोः बुद्धवेपयोः। 
हिमनिमृक्तयोयमि चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ 
(रवद. 1. 6, 


10 प$वा11व प्ाटलप्तपद्ठ इव्तपावात्‌ वद्मा 35 17६6 प्ल प्राठणा [लट पाल ववा ९५ रता, आध्लः 
1 €611]28८-- 
उपरागान्ते शिनः समृपगतो रोटिणीयोगः। 
(७३१. “11. 22) 


एपाप्तावय७, भता एज, 25 11८ पाल प्राठ्णा 1{९टलताल पा +वस्ततार्-- 
एसो चित्तलेखादृदिअं उव्वसि गे विसाखा--समीवगदो विअ चन्दो उवद्विदो राएसी । 
1. [. 10-11. (. 8. ऽत्र -#वतला कताय.) 


171 1९2114552 2150, {116 पठा त वण्छप्तणठ ऽत्‌ ए ऽग्फला्णह सणपला) 135 1951 165 [पञरतट. १४1५ 
९0111 7101 (ल्ल ०७७8८ 10 56 22120, ४५८३६ शात्‌ प रप पाल पाव गलाः कण्ड्‌, 1५५४६ 


1118 111€ (€ गन्म पो तर पध्ण€ ? 


दाशा ङ्कलेखामिव पर्यतो दिवा सचेतसः कस्य मनो न दूयते। (प. ४. 48) 


(16 एध्‌ तथ्$-प्प्ल 100 ४क१§ णिः 16 €र्लाापद् 0 ए८८०४६ 1४5 105 छट 


राशिन इव दिवातनस्य ठेखा 
किरणपरिक्षयवूसरा प्रदोषम्‌ ॥ (1६. 1४. 46) 





३९६ &. 4. 6. € 


(७२२५२३5 © 010डलाः काप] पजााला) [11011186 1 (16 @प्टला1, -प६॥ 25 {116 प्ाछलाा 21181115 113 पि] 
र्ट ० भाला ३८व्त्ल्त्‌ 0 (11८ 11211 


अधिगच्छति मर्हिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः। (2151. 1. 13.) 
६1121 1125 एला) 82;त्‌ 3० {31 210 1९110558 51104४8 {112६ 16 €011117711165 (116 सत्रा ॥र्ताप्न), 


एप € ५०९ ०६ 510] (16८. पट 1185 101 स{[€त्‌ ६० प्ह्न्वप्ट्€ पातारः 1८0116€0161115 11) 11121 1{18- 


०1४०. ५ € §2४५ 10 $ दारता ॥1व€5 1186 0 (116 1त€8 ज 105 व91111 9 (116 पठन 2110 1116 
ऋ0०11९11६, स्तपाठप ल्गाल्लजोफड ० € (५५0 25 ता) 21त्‌ ४५८ 07 10र्लाः 81 त [लृठर्ट्त्‌. 1९211055 
1125 {२1 12६ पि प्ालः ऽ<}, "० प1€ 2१८६१ एला<ी(॥ ० (1८ ग्ल्पाोप्पद््‌ [पत दुला $. 


[तपा २॥ पाय 
10 12 15 11€ ॥1€ पल्ला] पपटत्‌ पभात्ा प्ल प्रोच्ला, १८८त्‌ परिल {116 लठपतऽ. 


दाहिनमुपगतेयं कौमुदौ मेवमृक्तम्‌ । (1२व्छा1. «८. 85.) 
= पयप्तर्दप् जिा०५ूलत्‌ &प2 25 1116 10011111 लालज्णइ पाट फल्लाो-- 
अन्वगात्‌ कुमृदानन्दं गया द्भुमिव कौमदी । (1२त्छाप. +र. 6.) 
12 2165 276 77362781916 ठा पाल प्रद्‌€8 15 2 19४ जारश्‌ लशा [5 ॥ऽलाा ला 11111195 : 
71100711 {0110५45 "16€ प्छ भात्‌ 11117110 15 ५१1३5०1५«८त जार +#1ध्1 (1८ वर्प 
दिना सह याति कौमुदी सह मेघेन तडित्‌ प्रखोयते । 
प्रमदाः पतिवत्मगा इति प्रतिपन्नं हि विचेतनैरपि ।। 
(प. 1४. 33.) 
[८ प एप ए८ड्पप्तपि्‌ प्ल 0 5121105 01" 12110552. 25 1116 1110्‌€] 9 80111112 णाः 211९100 $ 
दलि 015 0८ पप्ठ 216 1051176 7 1116 771103६ 0 (०165 21त्‌ ता70िलपा॥८३. +€ 12117} 16111160 
यप्लि 2. 100 7०6 10 115 60118] पठि ॥1€ [ला711486€ 9 $ 25151112, पाला = पात्ठपषदटाा 1115 वपल 
1165, 1115 511>}€65 &2द८त्‌ 2 7). 25 ९8८] 25 {116र ऽए०प्रात्‌ ६२८ ३६ ॥८€ पापा) 7८४५ प्रठल-- 
नेत्रैः पपुस्तुप्तिमनाप्नुवदि भः 
नवोदयं नाथमिवोषधीनाम्‌ 1 (1२2६1. 11. 73.) 
रि्ह्ाप, एल्वपद्ल्व्‌ {0 एणर्ल$ वपल {6 1015 हएलालात्ञच्, शना€, 25 {116 71001, ८ल्ला कीलाः 11 123 
ए6्ला &२तप211४ 5५2110\+८व्‌ प $ (€ 2०५5, 15 71076 €व{प्पि। पाश्या ९च्८ा-- 


पर्यायपीतस्य सुरहिमांगोः 
कलाक्षयः रकाध्यतरो हि वृद्धेः ।॥ (1२वहाप. ९. 16.) 
4101 €ाः वलरलदा६ 1770वपद्दत $ 74752 १८७८५८७ दलं बा 70८८. = ब121 प्ा€ उपा) प्ा०ाः९€3 
{116 1015 1100100 1167625 {116 प्राठना 2४८5 1116 +9ु1116 दला 1119 81त्‌ 101 ९1८6 +ला. 18 0९ 0 


{1८ (०गाभ्ला४०5§ 0{ §वा5त६ 06४. एः 2114258, 1४25 {16 ऽश11001 9 116 वार्ल ऽ ज [दि 


7601668 216 18568. (116 17 9 ^+0प४, (0ण्टा ९००त-6गद्त7ह&, तात १५६ 0८486 [[्तपभ्प, 
1४5४६ 25 {116 पि] 7100, 17 > ल]०पता€58 अ, ०१०८३ 70६ {16256 प्16 [ग्ड 


दरतुप्रमृष्टाम्बघरोपरोधः शदीव पर्याप्तकलो नलिन्याः! (रेश्ाप. ७1, 44.) 








(17111117 
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[तलात्‌ ऽपाशात्‌तः5 वल्ल्लाप्प्रालातव्लाा ना पाल एतप्त2 10 वत ००६ २८६८ 
7107, ¡पञ 25 {{6€ 1295 ० € ग्ण्छा वातौ [लाल72€ (16 10॥प> 
2133116८ ° 1116 ऽपा1-- 

दिवाकराददनव्रद्रकाल् 

नक्षत्रनाथांशुरिवारविन्दे। (२३. ऽ]. 86) 


िजा०त्‌र दल्लु) एवा दवा [01118 [190१८55 19 एप ए१३४३३ 9% 167 10पला. 1८ ४ 1:0८ ५२।८६- 
111 ०१०८३ 110६ १८50 10 {116 ऽप्ः5ऽ 7255 25 1४ ०0८5 10 {€ न्न = 9 
नोच्छ्वसिति तपनक्रिरणैरचन््रस्येवांयुभिः कुमुदम्‌ । (९1. 111. 16} 


1६5 ललस्य एज 1116 लर भ्फा€5 छारा 100५८ 112६ 2114852 1135 13112द<ध, 
{116 71001, {0 (ग010111€ वि पपि€5 10 पदता पणा चल वटर्लनूण्पदलणष ० १ 1, 





ह ध ५ 


अ , 


भारतोघ लोकगीतों को एकता 


लेखक 


डां० निलोचन पाण्डेय 


करमा जाति में प्रचक्ति एक खोकगीत का भाव है--यदि तुम मेरे जीवन की कथा जानना चाहते हो तो 
मरे गीतों को सुनो ! इसी उक्ति का प्रयोग एक व्यापक आधार पर करते हुए यह भी कटा जा सकता है कि यदि हम 
भारतीय संस्कृति के म्‌ल-तत्त्वों तक पहुंचना चाहते हैँ तो हमे यहाँ के प्रादेशिक लोकगीतों की दारण में जाना होगा, 
उनका मन्थन करना होगा 1 भारतीय संस्कृति की प्राथमिक विदोपता वै विध्य के भीतर एकत्व की स्थिति खोजने को 
रही है ओौर इस खोज के सवक प्रमाण ये खछोकगीत दँ । इनका अध्ययन केवल छोक-मनोरञ्जन कौ दृष्टिस्‌ ही नहीं, 
प्रत्युत सांस्कृतिक दृष्टि से भी आवद्यक है| 
भारतीय लोकगीतों की परम्परा वैदिक काक से आज तक अटूट चरी आई है. जिसकी पुष्टि “लोके वेदे च' 
इस व्यापक सामाजिक विदोपता के आघार पर की जा सकती है । किन्तु इस समय लिखित प्रमाणो के नितान्त अभाव 
मं केवर मोखिकतया प्रचित उन रछोकगीतों की खोज दुःसाध्य है । 
मारतीय जीवन के मौलिक आदा कुछ इस प्रकार के रहे टैँ--“माता भृमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः," “आत्मौ- 
पम्येन स्वेत" “आत्मनः प्रतिकूकानि परेषां न समाचरेत्‌,” “सरवे भद्राणि पय्यन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः", इत्यादि । 
वेदिक मन्त्र-दरष्टा के समय से छेकर अद्याववि यही आदयं उसका परिचालन करते आए 1 कहना न होगा कि भारतीय 
सछोकगीत मो जन-समाज के वीच इन्टीं आद्यो कौ प्रतीति कराते हैँ । 
मारतीय खोकगीतों को पारस्परिक तुलना राष्ट्रीय धरातक पर सम्भव टै, क्योक्रि इनके द्रारा प्रायः एक समान 
मावनाएं व्यक्त हुई टै । उत्तरी कदमीर से लेकर दक्षिणी केर प्रदेश तक ओर पटिचमी गुजरात-सौराष्टर्‌ से लेकर 
पूर्वी आसाम तक के सुदुरवर्ती मू-मागो मे यद्यपि मौगोकिक, आर्थिक, इत्यादि दृष्टियों से पर्याप्त भिन्नता है, फिर भी 
इनमे प्रचलित लोकगीतों के प्रेरणास्रोत लगभग एक जैसे हैँ । इनका अध्ययन करने के ‡नन्तर एेसा प्रतीत होता है कि 
कटी तो एक ही मूर गीत अपना रूप-परिव्तन करते हए प्रदेश-प्रदेश तक फठता चला गया है, ओर कहीं गीतों कौ 
विषयवस्तु पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुए मी इनके मीतर तार्विक एकता विद्यमान है । 
ये छोकगीत मानवीय तत्वों से परिपूणं हँ । इनमें वणित देवी-देवता जन साधारण के हिताथं साकार रूप 
धारण कर छेते हैं । प्रत्यक भारतवासी का यह्‌ दृढ विश्वास ह कि अलौकिक शव्तियां जीवन के कठिन क्षणो मे अवश्य 
सहायक वन कर आती हैँ । देवी-देवता के अवतरण से सम्बद्ध उल्टेखनीय तथ्य यह है कि टखोक-मानस की प्रवृत्ति 
देवी-स्तृतियों की ओर विदोप स्रुकी हई लक्षित होती है, क्योकि उसकी घारणा के अनुसार देविर्यां देवताओं की अपेक्षा 
अविक सरख-हृदय हुआ करती है । वङ्गा में मनसा देवी के गीत, उत्तर प्रदेश में दुर्गा-काटी के गीत, पञ्जाव मे कोट 
कांगड़ा देवी के गीत ओर राजस्थान मे गणगौर देवी इत्यादि के गीत इसी छोक-मान्यता के आधार परं प्रायः एक-जंसे 
तच्वों से निमित हृए ट । अपने विदवास को मौर अविक व्यापक वना कर लोक-मानस ने जड प्रकृति पर भी प्राण 
सत्ता का आरोप किया, जिसके फलस्वरूप अनेक नदियां माता मान छी गई तथा पवैत-दिखरों पर परा-प्राकृतिक सत्ताओं 
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का अविवास स्वीकार क्रिया गया। गद्का नदी केवट एक प्रसिद्ध पविव नदी ही नहीं रही, वह्‌ मानव मातर कौ कल्याण 
विधायिनी जननी मी वन गई। दोकगीतों में सत्य एवं पातिन्रव्य की परीक्षा चने के किए गङ्खा-परीक्नाकोही सत्र 
श्रेष्ट माना गया दै। आगे चद कर्‌ उसके साथर यमुना नदी पर मी मातृत्वमाव का आरोप दहूजा। हम देखते हक 
उत्तर्‌ प्रदेय के एक सोहर-गीत मे, जो विद्ार की ओर भी प्रचलित है, कोई निस्सन्तान स्वी पृत्र-कामना करती हुड 
ग द्भा-यमुना के वीच तपस्या करती दै--गङ्घा जमुनवा के विचवा तेवडया इक तयु करटौ ओरगङ्गा माता 
उसे नवं महीने सन्तानवती होने का आदीर्वाद देती हे। 

एकता कौ दूसरी दिया खछोकगीतों मं पौराणिक घटनाओं व पाव्रो के समान उल्टेख की है, जिनक्ता प्रमा सम्पूणं 
भारतीय खोकजीवन पर पड़ा है। समी पौराणिक कथाएं एवं पात्र लोकगीतो में स्थानीय वातावरणं के अनुकूल डा 
लिएगणरहैँ। इसलिए उनकी अौकरिकता खोक-वरातल पर आक्र सामान्य जन-जीवन मं घुल-सिक चईह। यह 
भारतीय खोक-मानस की विशेषता रही है कि वह महान्‌-से-महान्‌ ईइवरावतार को अपने सा ही कल्पित करत। ह ताकि 
उसे अपने जसा ही एक पारिवारिक प्राणी बना के । उत्तर भारत के लोक-गीतो मं लकष्मण-पत्नौ ऊनिव्या चक्की पौर्त 
ट्र वणित दै । परिश्रम करते करते जव उसका हाथ नहीं चलता तो वह्‌ रोने ठ्गती है । आन्ध्नप्रदेल कै एक छोकगीत 
मे एक अभिनव कल्पना की गई है करि ऊर्मिला कगातार चौदह वर्षो तक सोती रदी ओर एकत वार न्घ्न मं कक्सं 
को पर-पुरुप समञ्च कर उसने फटकार तक दिया । राम-सीता का वनवास भारतीय खोकगीतों का अत्यन्त श्रिय विवय 
है । उद्या खोकगीतों मे राम एक साधारण कृषक के रूप में वणित हँजो समृद्ध दोने के साथ-साथ दरिद्र भो हं 
समृद्ध इतने हैँ करि उनके घर स्वर्ण-दीप जगमगाते हँ ओर दरिद्रं इतने टँ कि सीता को देने के दिए उनके पास कोई 
वस्त्र तक नहीं ! राम हक चटाते हैँ तो सीता बीज वोती हैँ। यही स्थिति मुण्डारी लोक्गीतों मे वणित हँ, जही 
सीता गृर-वृक्ष के नीचे वक्री चराती हैँ जर रावण देखते-देखते उन्हं उखा ठे जाता ह! गुजराती दोकगीतों में 
यही राम जनकपुरी के सुरम्य उदयानमेंन वट कर एक वावली के समीप प्यास वेठे हुए प्रदित किए गए टै, सीता 





उनके सौन्दर्य पर स्वयं मुग्ध टो जाती हैँ ! 

राधा-कृष्ण, शिव-ावंती इत्यादि पौराणिक पात्रों की चर्चामी लसोक-मानस के धरातक पर ही मिलेगी & 
रास-खीका, हरी, जन्माष्टमी, इत्यादि उत्सवो के समय सम्पूणं देश में राधा-कृप्ण की प्रेमटीलाओं की चर्चा टोती हे 
वारामासी तथा के के लोकं-गीत मी उनकी मवुर क्रीडाओं से परिपूणं रहते हँ । उत्तर भारतमें गुजरात से लेकर 












व्रद्घाल तक ओौर दक्षिण भारत में आन्ध्र, तमिलनाड तथा केरल प्रदेडा तक भगवान्‌ श्रीकृष्ण सव स्व्री-पुरुषो के लिए = च 
गनमोहन हैँ । इन लोक-गीतों के माध्यम से उनका रसिक जीवन ही मुख्यतः उभरा हआ है; वे रीका-परुष तो हैँ ठ 
किन्तु मयदा-पुरुषोत्तम नहीं है । देवत्व का यही मानवीकरण, (जिसे साधारणीकरण कहने मं भी कोई आपत्ति नदीं 9 


होनी चाहिए), रशिव-पावती-सम्यन्धी खोक-गीतों मे भी मिलेगा सौराष्ट्र के लोकगीतो मे यदि रिव जी स्वयं अपनी 
वोती धोते हुए उल्लिखित हैँ तो पावती जी स्वयं अपने हाथों पानी भरने जाती है । पूर्वी मारत को ओर मेधिर प्रदेडा के 
नचारी' गीत ओर भी सजीव व आकषक है, जहां दूल्हे शिव जी को दुलहिन पावती से छोटा कहा ग्या है । उनका वाहन 
टी उनकी प्रिय सारी भांग-वूटी चट कर जाता है । "र(मायण', 'महामारत" पुराणों के ये विभिन्न लोकोत्तर पाच्च लोकगीतों 
के माध्यम से समस्त उत्तर भारतीय एवं दक्षिण-मारतीय सामाजिक जीवन को एकता के सूत्र मे वांधते है। 
घामिक विश्वासो, पुजा-विधियो, अनुष्ठानो, व्रतो तथा विभिन्न संस्कारों से सम्बद्ध खोकगीत देदा भर में प्रचलित 
दै । इनकी तात्विक समानता तत्सम्बन्धी एकता की तीसरी दिशा है। धार्मिक विवासो की अमिट छाप सभी छोकगीतों 
पर पड़ी है। मुख्यतः ग्रामीण स्त्रियां अभीष्ट-सिद्धि के लिए किसी-न किसी व्रत, उपासना का विवान अवदय 
करती हँ ओर नागरिक स्त्रियां भी इस तथ्य का अपवाद नहीं हँ । समस्त भारत की अनुष्ठान-विधियो मे कहीं भी 


४ डा० त्रिखोचन पाण्डेय 
कई तात्विक अन्तर रकित नहीं टता । विधि-विधान की एकरूपता की दृष्टि रो यहां पर उत्तर प्रदेश मेँ प्रचित 
र्ठो-माता अथवा सू्ये-पूजा विषयक लोकगीतों का , तथा राजस्यान कौ ओरं प्रचलित भैरव जी अथवा 


नुमान्‌ जी 
विषयक लोकगीतों का उल्लेखमात्र कर देना 


पयाप्त होगा । 

खोकगीतो में ्वाणत सामाजिक मान्यताएं समी प्रदेगों मे एक जसी है । पुत्र का जन्म चाहे कदमीर मेहो 
चाहे मलावारःतट पर, सौराष्ट्‌ मे हो चाहे आसाम के वीहड वनो मे; सर्वत्र छोकगीतों मे उस समय वन्या-जन्म 
को अयेक्षा अधिक उत्साह प्रकट किया जाता है । रूप-सौन्द्यं की दृष्टि से उस पूत्र की तुखना कामदेव से की जाती 
है । विवाह्‌-सम्बन्धी गीतो में सास सभी जगह मोतियो-मरा थाट ठेकर अपने पुत्र का स्वागत करती है। घर्‌-भीतर 
दडारथ को माति पिता, कौशल्या की माति माता, रामलक्ष्मण की माति माई तथा सुभद्रा की भांति वहिनं पधारती 
ह । दल्लिण मारत के रोकगीतो में उसी प्रकार अतिधियों के पैर जख से पखारने का, केसर-कूङकुम के तिक करने 
का उल्लेख मिता है, जिस प्रकार उत्तर भारत के लोकगीतों में है । यदि गहरार्ईसे देखा जाएतो इस प्रकार के लाक 
गीतो मे कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक रूढियों का अनुसन्धान किया जा सकता है, जिनका प्रयोग लोकगायकों अधवा कक्र- 
गाविकाओं ने (क्योकि संस्कार-गीत मुख्यतः मारतीय नारी-समाज की देन दँ) समान अवसरों पर समान पसे कर्‌ 
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मावात्मक एकता की चौथी दिदया उन मारतीय छोकगीतौं मे प्राप्त टोगी जहां एक-जैसी परिस्थितियों से 
उत्पन्न एक-जंसो हौ सावनाए अर्मिव्यक्त हुई ह । सामाजिक, धार्मिक,जधथिक, राजनीतिक इत्यादि सिन्न-भिन्न परिस्थितियां 

जहां तक भारत-जेसे विगाल देश मं एक-सी रहीं वहां तक विभिन्न क्षेत्रों के लोकगीत भी एक से दँ। जंसे अकाल 
दारिद्रय, उत्मीडन, दुदेशादि सम्बन्धी लोकगीत न्यू नाचिक सर्वत्र प्रचछित टँ । स्वातन्त्य-सङग्राम की चर्चा, अंग्रेजी राज्य 
को खरी आलोचना, ओर राष्टर्‌-नेताओं की प्रशंसा भारत के समी प्रादेरिक विमागों में टोती 


, इस कारण वह्‌ 
खोकगीतों मं मी हुई दै 1 मोजपुरी लोकगीत मे एसी भूख का चित्रण हुआ टै किं रोक-मायक अपना त्रिय गात्‌ 
 विरहा' गाना म मूल जाता है--“भृखहा के मारे विरहा विसरिगा, भूलि गई कजरी कवीर,” ओर एक वुदेली 'फाग' 
गीत मं कोट कृषक इस कारण चिन्तित है कि उसका गेहूं विक गया ओर दोनों वैट भी घाटे मँ विक गएु | तमिलनाड 
के खछोकगीतो ने दरिद्रता का दूसरा रूप उपस्थित किया दै । वहां का ग्रामवासी इस कारण दुःखी टै कि उसके पास 
दार-चावल होते हुए मी चूल्ा नहीं है, मिखारी द्वार पर खड़ा है, किन्तु देने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं 
दै ! सुदूर उत्तरदिशा में हिमाख्य की घाटियों के वीच एसे दी भाव दूसरे रब्दों मे व्यक्त हुए ह--“मूखे छं विडाल 
वसती वखते यसे छ'"-अर्थात्‌ मूख से टी वेचैन हो गए, प्रिये ! समय ही एसा आ गया ! 

एक अन्य दिवा का सद्खेत यहां पर ओर कर देना चाहिए, जहाँ ये भारतीय छोकगीत एक-दूसरे के अधिक 
निकट आए दै । जननी जन्ममूमि के प्रति सभी प्रादेशिक खोकगीतों में पूज्य माव व्यक्त हए दै । पृथ्वी मेरी माता है 
मौर मे उसका पुत्र हं --इसी आदद की ज्ञखक यत्रतत्र भिखती है। उदाहरण के लिए यदि गुजराती लोकगीत मे 
पुथ्वी माता की महती रक्तिका सद्कैत किया गया है तो कूमांउनी-गढ्वाी खोकगीतों मे उसे जननी की भति 
दूब पिलाने वाटी कटा गया है। इसी प्रकार कु लोकगीतों में प्राकृतिक पदार्थो व पशुपक्षियों के प्रति समान जसी 
कल्पनां व्यक्त होती हुई मिठेगी । सूये ओर चन्द्रमा को परस्पर भाई-बहन कटा गया है, अथवा विवाह के पञ्चात्‌ 
मायके से विदा होती हुई कन्या ने अपनी तुलना एक उडते हए पक्षी से की है, जो अनिदिचत दिदा को ओर उन्मुख 
है। भारतवपं का कोट मी क्त्र एसा नहीं होगा, जहां इस मावम्‌मि पर खोकगीतों की रचना न हुई हो । 

ओर गहराई से देखने पर विभिन्न प्रदेशों मे प्रचलित कृपि-गीतो, ऋतु-गीतों इत्यादि कौ तुलना करते हृए मी 

कृ समानताएं मिक जाती है, क्योकि उनके निर्माण-तरव प्रायः एक ही है; अथवा समान उदेव्य को ध्यान मे रखकर 


न चकि ` ~. 





भारतीय लोकगीत की एकता 


उनका स्वरूप-विघान हज द । एते छोकगीतों का नामकरण तो स्यानीय विदोषताओं के आवार पर मिलया; क्तु 
उनक्रौ नावभूमि एक मिलेगी । चे वसन्तोत्सव-सम्बन्धी दोकरमीत सर्वत्र प्रचटित हं। मुण्डा जाति केबीच वे जदुर्‌ 
गातो केनामसे प्रसिद्ध रह, तो कूमार्ॐ-गदट्रवाठ के खोग उन्हं चंतू' गीत कते ह । श्रमगीत भी उत्तर भारत एवं दक्किण 
भारत, दोनों स्थानों पर प्रचित हं। टा, उनका नाम कु दूसरा हो सकता है । हिमालय की ओर यही श्रमगीत 
ह्डको वो" नाम से प्रसिद्ध हैँ। कटने का तात्पयं यह्‌ कि समानता के वरावर आवार उन छोकमीतो मे भी प्राप्तदी 
जाते हँ, जिनका वाह्य परिवेदा नामकरणादि के आवार पर नितान्त सिन्न मलम होता ह। 

विपय-वस्तुगत एवं तारिवक समानता के अतिरिक्त इनमें अभिव्यक्ति-कौरल की दृष्टि चे भी कुर समानताणं 
लश्लित टोती हैं। भारतीय छोक्गायकों के संस्कारो, विलिष्टं सामाजिक रूढियो, वातावरण इत्यादि म पयप्ति चदं 
टोते हए भी उनकी अभिन्यञ्जना-पद्धति में भी अद्भत साम्य है। प्रिय अथवा प्रिया के चिद्व तोता, गायः जसे 
प्रतीकों का प्रयोग करते हए मिल्रगे ओर इसी प्रकार सन्दे भेजने के लिए वे "हंस, भंवर जं प्रतीक अपनायेगे । 
नारी का प्रतीक कटी 'चना-दाक मिक्ता है; अर्यात्‌ नारी चने के दाने की भांति फटकर अन्तःसौन्दयं को बाहर 
प्रकादित करती है। 

उपयुक्त उपमानं अथवा अप्रस्तुत-विधान के निर्वारण नें भी लोकगायको की यही विदेष इष्ड कामं करतीं 
दै। वे उपमानों का चुनाव वातावरण-विडेय के आघार पर करते ह, जो कि अविकांदातः स्थानीय ही रहा करता हं । 
तः उनके द्वारा प्रयृक्त उपमान नितान्त मौलिक व नित्य नवीन रहा करते ह । उपमान-योजना की यह दिदेवत्ना 
कगीतों को छोड़कर अन्यत्र नहीं सिकेगी ! उदाहरण के किए कुमाऊं क्षेत्र का अत्यन्त लोकप्रिय मह्गीत `माचाही 
ले सकते हैँ । उसकी नायिका राजा का सौन्दयं-वर्णन करते समय टखोकगायक उसकी कोमलता के किए कंस्वा, 
'पालड', पीठी ककड़ी' (पहाड़ी ककड का आकार भिन्न होता है) जसे स्थानीय उपमानों का प्रयोग करता है, जिनका 
तद्रूप अनुवाद किसी अन्य माषा द्वारा कर सकना सम्भव नहीं है । लोकगीतों में प्रयुक्त उपमान कही-कहीं शिष्ठ साहित्य 
मे प्रयुक्त उपमानों से आगे व्‌ जाते हैँ । वस्तुतः इन दोनों प्रकार के उपमानों का तुखनात्मक विवेचन अध्ययन का एक 
अलग विषय हे। 
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1. रामाभिषेक-संमारेस्‌ तदर्थम्‌ उपकलि्पितंः। 
रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिट-क्रियाम्‌। २-२९ 
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कारयितव्यः कतामिषेकः कारयितव्यः । 
कूविति देषः। 
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एवं सति रुष्टया मत्सलिल-त्रिया न कार्येत्याह--मृतस्येत्यादि। मा 
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८१४०१३१६, 0610 2 70676 7९ल्धतणा ग ध एणोाजाप्ठा, 1५ 5295 : 


सुपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सकिल-क्रिया । 
व्याहन्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌ 1 २-२९-६ 
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€00121101. 


17. कत-क्षणाऽहं, भद्रं ते, गमनं प्रति राघव । २-२९-१५ 
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717. अकं योकरेन, भद्र ते, राजपुत्र महायद्ः। 
प्राप्त-काठं नरपतेः कुर्‌ संयानम्‌ उत्तमम्‌ ।। २-७६-२ 


(€ लगाापालादछाः लावला§ उवद्छाकाा 25 7८14-0 का ८71, 1१09 (€ 0110५00६ ५0 
1८477777 \1116]1 \५+तपात्‌ पला लं पालः € प्ट्वपात्६ © 1159६. 5077174 518 वाइ 2160116 1062125 
"दता, (2र्लाापष्ट, ¡पालकः (€ वापदण्व्छाद 11 4६01६218 ८7615}. 1६15 जाड ऋ (लज्णटलला पी 
{116 \५०त्‌ ५((कााव (€ 1251) 112६ 1६ 7168715 "1016 185६ [तपाल © "लवइ ०४६ 9 06 ५८29 
००४. {1115 5३९6 2150 ०८्लपा§ 7 प्ट 54व्कद्छकद्लव्यद पत्‌ लद्द. 


1. लोमात्‌ पापानि कुर्वाणः कामाद्‌ वा यो न वृध्यते। 
हृष्टः पच्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकाद्‌ इवं ।! ३-२९-५ 
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अनुभवतीत्यर्थः । करका वर्पोपिकास्‌ तान्‌ अत्ति करकात्सा ब्राह्यणी रक्त-पुच्छिकेव । रक्त-पुच्छिकायाः करका विषम्‌ । 
तत्निगरण-मात्रेण तन्मृत्युर्‌ इति प्रसिद्धिः! सा यथा स्वानर्थम्‌ अ-पर्यन्ती तद्‌ (? तं) जृड्ते । भोजनोत्तरं तन्ना 
लोकः पर्यति। एवं यः कर्म-करण-काठे नाकम्‌ इदं न वृध्यते तस्य तत्कमं-प्राप्तम्‌ अन्तं लोक्तो हृष्टः सन्‌ पर्य- 
तीत्यथं इति कतकः। 
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122त्‌) ०४ (४ इष्ल्ल्वााङ$ ऽभाग्नद) > 12115106. 


९. यदि जीवति वेदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः। 
संवृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणांस्‌ त्यक्ष्यामि लक्ष्मण ॥ ३-५८-९ 
पलपल प6 ल्गफ्फलरा0 पलात्‌लाऽ उवद 25 ऽववयद, (760 15 ग050ापलिङ भजा त ¬ 
धााप्वाफ. = [1 अ) लव्याल रलयाऽ6, 16 025 हाण्ला 16 त्०प्लत पालक म 5दाट1124 25 21714 (०९६०१). ६ 
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16661181011)}. ~ = 


700170(25 (0 „0. 6 : । स : | 
1. कमंमूतिम्‌ 2६७. 2. कममणां फलमप्नूते 2२ (0. ं 
ति०, 7. ९ (8) 5.37. 3; २ (९) 5.37. 33 २(©) 5.35 3. 
एेशवर्थे वा सुविस्तीणं व्यसने वा सुदारणेः। 
रज्ज्वेव पुरुषः वद्ध्वा कृतान्तः परिकषतिऽ॥ 
(115 वस्र 0ल्लपाःऽ 171 € धा. श्ल), छाढ2. 171 1" 4.8. 
16 २) प्ल (्गाचथ5ऽ ऽ०णा€ आएका $स०ा६§ स्नपा पाला +र ल 10 2. ल्क 
816 णिा०%८त्‌ 2150 77 ॥1€ (धा. ६८५६. 17 2ततवाध्०प, ॥1€ (1, १८४६ (गप श75 50716 गा भ्या2ा15 1160. ` ` 
€ @ प्ल ५25 प्णातज्पल्वाङ्‌ एगपठफटत्‌ तफल्लपङ पठा , 25 (८6०९ 7 6 (©) 
€त101) (लाहम एट्ल्ल्णअ०) „ =. ~ 
700100९5 10 22. 7 : शः 
1. चापि दारुणे @.. 2. परुषं २(8); पुरुषो २(७), ©.. 5. कतान्तनोपनीयते (©), ©. 
ष०, 8. (8) 6.83 333 2२ (2) 6.83 335 ए (©) 8.62. 30. 4---> 
अर्थेन हि" वियुक्तस्य: परुषस्यान्यतेजसः३ । 
व्युच्छियन्तेः क्रियाः? सर्वा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ 
15 पाञ्प्ा ९त्लपाऽ 70 0८ २ 27 (© रलाऽ08, 2. 30 © 4.15 216 @&णय 
1६35 ०1७० एप ३ काः (8) 12.3. 18; (र) 12.8.18; (©) 12.218-9), धट ध 
71172. (ए]> 2.71, {8 2.85, 2187 2.92, 28 2.30, 2¶' 2.53, एष 1.27, एर 2.32) पत्‌ 
702०4662 (पता 1.133) = ६ 5 प 






३३६ 7.. ,51८111700 


¶¶1{1< ई21लपड 2116115 ५4111ल]1 0ल्लपाः 11 11115 11121) 216 07 111116८ 10015166) ९1111 111 
€<ल]0्ला॥ 9 (108८ जपत्‌ आ ट ा(ल१८६२. 


¶1€ © {ल जिान्छड फ्ला< लल्ला पाल ५शि1 ल पोरा पल (र पट वात्‌ गत्ारपक्टा 00011 
"06 १८६१5 उ सलार अप्पा, ३१ ३5 प्ाजा८ वल (12६ (€ @ पल एलव्ठणलत्‌ त्षट्लाङ़ पनि कष 11197 
प्ण) २. 


2001101६ 70 40. 8 `: 


1. ह 2181) (र); च ४, 2७; एह 71 (€). 2. वियुक्तस्य 1२(7); विहीनस्य 21711, (र, 
©. 3. ञल्पनेतसः 7२(ए) ; ऽत्पमेवसः 2171, @ा२, ©. 4. क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति र; प्रछियन्ते 1२(©). 
5. विच्छयन्त 1811, ©1२, ९५; उच्छिद्यन्ते 2, "8, 2४51९. 
६0 छलः पव781115 866 75.470. 50; 240. 79 214 7541727, 24; 29. 27. 
०. ०. (8) 6.88 355 6.83.355 ए (©) 6.62. 32. 
यस्यार्यास्‌' तस्य मित्राणि यस्यार्थास्‌ तस्य वान्धवाः । 
यस्यार्थाः स पुर्माल्कोके° यस्या्थास्‌“ स चऽ पण्डितः 
075 पारसा 0त्लपाऽ 71 ॥11€ ©, द अत रि रलाऽ०ा18 2116 711 0४८ ६८15 91 (116 (द ९€751011, 
छट. 30 दषः 7.15, दण 6.8, र? 4.19, (पि? 1 51, दिए 11 76, दपा 1 67, @ो& 238 भत्‌ लप 
1५ 50. 


1६38 2150 णपा 7" 2181 ((?10) 12.8, 9; (२) 12.8, 19; (¢) 12.219-20), लग्पपतृशप्पस 
(1.111., 17), "16 ए876212072 (18 1.3, एर 1.3, ए 2.52, एत 2.31, 25 1.28, एर 2.3 1); 
€ "०००१८६२ (ऽ 1.234), ४८ (© 215, "116 §पाः22101811 (515 23 . 11-26. 1; 610 523. 34-9). 
(^. 6 §€ा0€11त07275 12 0८डप्ादा त्‌) 16.442). 


1015 5121122. ९28 2150 1614८ 5 1116 वपरल॑भा दात 20 गाता [प्ल पाठ, पढ, आण {11€ 


अ01125112-72702102011; 49 20१ 725्12158528 10428112 6.7 21त्‌ 111€ एता = अत उ पापाा€56 
[नप्लाश्पा€ (0४6207६ 167, दप इजा 211). 


11 2720 11610 0द्८पय 771 1015 7123571 216 पाज वा1१, (116 (1 (८४६ ५28 11100 प्ो० 
€01$ 0070"+€त त्ट्लाङ 700 २ 0 21811. 


00111015 10 40. 9 : 


1. ऽयस्‌ ४९, 88 2. ऽथंस्‌ (प 7, दिए 11; अथस णा पत्रा; ऽथा (दद्रा 7. 3. लोकि त्था 1. 
4 अथस ५४८, @९९ 7, (दिए 1; यो धोरा 1; रथाः 1२(२), 11711(7२). 5. तु त]; दि (राः, पर 
प्र. 6. जीवति ©, 0४, (द्रा 7; रोगिणः (रर; बहुश्रुतः (रा 7. 

0 0प्ालया 2127115 56८ 25477. 30; 24०. 80 210 45477. 25; ०. 26. 


नि०. 10, ए (8) 7.52. 115 ए (९) 7.52 11, 
8७९८ 7५0. 4. 


7०. 11, (8) 7.54. 16; २ (7९) 7.54. 16-7. 


प्राप्तव्यान्येव प्राप्नोति गन्तव्यान्येव? गच्छति । 

खुव्धव्यान्येवः लमते दुःखानि" च सुखानि च ॥ 
15 7027771 0८्८पा5 77 016 € 9 ध दि ग्लान, 912, 11 (प्रि 52. 
11 10€ 2121015 शला 0द्लपाः 190 प्18 पाठ 216 प्र77100ा211, 


1 यो यात 


4 , श 





न 

























12277404 [5८5 4 (41204८5 (01104747 


{16 ( [ल ५25 पा्तठपोट्ताङक 0०४ वा््ट्लद्न, पभ ऽन 01707 21127015 700 1२, 
700८7012 (० 0. 11 : 
1. प्राप्तव्यानेव 721. 2. गन्तव्यानेव (द?1. 3. कव्धव्यानेव 4. सुषानि (220 


रा. वस 75 07 एर 5८8 तति वषट 2706944 477 70 (दवस वशऽ = 
प्०. 12. (©) 2.27.3. क 

न पितुः कर्मणा पुत्रः पिता वा पुत्रकमंणा। 

सुखमाप्नोति दुःखं वा स्वं तु कर्माभिजायते।॥ 


^ 51101197 ‰€8€ 0८्८पाः§ 171 {16 र्‌ श्लाऽ०, ए. 71 (र 6.20 71 1 € (लथ्प्पतस्प्पर2 
(1.113. 27). [६ प€वरवऽ 70 (षह. 


न पितुः कर्मणाः पुत्रोः न पिताः पुत्रकमंणा। 
श्स्वक्ृेते नव॒ संपत्ति विपत्ति चोपभुञ्जते ॥ 
{700८701९ ८० #0. 12 : 
1. पिण्डक्मणा अ. 2. पुत्रः ©. 3. पिता वा @. 4 कमजन्यशरीरेषु रोगः चारिरमानत्ताः ७. 


7०. 13. 2२ (8) 4.34, 12; 2 (ए) 4.34, 125 7 (©) 4.34, 18-19. 


ब्रह्मघ्ने चः सुरापे च गोधर: भम्ेत्रते तथाऽ। . ठ 
निष्कृतिविहिता सद्धिः" कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः ॥ ह 
1115 पारा 0त्लपाऽ 2150 77 11871 (1) 19, 265, 11; 12. 166, 64, ८42 12.167, 20 (149. = 


32-3, ¢. 5.105, 10), ००2४2 (एर्‌ 4.10, ४७7 4. 10, 2? 1.248 ००१ 4.10). - 
^ अश्च 7128771 0द्लपा§ 77 116 र *€9100, 912. 171 € 7.72. 1४ 76208 77 © ८: ४ 
ब्रह्मघ्ने च सुरपेि च स्तने च गृूरूतल्पगे। 
निष्कृतिवि्ते राजन्‌ कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः॥ 
700८10९5 10 0. 13 
गोघ्ने चैव 1२८); च सु° 7". 1२(७). 2. चौरे २(23), २(७)., ८5, धन, ८ 4.10; क्रीवे 
ए? 1.248. 3. शठ २४७7९, 2२ 1.248. 4 राजन्‌ २ (>) 
वि०. 14. 1२ (ए) 6.21, 225 7 (र) 6.21, 22, २ )- 
चापमानय सौमित्रे शराश्चाश्चौविषोपमान्‌। 
समृद्रं शोषयिष्यामि पदभ्यां यान्तु प्लवङ्गमाः ॥ क: 
4 अपाः रलाऽ८ ०ल्लपाड 7 चल @ार्‌ रलअं०) -पा८€ ६८२४७ ग भ. (र 8.8. 125, ९२२८ 8 ~1: 
 - (९811 1 8.135. 1\ 16203 "161८ : = - 
चापमानय सौमित्रे शरांख्वाशीविषोपमान्‌। = 
क्रूरस्य चोग्रदण्डस्य लोकोयमनुवतंते।॥ ` = 
70011101९5 (0 2. 14 : = 
1. शराश्‌ © 81 1. 


धथ 
+? 





न्क ५४ >» य 
च + 
५ च 


३३८ 7., ,6{21116८८4; 


षि०. 15. (8) 6.116, 27; ए (5) 6.117.265; ए (©) 6.99, 32-3, 
न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकारास्तिरस्क्रियाः"। 
भनेदशा राजसत्कारा वृत्तमावरणं स्त्रियाः 1 
< 57711187 5181128 0८्८पाःऽ 71 (16 (8 शला), ७12. 171 (81 2.75. 1६४ 1८2त5 (0€ा८ : 


न गृहाणि न वासांसिनप्राकारा न रक्षकाः। 
न बन्धुर्नेव बन्वावाः सुशीलारच कुस्त्रियः॥ 


70011015 {0 <+0. 13 : 
1. क्रिया २(8); न सत्क्रियाः (७). 2. न चान्यो राजसत्कारः रीकमारणं 1२(@). 3. स्त्रियः २ (7). 
तष०. 16. (8) 7.59(3) 303 २ (1) 77.59 (3) 33. 
नः सा समा यत्रन सन्ति वृद्धाश्वृद्धानते्ये न वदन्ति वमम्‌ ।“ 
भ्नासो घर्मो यत्र न सत्यमस्ति शन तत्सत्यं यच्छ्टेनानुविद्धम्‌ ॥। 
[ऽ ञ्ञ) 0द्८पाऽ 10 (116 (ह जला, लदा) ((र" 8.53). 
1६ 35 2150 पत्‌ 71 2181) (81) 5.35, 49, 2181 (1२) 5.54.59, 21811 (८) 3.1239, @ए 
1.115, 52, 803 प1127125 52121585 (215) 568, "116 पत्ा"070०१८६० (तृ 3.64 €॥८.), दिवा व्तारव्ा)- 
052011012 (24219), उवपद02-त्‌1090125प्2 ५1111 21281६91 3112552 (02111), 28124812-वा1 9110 2- 
, 520 (28100) , अप्प्‌८271त 112 23. 14-5, (8) 1210211411261115712111 2. 129 (216), ^+ वसा 2- 


एप) > (114 66) 385 (४4), २2१०102६ ० §दा7&2त1272 1344 (67?) 270त गलाः ऽपव$12- 
52172721125. 


[015 8120228 15 2150 11€पतटत्‌ 7 € एला वा625112 07 2185 पाद ८58. 

[€ ८६ 9 ₹ 15 0€87€7 0 (1८ 24871 (८६ पश्चा ६0 116 € ८५६. 

715 20 ५25 01002101 00770५*८त प्ण 2181 © २२. 

001110९5 10 0. 16 : 

1. स 0. 2. वृद्धाः (रा, ७ (पा जए 95 21०४८), 25171, वोद्धाः पा 01920658 
(शा), 25701. 3. न ते वृद्धा (२), ©र९1 11, €, 711, 228, 07121, 50. 4. ये प्रवतत 
वमम्‌ 1020662 (४2.) 5. स्तुवन्ति २8; वमः (र्थो) सनो (मनो; नवै) यत्र न अस्ति (च नास्ति; 
चास्ति 9, 2818, 20) सत्यं (सत्यं अस्ति @२0, 7) 7२, 818, 20, ७, नास्ते स धर्मो न हि यत्र सत्यं 
76. 6. सत्यं न तद्च्छलदोषयुक्तं (नैतत्सत्यं >; छलेनाम्युपेतम्‌ 711(1२), 1/21(6), (७; यच्छल 
४०९21662 (७ 2.) ; यच्छमं 5०16 20 04/0-5, 11012१९६ (७21.) ; यत्कपटानु [० कृतकानु 710 ] विद्धं 
818; यत्कपटेन विद्धम्‌ ४, ?87)]1 (४2ॐ.); यद्‌ भयं अभ्युपेत 0" अनुविद्धं प !००१९82) ©, ©, 818, 
1181 (2२), 7/121(0), 11024८52, «4, "6. 

10 € «११० @वप्रगाद४2 पवि ध-327प८८०४०. (दरो), एपणाञलत्‌ आ 4176904 7 1913 
2006275 2150 076 रवव व2. 5191122. पत0ष्लट्ला, 075 (वगत पठ शला एवता$ ए716त, कपत 
८211९4८4 @गाल्८६०१ 0०9] ऽवाशधत ६७८568१० 287१ पठार 2 प्ठ०६० 06 पतता 792 
(८५५८5 0101107 95700 ४1 246०5 पटा 00 पाल 2,127202-0[ 02525112 116 41291812, 
ए1197112125 2१12-3, प 1287692, 116 र वापदद2]2, ९६८, = 17 1 01152४2 = 1 5121128 20 
425 {21६1 11 57211 ल0ा§ {070 € 8 प1त272-127त्‌2 097 ॥1€ ९2002208 ; 


(11111711 10111221... ३३९ 


प्षि०. 17, ए (8) 5.26, 50-15 2 (2२) 5.26, 48. 
त्रियात्न संमवेद्‌ दुःखम्‌ अप्रियान्नाचिकः मयम्‌>। 
ताम्यां हि ये वियुज्यन्तः नयस्तेषां महात्मनाम्‌ ॥ 


004710८९; {0 0. 17 : 
1. दुःखम्‌ 255. 2. अप्रियादविकं @ ९255, २(8). 3. भवेत्‌ 1२). £. वियुज्यते © ४25. 


:3212301.4001911 


1. {175 35 पणाः 31 ग काट वप्त ऽ 26477. 116 लवणा ऽपत्‌ा€ऽ = 2४€ वृप्ठष्ट्त्‌ प 23444. 
30. (७९८८ 2001८€५1211015}. 

2, 0716 ग {1156 #€ाऽ८§ 0द्€प्ाऽ 771 1116 रकाद 22 7 {40 त्ललप६ 12663. 

3. 111८ पतर "न{2112071272123 र €ाऽ5 171 (@वप्2क2*5 (०गपएलपत्‌ा 2 ०21८ 2130 अ 62150 
वाऽ] च््मा ग ८३८] 5187122. [7 गतलाः 10 [लल्‌ पऽ आतङ्क 1 [ष्य ग्ट्वृषणम्<व्‌, ०८ 01150 
{12115120 ५५25 0701160. 

4. 1.९. {11086 00६ 2150 (गपा ४०७ {€ भाद 0021208. 

5. [.. लावला, 00 एदधऽ7075 0 (2404275 (0706८ 22 461! 4९5 -४ 441 21674201 
077९7114175171107127८55८5; #प्पालाला 1957; ए. 344 84. 

6. € @दप्रगा<४3 1६15 भला 112५८ 27120068791166 0 101८-000155 9 9८५८० ८ अत्‌ ५० ००६ लप 
57९12] अलाप (य) लाल ००६ लापााला2६६त्‌ 7 पाऽ ऽ्पतङक. = 44. .; 6.८४. 2. 348. 

7. मितं ददाति दहि पिता मितं माता (०८ च्राता) मितं सुतः (21811 ० 1२) ५५३5 ©30&€त्‌ ० मित्त 

दद्यात्पिता माता भितं ्राता मितं सूतः. = 

8. §0ा1€ ६८५४ 2 {116 रिदा ४2172 (९५161 वाव ००६४ णप धा€ 02515 णिः पा15 ऽतर) (गाम 

01€ 2३१६४०9 प्रास्त 60007001 0 16 ९२ दात ४202 2710 2 ©21021$2-60पाए6ताप्. 1६ 185 
101 17 75.477. 27, 24०. 28. &. 25.472. 30, 2९0. 127. 





भवभूतेरुत्तररामचरितस्थाङ्िरससमोीक्षा 


लेखक 
लाल रमायदुपार्सहः 


“रसो वं सः"--इत्याद्योपनिषद्‌सिद्धान्ताध्वाघ्वनीनैः दौटृषसामाजिकप्ररिक्षणपरैर्नाट्यशास््रकारनिष् दुः 
मुपपादितम्‌--न हि रसादुते कदिचदथंः प्रवतंते 1”? धनजञ्जयाचार्येणापि तत्त्वमेतदुदयुष्यत स्वकीयया कारिकयैकया-- 
` अनन्दनिस्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रम्फरमत्पवुद्धिः। 
योऽपो तिहासादिवदाह साधुस्तस्मे नमः स्वादुपराडमुखाय ।। "° 
सममिहितजञ्च सकरसहूदयहूदयानन्दवधंनेनानन्दवर्धनेन-- 
अभिनेयार्थे तु सवथा रसवन्वेऽभिनिवेशः कार्यः । 
काव्यमाव्राथेमप्युपनिवद्धन्तेनेव च्वनिकृता- 
` कविना काव्यमुपनिवनव्नता सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण मवितव्यम्‌ । तत्रेतिवृत्ते यदि रसाननुगुणां स्थितिं पद्येत्त- 
देमां मङ्क्त्वाऽपि स्वतन्त्रतया रसानुगुणं कथान्तरमत्पादयेत्‌ । नहि कवेरितिवृत्तमात्रनिरवाहिण किडिचत्‌ प्रयोजनम्‌? 
इतिहासादेव तत्सिद्धेः 11“ 
सकलसहदयरोकारोकष्वन्यालोकलोचननिर्माणचणेनाभिनवगुप्तपादेनाभिनवगुष्तपादेनापि मृहुर्मुहः समृन्मी- 
चितं रसतत्त्वस्य माहात्म्यम्‌-- 

१-- स च रसादिषव्वेनिव्येवस्थित एव । न हि तच्छल्यं काव्यं किञ्चिदस्ति ।“‹ 

२--रसेनव सवं जीवति काव्यम्‌ 1" 

३-- `तेन रस एव वस्तुत आत्मा 1" 

४-- 'राब्दसमप्यं माणहदयसंवादसुन्दरविमावानुमावसमुचितप्राग्विनिविष्टरत्यादिवासनानुरागसुकुमारसुसं- 
विदानन्दचवेणाव्यापाररसनीयरूपो रसः। स काव्यव्यापारैकगोचरो रसध्वनिरिति। स च ध्वनिरेवेति। स एव 
मूख्यतयाऽऽत्मेति 1 ^ 

अस्य नाट्यात्ममूतस्य रसस्य संस्पूत्तिः काव्येष्वङ्गाङ्किरूपाभ्यान्दरिवा । निखिलनादट्यामिनये व्यापितया 
प्रावान्येन चव्यमाणो रसोऽङ्गी; इतरस्तु व्यभिचारिवद्‌ अप्राधान्येनं रस्यमानोऽङ्करसः। भावनिवहे स्थायिमाववद्‌ 
प्रासद््धिकवृत्ते चाविकारिकवृत्तवच्चायङ्काव्याथेमूतोऽङ््गिरस उच्चैस्तमसोपानपडक्तितमधिरोहति । तथाहि- 
"रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य यः। 
नोपहन्त्यद्कखितां सोऽस्य स्थायित्वेनावमासिनः॥ 
कायेमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते। 
तथा रसस्यापि विधौ विरोवो नैव विद्यते।॥"“ 


अन्यच्च सिद्धान्तितन्तैरेवाकङ्कारिकमतव्यवस्थापनवुरीणैराचार्येः-- 
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प्रवन्वेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विगप्रकीणतयाऽङ्काङ्किमावेन वहवो रसा उपनिकवव्यन्त इत्यत्र प्रसिद्धौ 

सत्यामपि यः प्रवन्वानां छायातिगययोगमिच्छति तेन तेषां रसानामन्यतमः कल्चिद्‌ विवक्षितो रसोऽङ्छित्वेन विन्विदा- 
वितव्य इत्ययं युक्ततरो मागः 1": 

महटाकविभवमूतिवि रचितोत्तररामचरितन्तावत्‌ समस्तनादट्‌यविवास्वन्यतमं नाटकमेवेत्यव्र न कटिचत 
संदायटेावकादाः । नाटकगताङ्किरससमावेदाव्यवस्थाऽपि विदहितचरा बनज्नयाचा्यः- 

एको रसोऽङ्खा कत्तव्यो वीरः ्युङ्घार एव वा। 
अद्धमन्ये रसाः सवं कुर्याच्निवंहणेः्दमृतम्‌ ।।"* ` 

वोर म्भ क्गारान्यतरस्याङ्ककिमावताऽत्रोररीकृता सागरनन्दि -यि ङ्घमूपाल ~चारदातनय ~विच्वनाधादिभि- 
नटिकलक्षणकारेः।** अत्र न व्यभिचरति कोऽपि नाट्यलक्ष्मविधायी। तस्मान्नाटक्त्वेनोत्तररामचरितिस्यापि वीर 
पद्गारान्यतरेणाद्भिरसेन मवितव्यम्‌ । परन्तु संस्करृतसाहित्यमामिका इदानीन्तनविपच्चितो नात्रं सम्ब्रतिपत्तितोप्वति- 
प्टन्ते । मक्डोनेकः-विण्टरनित्स “प्रसृतिभिः पार्चात््येः काणे- कप्णमाचायं ˆ-राववादिभिल्च ` भारतीये: कल्ण- 
रसाङ्कखितोत्तररामचरितस्य प्रतिपादिता। न केवलमेतन्मतं शास््रविरोचधि, अपि तु सक्ठसामाजिकजनानभवमपि 
तिरोवत्ते। नाद्‌याचार्येरलङ्कारकारेङ्च करुणविप्रकम्मकरणरसयोमेदोऽणीयसीरोमप्या व्युत्पाद्ितो व्यवस्थापितद्च 
नादटूयवेदम्हषिणा रसमारतेन मरतेन विवेचितपूर्वोभ्यम्मेदस्तदीये नाट्यदास्ते- 

` यद्ययं रतिप्रमवः श ङ्कारः कथमस्य करूणाघ्रविणो मावा भवन्ति ? अत्रोच्यत--पुवमेवाभिदितं सस्मोय- 
विप्रलम्भकृतः रङ्कार इति । वेरिकगास््रकारेक्च ददावस्थोऽभिहितः। ताक्च सामान्येऽभिनवे वक्ष्यामः । कर्णस्तु 
दाप-क्टेदा-विनिपतितेष्टजनविमवनादा-वववन्वसमुत्थो निरपेक्षभावः। ओत्सुक्यचिन्तासमत्थः सयेक्षभावो विप्रख- 
म्मकरृतः। एवमन्यः करुणोऽन्यरच विप्रलस्म इति । एवमेष सवेभावसंयक्तः श्युङक्कारो मवति 1" 

एतेन तावदपेक्ञायाः सद्‌मावे विप्रलम्मः, तदमावे च करूणो रस इ ति व्यवस्था दोलूषगास्त्रिपितामहस्य महामनेः। 
अस्यैव तत्त्वस्यावदाततरं विवेचनं श्यु ङ्गारपरकारकारेण महाराजमोजेन विततम्‌- 

 'रत्येकहेतुः करुणः, प्रीतिदयाय्नेकठेतुः गोकः। पुनःसङ्खमफलः करुणः, अपुनःस क्गमफलकः चोकः 1 स्वीपृंस- 
विषयः करुणः, अस्त्री पुंसविपयः शोकतः । सप्रत्याररूपः करुणः, निप्प्रत्याररूपः शोकः । इत्यन्य एव शोकः, अन्यङ्च 
करुणः 1" 

एवं हि करुणविप्रलम्भ-गोकस्थायिभावकरुणयोर्च हेतु-फल-विषय-स्वरूपचतुष्टयगतः सावत्रिको भेदः 
समुल्लसति । नवीनेनापि पण्डितिराजजगच्नाथेन स्वीये रसगङ्गावरेऽनयोभेद एवम्प्रत्यपादि-- । 

(स्व्रोप्‌सयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां वेक्लव्यपोपिताया रतेरेव प्राधान्याच्छद्खारो विप्रकम्माख्यो रसः। 


वैक्व्यन्तु सञ्चारिमात्रम्‌ । मृतत्वन्ञानदशायान्तु रतिपोषितस्य वक्लव्यस्येति करुण एव । यदा तु सत्यपि मृतत्वज्ञाने ॥ 
देवताप्रसादादिना पुनरुज्जीवनज्ञानं कथञ्चित्‌ स्यात्‌, तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाच्चिरप्रवास इव विप्रङम्म स 
एव । न स करुणः । यथा चन्द्रापीडम्प्रति महाद्वेतावाक्येषु । केचित्त रसान्तरमेवात्र करुणविप्रलम्भाख्यमिच्छन्ति ।**२* = 

एवन्तावस्स्थितेष्‌, श्य ज्गारकरुणरसयोनंकेष्‌ भेदेषु भवमूतिविरचितोत्तररामचरिते कथङ्कारङ्करुणरसरस्फ्र- ~ 
णार ङ्कनुगमनमिति तु नैव जनीमः। अच्रत्यनायकी स्वेत्र सपेक्षभावमरसम्मृतौ । मगवती सीताऽ्या ्ादाऽन््याङ्क | ह 


यावद्रामविषयकसपेक्षमावमयरतिपात्रतामावहन्ती सामाजिकजनमानसेषु ्णुङ्गारमात्रवेचिव्यचमत्कारानातनोति। 
तथैव मगवान्‌ राममद्रोऽपि प्रथमतः सप्तमाङ्कुपयंन्तं सीताकम्बनात्मक-सपेक्षमावरूपरतिस्थायिमाव-श्युङ्खाररसस्यं- 
वा[भिव्यञ्जकतामेति) तस्मात्‌ करुणकणिकावकारराङ्काऽपि नैव समुदेतीति भरतमुनिमतेनात्र विप्रलम्भ एवेति 
स्थितमेव । भोजराजोक्तरीत्याऽप्यत्र॒रत्थेकहेतुत्वाद्‌ दयायनेकहेत्वमावात्‌ सीतारामपुनःसङ्खमफल्कत्वात्‌ स्त्रीपुंस 
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चिषयत्वात्‌ सप्रत्याशर्पत्वाच्च करुणविप्रलम्म एव प्रतीतिपथमवतरति सचेतसश्चेतसीति निरचप्रचम्‌। योकस्थायि- 
नवात्मा करुणस्तु नितरान्नमोनकिनायते। पण्डितराजजगन्नाथस्य सिद्धान्तशय्याधिदायने सर्वत्र जी वितत्वन्नानदशान- 
पायादात्यन्तिकनिरास्रामावाच्चाकृम्बनस्य चिरप्रवासरूपो विप्रलम्भ एव मतान्तरेण वा करुणविगप्रलम्मः। सीतारामा- 
न्यतरस्य नारायणाङ्कनिखयाववोघजन्यालम्बनात्यन्तिकनिराससद्‌माव एव॒ करुणसमद्‌भवप्रसद्खादव्र॒ तस्य कृते 
सरूहुरणावसर एव नोदेति । तस्मात्‌ समस्तयास्त्र कारोक्तसिद्धान्तयक्षसमाश्रयणे करुणरसश ङ्कावकारानिरासपूविका 
रतिस्थायिनावात्मकमश्यू ङ्गा ररसप्रतिपत्तिरेवात्र सुतरां प्रसज्यते । 
जय रसाविष्ठानविपयकास्त्रयः पक्षाः सम्मवन्ति--अन्‌कार्यगतत्वेनानुकर्तगतत्वेन सामाजिकगतत्वेन वा 
तस्यानिमतत्वात्‌। लोल्ल्टमटेन म्‌ख्यया वृत्त्या रामादावनुकायं रसाविष्ठानन्निर्गीतम्‌ । अस्मिन्‌ पक्षेऽपि करुणरसस्य 
पुष्टिनेव सम्मावनावर्मावतरति नाटकेऽस्मिन्‌। यतो दहि, रामालम्बनः सीताश्रयः शोकस्थायिभावस्तदात्यन्ति- 
कनिरासाभावादुत्पद्यत एव न; तदीयनयनानन्ददायिततयाऽऽलम्बनस्य प्रथमा कादा सप्तमा _्भाच्चा निरन्तरं रतिविमा- 
वत्वेन वत्तमानत्वात्‌ । जथ सौतालम्बनो रामाश्नरयश्चेत्‌ करुणस्तस्यापि सम्मवविरह एवायातितराम्‌, आलम्बनस्य 
मृतत्वज्ञानदगायाः युतराममावात्‌ । प्रत्युत सवत्र सप्रत्यादाताया व्यापितया रतेरेवात्र साम्राज्यम्‌ । अन्यथा भगवत्या 
पृथ्व्या--एहि, वत्से ! पवित्रीकर रसातलम्‌" इति व्याहृते सति भगवान्‌ राममद्रः-- "हा ! प्रिये ! ! लोकान्तरं 
प्रस्थिताऽसि ? ”*“ इति नैव प्रतिवदेत्‌ सप्तमेऽङ्कं। अथ च तत्रैव सीतावसुन्वराभागीरथीभिनिष्करमणे करते सति भगवत 
-- "कथम्‌ प्रतिपन्न एव तावत्‌ ? हा चारित्रदेवते ! खोकान्तरे प्रस्थिताऽसि ? "< इति समदाह तिस्तावदौचितीन्नोपवहेत्‌ । 
एवेविवा ह्याकस्मिको वाचोयुक्तिस्तावत्‌ सीताया जीवितत्वज्ञानदलायामेव सम्मववत्मं समवतरति। अन्यथा तत्र 
विस्मयाववोवः पय्यनुयोगयोगो वा नवोद्‌मवेताम्‌ 1 अनन्तरमेव च गा ङ्गाम्भसः पुण्यतोयापृथिवीभ्यां देवताभ्यां सहार्य 
सता मूच्छितरामसमाद्वासनाय समुपेति, पविव्रादचर्यमयच्वोमयसंयोगयोगः संघटते । एतेनानुकार्यगतत्वेऽपि रसस्य 
श्णुङ्खारस्येव विजुम्मणविज्ञापन-सम्पोपणानि नाटकेऽस्मिन्ननुष्ठितानि । नात्र विमतिः काचन कस्यचिदपि भवितुमलम्‌ | 
अनुकतुंगतत्वेऽपि रसस्य श्छ ङ्गार एव प्रसज्यते, न तु करुणः। अनुकर्तरि च नटे रामादिरूपतानुसन्धानवलदेव 
खोल्कटादिमिः प्रतिपादिता रसस्थितिः 1 तत्र तु करूणः सर्वथेवाकाशरोमन्थायते। नाट्यदषपणकाराभ्यामपि वारविलासि- 
नोवन्नटेऽपि कादाचित्क्येव रसस्थितिर्रीकृता। सीतारामानुकारिम्यान्नटाभ्यां निरन्तरदर्शानस्पर्दानादिभिः परिपोष- 
मुपगताया रतेरेव कादाचित्कावमासे सत्यपि तद्रूपतानुसन्धानादपि श्युङ्खारप्रतिपत्तिरेव सम्भवितु शवयते। करुणरस- 
वार्ताऽपि त्रियपचञ्चताप्राप्तेरमावे सुतरां गदाश ्गायते। एतत्‌ पक्षद्वयमपि वस्तुतः पूर्वपक्षपात्येव घ्वनिसिद्धान्ताद्‌ 
दूरविश्रष्टम्‌ । 
तार्तीयकः पक्ष एवालद्भारिकसरणीमनुहरति। सामाजिकनिष्ठतेव रसस्यानन्दवद्धनाभिनवगप्तादिभिः 
सकलसहदयमीलिमणिरिव प्रमाणीकृता दिरसि च स्थापिता । विशदीमूतमनोम्‌कु रवणंनीयतन्मयीमवनयोग्यतामयस्व- 
हृदयसंवादमाजि सहदयहदय सहच रसाह्चर्यकपयंवसाय्यविरतसापेक्षमावत्वात्‌ करुणरसोचितशोकस्थायिमावादन्य 
एव विप्रम्मश्छज्खारोचितरतिस्थायिमावो लौकिकरतिव्यतिरिक्तां स्वचित्तदरुतिसमास्वाद्यसारताम्‌ प्रतिपन्नोऽभि- 
व्यक्तिरूपचर्वेणाविषयीमूतोऽकौकिकचमत्कारात्मा श्रुङ्खाररसास्वादः। अस्मिन्‌ पक्षे करुणादिदाङ्का स्वेथेव 
परिषक्तव्या। सामाजिकजनखोचनासेचनकताङ्खतौ सीतारामावुमावपि निरन्तरसन्निहितौ सन्तौ मनागपि 
जीवितत्वामावदाङ्कान्तयोरेकतरविषयिका द्कुदाचिदपि नैव जनयतः, नैव चान्योन्यनैरपेक्ष्यमीषदपि कदाचन कुवेतः, 
अथ च तयोः पुनःसङ्गमफलकत्वात्‌ स्वरीप्‌ंसविषयत्वादनुःरागैकम्‌रत्वात्‌ सप्रत्याशरूपत्वाच्च रव्येकविषयतामेवास्य 
दरढयतः। एतेनाम्‌ छात्‌ कर्णप्रस द्खनिरासः सुतराम्‌ प्रसक्तः। एतेनास्मिन्नयेऽपि करुणरसोन्मेषवार्ताऽपि सर्वथव 
वन्व्यापुत्रायते । 
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तस्मात्‌ पन्षत्रितयेऽपि विवुरीमूते गोकप्रस दकं कल्णरससम्मावनंव दरे प्रतिहता । एतेनास्य रसस्य अद्किताया 
अङ्कृताया वा प्रद्नएवनस्फरति। रससम्प्रदायवन्ध्याः गास्व्रमर्यादापराञमुखा एव पाच्चात्यचिन्तनविपर्यस्तचेतनाः 
देमुपौतपस्विनः कर्णाङ्कितापक्नप्रतिपादनैकसाट्चिकताम्प्रकाययामासुः । नाटकलक्षणविचक्षणा रसविचारदुक्चार- 
चुञ्चवङ्च नादूयास्त्रममन्ञा उत्तररामचरिते श्च ङ्घाराङ्कितामेव प्रतिपादयितुमलम्‌ । 

अथ केचन काव्यकाञ्चनकयार्ममानिन एतस्यैव नाटकस्य काचन व्याहृतीः समुद्धृत्य कच्णरसाङ्भितां 

समथयन्ति। ता उक्तयो हि- 
१-- अनिर्भिन्नो गमौ रत्वादन्तर्गूढघनव्यथः। 
पुटपाकप्रतीकाद्ो रामस्य कर्णो रसः।।"*=~ इति। 
२--'एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ 
मिन्नः पृथक्पृथगिव श्रयते विवर्तान्‌ । 
आवततबुदुवुदतरङ्गमयान्‌ विकारा- 
नम्मो यथा सलिलमेव हि तत्‌ समस्तम्‌ ।। ˆ“ इति। 
३--च्रस्तंकहायनकुरङ्गविलोलद्ष्टे- 
स्तस्याः परिरस्फ्रितगभमरालसायाः। 
ज्योत्स्नामयीव मृदुवालमृणाटकल्पा 
क्रव्यादिमिरङ्घखतिका नियतं विटुप्ता ।।"**~ इति। 

एते मतिमन्मानिनो वाच्याथेमात्रस्वरेस्वाः प्रतीयमाना्थानाकलनेन रससम्प्रदायवाह्या एव । “रसस्तु स्वप्नेऽपि 
न वाच्य इति तत्त्वविदः। एताः शब्दगुम्फमय्य उक्तयस्तु केवरं विमावान्‌मावसंयोजनात्मिकराः । नेव तद्वाच्याथेगता 
रसादिभ्रतोतिममवितुमहंति। “करुणो रस” इति “रसः करण” इति च वणोनुपुव्योर्विच्यार्थगत एव करुणरसरूपाथविवबोधो 
मवितुमहंति, यदि च तत्र सोऽन्यथा संयोगादचयनियन्वितो न स्यात्‌ । रसचर्वणा रसवाचकशब्देन स्वप्नेऽपि मवित्‌ नैव राया! 
प्रत्यत स रसवाचकशब्दः रल्यमूत एव स्यात्‌, नित्यदोपप्रतिपादकत्वापत्तेः। स्वशब्दनिवे दितत्वस्य रसविघातकत्वात्‌ 
काव्यत्वावच्छेदकविच्छेदप्रसङ्ख एवोदियात्‌ । उक्तं हि तावदाल क्ारिकमतव्यवस्थापकाचा्यानन्दवद्धेनेन- 

` भ्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव विदग्ब विद्वत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्यत्वेन प्रकाल्यते न साक्षाच्छन्दवाच्यत्वेन । २“ 

अथ चास्य स्वशब्दवाच्यतां रौकिकव्यवहारगामिताञ्च समुपपादयन्नाहाचार्याभिनवगुप्तपादः स्वकीये 
व्वन्यालोकलोचने-- 

(क ) “यस्तु स्वप्नेऽपि न स्वशब्दवाच्यो न रौकिकव्यवहारपतितः, किन्तु चब्दसमप्यमाणहूदयसंवादसुन्दर- 
विमावनुमावसम्‌चितप्राग्विनिविष्टरत्यादिवासनानु रागसुङुमारस्वसंविदानन्दचवंणाव्यापाररसनीयरूपो रसः, स 
काव्यव्यापारेकगोचरो रसध्वनिरिति। स च व्वनिरेवेति।”*२' 

(ख) “तस्मादभिवातात्पयंलक्षणाग्यतिरिक्तर्चतुर्थोऽसौ व्यापारो ध्वननयोतनव्यञ्जनप्रत्यायनावगमनादि- 
सोदरव्यपदेशनिरूपितोऽम्युपगन्तव्यः । "` ` 

(ग) “रसभावतदामासतत्प्रशमाः पुननं कदाचिदभिवीयन्ते। अथ चास्वाद्यमानप्राणतया मान्ति; तत्र 
घ्वननव्यापारादृते नास्ति कल्पनान्तरम्‌ ।“ ` 

(घ) ““रसमावादिरर्थो ध्वन्यमान एव मवति न वाच्यः कदाचिदपि ।“*--इत्यादि । 

विपक्षवुतप्रथमपयस्थामिप्रेताथंदययं हि परस्परोपमेयोपमानपक्षौ प्रकटयति । प्रस्तुते तु--अनन्यो गाम्मीयं- 
गुणयुक्तत्वादन्तःकरणनिगूहितसान्रसन्तापर्च पुटपाकतुल्यः रामनिष्ठः कपापणंः (सीताविषयकः) रागः-इति। 
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३४४ लाङरमायदुपार्लासहः 
जघस्तुतपे हि- अविदोर्णो निम्नवत्तित्वान्मध्यसंवृतदृढतापङ्च करुणवृक्षगतः पारदमयः पुटपाकः--इति । कोशा- 
सचात्र-- भिन्नोऽन्यः स ङ्गृतः ष्टो दोणः" इत्यनेका्थंसङ्ग्रहः 1 “निम्नं गभीरं गम्मीरम्‌"--इत्यमरकोशः । “अन्ता 
रूघ्रावक्ारयोमध्ये विनाऽ तादधथ्यं विरेषेऽवसरेऽवधौ 1 आत्मीयात्मपरिधानान्तध्य॑वाह्येषु"--इत्यनेकाथंसङग्रहः । 
` गूढ रहः सवृतयोः --इति हैमः 1 “घनः सान्द्रं दृढे दादे विस्तारे मुद्गरेऽम्बृदे""--इत्यनेका्थसङ्ग्रहः। “कर्णा तु 
छृपायां स्यात्‌ कर्णो रसवृक्षयोः'- इति; “रसः स्वादे जले वीये शरङ्गारादौ विपे द्रवे। चो रागे देहधातौ तिक्तादौ 
पारदेऽपि च-इति चनेकाथंसड्ग्रहः1 अत्र सहूदयहूदयै कगोचर चर्वणारूपचमत्कारस्य नाटूयरसस्य रामनिष्ठत्वेन 
कल्पनं सवथा लास्त्रवाह्यम्‌। रोकगतत्व एव तस्य तन्निष्टता नान्यथा । तथात्वेऽपि रसस्य तस्य निर्मेदानिरमेदौ घन- 
व्ययताऽवनन्यथत्ता गम्मौरताऽगम्भौरता च मवेमूतिसम्मतताङ्खच्छेमुः । नेतावदेव, अपि तु तदीयाऽन्तरगूढताऽनन्त- 
गृढताऽपि सम्नावनावत्मं यास्यतः। एतेनास्य रोल्लटसम्मतनायकगतत्वमपि दुःदाकमेव ; तस्यान्तनिष्ठत्वेनंव सम- 
पक्षितत्वात्‌ 1 पदानाभेत्ेपामविेपणत्वे लक्षणरूपत्वे च रामस्येति पदस्य वैयर्थ्यं सम्भवेदथ च सवेव्र करुणस्यानिरिन्न- 
तंवापतेत्‌। तस्मादव्र प्रत्यवमशत्मिचितिरूपस्य चमत्काराप रपर्य्यायस्य करणरसपदार्थत्वेनाभीष्टत्वश क्रा नैव कार्या! 
रागाथपक्ष एव सुतरां समथनीयः। 
द्वितीये पद्ये तु नके विद्वांसः गास्त्रप्रतिपक्षिताङ्गताः। एतेनैव तैः कवेः करणवादिताऽपि समुद्घोपिता । विद्ठद्रर- 
राघवघ्रमृतिमिरत्र करुणस्य प्रकृतित्वं रसान्तराणाञ्च विकृतित्वं समथ्यं तावदव्यक्तददायां रसान्तराणां करुणमात्रात्मता 
प्रतिपादिता । परन्तु कविना त्वत्र वस्तुप्रतिवस्तुरूपेणैव विवतविकारौ परिगृहीतौ 1 एतेन विवतंस्य तात््विकासद्रूपता 
नव सम्मवति। व्यक्तरसान्तराणां विकाररूपत्वे परिणामवाद एव प्रसक्तो मवति । अध्यस्तविवतंस्य मिथ्यात्वपक्षोऽतर 
नेव सङ्कटते, दृष्टान्ते विकारपदोपादानात्‌। अथ विकारपदस्य लाक्षणिकत्वे विवर्तरूपाथंपरत्वेऽपि निमित्तमेदादिति 
मिन्न इति श्रयत इति च पदानां विपरीतार्थबोघकत्वं वैयर्थ्यं वा समापतिष्यति। अन्यच्च तत्र रूढिप्रयोजनयोरभावः, 
तयोगासम्मवर्च । अपि चात्र मख्या्थंवायोऽपि, विवतंस्य विकाररूपत्वे सममीष्टे कृते, नैव स्पृशति । एवे हेतुत्रितयस्य 
देतुद्रयस्य वाऽसत्त्वे लाक्षणिकत्वमपि विकारपदस्य नैव सम्भवति । अर्थान्तरग्रहणे दावत्यन्तरस्यानुपाश्रयणीयत्वात्‌ 
पदयोद्रेयोवेस्तुप्रतिवस्तुमावपक्ष एव ज्यायान्‌ । तथात्वे च स्वरूपस्य विनादेऽविनाञे वा द्रव्यान्तरारम्भकत्वमेवामि- 
प्रेतम्‌ । यया दुग्वादेदेध्याद्यारम्मकत्वम्‌, वीजादेवुक्षकाद्यारम्मकत्नं वा । साङष्यदुा वा दुग्धादेदध्यादिरूपेण परिणाम 
एव विकारः। एष एव सत्का्येवादो भवमूतेरमिमत इति चेत्‌; न, दैत्य दुरवरत्वात्‌ व्यक्ताव्यक्तावूभावपि सन्तावेव । 
प्रकृतिविकृती उभेऽपि सत्यौ । परन्तु एतेन एकः इति एवे" ति च, अम्मो यथा सलिलमेव च तत्‌ समस्तम्‌"--इति 
पदोपादानमपार्थं स्यात्‌ । अथ यथा परमशिवस्य पारमाथिकसत्त्वेऽपि शक्तिपरिस्पन्दरूप विश्वप्रपञ्चस्य सत्त्वे शङ्का 
नैव कार्या, तथैवात्र कख्णरसो रसान्तरञ्चोमयमपि सत्‌ । परमार्थंतइ्च दौवाद्रैतवदत्राप्येक एव द्योरभेदात्‌ । एषोऽपि 
परिहारः सुतरामसङ्गतः सर्वथा परिहरणीयश्च । दाव्तिशवितिमतोरमेद एव प्रसज्यते न तु प्रकृतिविकृतिभावः। विमशं 
एव प्रकृतिविङृतिमावः सम्भवति न तु प्रकादारूपे । राविततत्परिस्पन्दयोः प्रकृतिविकृतिमावो यथा समथ्यंते तथवात्रेति 
चेन्न, एक एव'- इति विदोषणस्य वैयर्थ्यात्‌ । तस्मादच्र शौवाद्रैतसाडख्ययोगवन्न परिणामः। रामानुजनयेऽपि दवेतत्वापत्तः 
“एक एवे"-त्यादिपदानामपार्थतेव सम्पद्यते। तस्मादत्र परिणामवादमन्‌ सृत्य प्रकृतिविकृतिमावो नैव मवितुमहंति । 
त्यायवैेषिकनये प्रागमावप्रध्वंसामावौ “एक एवे -व्यादिपदोपादानविरोधिनौ सन्तौ प्रकृतिविकृतिमावम्नाघेते ॥ 
तस्मादत्र प्रकृतिविकृतिमावो हि कौतस्करुत्यः ? कथ ङ्गारल्च स शास्त्रमनुरुणद्धि ? किम्प्रकारकरचासौ ? इति परिच्छे 
तुत्रैव रक्यते। तस्मादलमतिशास्तरप्सङ्गेन । यतो हि तावदिदमपि विमावानुमावसंयोजनात्मकममिनेयपदाथंवाकया- 
्थकन्दुदयकाव्यम्‌। अत्रापि वाच्यारथपूविका प्रतीयमानरसादीनाम्परतिपत्‌ । अत्रापि शब्दाथौ तम्मुपसजनीकृतस्वाथ 
व्यङ्क्तः। तत एवास्य रब्दगूम्फप्य काव्यत्वम्‌ । नात्र वाच्यः कश्चन रसः। नात्र मवमूतिः कमपि रससिद्धान्तम्मरति- 
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पादयत्ति। अत्रानुकार्यायिाः तमसाया एव रसनिःस्यन्दनिप्पादिनी मामिकी मणित्तिः । नादट्यक्राराणां सिद्धान्तप्रतियत्तिः 
 प्रस्तावनामरतवाक्ययोरेव दोचनगोचरद्कच्छति नान्यत्र रसप्रतीतिवेक्ल्यात्‌ । संस्कृते यास््रस्थितिसम्पादनेच्छा 
वारिता शास्व्रकृदि्मिः । रसकतानमानसेन कविनाञर मवितव्यमिति च प्रतिपादितमरङ्कारकारंः। तस्माद्‌ व्युत्पि- 
त्मूनामविद्यानिवारणवियाप्रवतंने कान्तासम्मिततया सरसतापादनेन गडजिद्धिकया विवीयेते, श्रथमाखीढमववः 
पिवन्ति कदुमेपजम्‌""-इति शास्त्रहृत्प्रवत्तितन्यायात्‌। ते च पुर्पा्धंचतुष्टयावष्टव्वरयास्वमर्यादाविपयात्मके एव 
परिगृह्यते नेतरे । नाट्यदास्त्रम्थदिा तु वाटूयकाराणामनुवतंनमात्रार्था न तु नूतनमतोपन्यासावसरोपस्थापनार्धा। 
शि ङ्घ मूपविश्वनाथमहापात्रप्रमृतिनादुयकरदिभरनाद्यिद्रान्तयतस्वोपज्ञमतविस्फोरणाय प्रतिपित्सुभिः नाट्यदास्वरग्नन्थ 
एवाटेखि । तरपि स्वीयः सिद्धान्तो क्पकेपु नेवोपान्यासि । यदि चाच कद्णरसवादटह्पं वस्तुव्यङ्ग्यत्वेनाभिमन्यते तदपि 
कविनिवद्धवकनृप्रौढोक्तिसिद्धमेव भवितुमर्हति; यतो हि करणरसस्य नाच प्रतीतिः खह्द्यानाम्‌ 1 अन्यथा स्वंच्र तद्वच 
कपदद्वारण दास्वरवाक्येप्वपि स प्रतीयेत । कविनिवद्धवक्त॒प्रीटोकितिसिद्धपक्षेऽपि काच्यस्यापि व्यङ्ग्यत्वमिति नवीनेयं 
वादश्चो स्यात्‌ । वाच्यिन्नस्यैव तावदर्थस्य प्रतिपादनाय ध्वनिसमाख्यदाक्त्यन्तरोपास्तिः अ्रस्तज्यते नान्यथा 1 तथात्वे 
च वाच्यस्थ॑वं नामान्तरकरणे किम्मानं स्यादिति नैवायं पक्षो विमदंश्नभः। तस्मात्‌ स्थित्तमेतत्‌--कव्णरसस्य प्रती तिरर 
यमपि न सम्भवति नैव चास्य प्रकृतिभावः सर्व रसानाम्प्रति कथमपि साध्यतां याति । 

वाच्याथतात्पयधिं विवेकेनाप्यत्र॒दोकस्थायिमावात्मककदणरसस्य प्रतिपत्तिनंव नवित्ुसहंति । अव्रत्या रस- 
करुण-गब्दौ नानाथेकौ । कोशवचने तु पुरस्तादेव समुद्धृतं । नाना्धकपदोपादाने सति संयोगादिनिरभिधा नियन्ता 
भवति। चमत्कारापरपययिरूपरसस्य स्वशब्दनिवेदितत्वल्पदोपावहृत्वाद्‌ व्यङ्ग्यतयेव च काव्ये प्रतिपादनाहंव्वा- 
दथ चाखोकिकस्वरूपत्वादेवजञ्च विवतश्रयणाक्षमस्वादत्र वाच्यता निवत्यते। केवरं खौ किकोऽन्वित्यनङलो रागरूप- 
वाच्याथं एव सङ्खतिमहंति दरोपविशेषपरिहारात्‌ काव्ये वाच्यल्पेण प्रस्तावाहंत्वाद्‌ विवतश्रयणसमथत्वाच्च। अन्ध- 
च्चायमेवार्थोऽत्र समस्तपदा्थान्वयमरसटिष्णः। उक्तं हि तावद्रसमतविवेचकमौल्िमिणिनानन्दवद्धनाचायेण-- 

पर्गाररसो हि संसारिणां नियमेनान्‌मवविपयत्वात्‌ सवेंरसेभ्यः कमनीयतया प्रघानम्‌तः ।' ` ` 
मुद्धता चेय क्कारिका तेनव- 
श्णङ्कारी चेत्‌ कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ 1 
स॒ एव वीतरागश्चेन्नीरसं सवमेव तत्‌ 11 * 
तथंवाभिनवगुप्तपादाचा्यणापि-- 

““रतौ हि समस्तदेवतिर्यडनरादिजातिष्वविच्छिन्तैव वासनाऽस्ति इति न करिचत्‌ तत्र तादृग्‌ यो न हृदयसंवादमयः, 
यतेरपि तच्चमत्कारोऽस्त्येव । अत एव मवुर इत्युक्तम्‌ । मवुरो हि शकं रादिरसो विवेकिनोऽविवेकिनो वा स्वस्थस्या- 
तुरस्य वा क्षटिति रसनानिपतितस्तावद्‌ अमिरूषणीय एव भवति ।" `" 
महाराजेन मोजेनापि प्रकटितं श्युङ्कारपराधान्यम्‌-- 

(अ) 'तस्माद्‌ रत्यादयः सवं एवैते मावाः, श्ङ्गार एवेको रसः ।" 
(आ) “ररत्यादयोऽ्वैशतमेकविव जिता हि भावाः पृथग्विविवभावमूवो भवन्ति । 
शुद्धा रतस्तमिह ते परिवारयन्तः सप्ताचिषं द्युतिचया इव ववंयन्ति ॥ 


रागस्य वाच्यतास्वौकारेण रतिस्थायिमावात्मकश्णुङ्कारस्य च्वन्यमानतेवायातितराम्‌। तेन च संस्कृतनाट्य- 
शास्त्रे प्रायेण प्रावान्यमुपेयुषः श्छ ङ्गारस्यैव महिमा प्रतिपादितो भवति। तस्य व्रिशेषणत्वेन कर्णपदोपन्यासोऽपि 
सङ्गतिम्मजते। यतो हि करुणविप्रलम्भः करणम ङ्गारो वा तस्य मेदत्वेन समाकछितः प्रायः सवच । एवमभिमततरवस्तुनो 
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व्यङ्ग्यत्वमप्यायाति, समस्तदोषाणां च परिहारोऽपि सुतरां सम्भवति। नैकनाट्याचा्यंसमधिततत्वताऽपि पद्याध 


प्राप्यते । 
प्रस ङ्गेऽपि “अटो संविवानकम्‌'“~--इत्येतावल्युक्ते सति तमसया तत्र पद्यस्यास्य पदार्धाभिनयो वाक्यार्था- 
भिनयस्च प्रस्तूयेते। तस्मात्‌ सोतादशंनवचल्चितराममद्रस्य प्राणाचिकप्रियतंमाविषयको पतिदेवतासपर्यावल्चितसीता- 
वाङ्च परमदवतमृतप्रियतमविवयको राग एवात्र स्तूयते । ततीया _्रगतसंविघानकविशपे स एवोमयानुरागः पराङ्की- 
दिमुपनोतः। स चाकम्बनसाच्निव्येऽपि वियोगात्मक इति विर्मथकारित्वादेवात्र 'अहो' पूचिकोवितः। अथ च भोज- 
सजप्रतिपादितदिल्ा स एव श्युङ्गारः समस्तमावप्रमवत्वम्भजते। तथा हि-- 
(अ) ˆ तत्र कचिदाचक्षते--^रतिप्रमवः श्युङ्खार' इति। वयं तु मन्यामह रत्यादीनामयमेव प्रमव इति । श्चुङ्खा- 
रिणो हि रत्यादयो जायन्ते नाग्युङ्कारिणः 1 
(जा) ` तन्त्वात्मनोऽह्‌ ङ्ारगगविशेषम्ब्र्‌मः। स श्य्खारः सोऽभिमानः स रसः । तत एते रत्यादयो जायन्त । 
एतादुक्षो हि व्यवस्था रागरूपवाच्या्येतो व्वन्यमानस्य श्युङ्खाररसस्य। रागस्यापि विषये श््गारप्रकाशद्रा- 
वि्लतितमे प्रका द्वाददासहल्राणि शतद्रयमष्टारीतिल्च (१२, २८८), मुख्या विकरृतिमेदाः परिगणिता क्षिताङ्च । 
तेषु सवप प्रमखविकारेष्‌ एक एव रागः समत्टसति । 
उक्तञ्च- 
'्वाददोवं सहस्राणि साष्टारीतिगतद्रयौ । 
मवन्ति कामश्ुद्धारे मूलप्रकृतयः पृथक्‌ | 
व्यतिषङ्घादमृषान्त॒ साम्याधिक्याल्पताकृतः। 
न पयेन्तो विकल्पानामेकद्ित्यादियोगतः। 
चतुःपष्टिम्‌ पश्यन्‌ प्रथममभिलापप्रमृतिका- 
नयाष्टौ नित्यादोन्‌ पृथगपि चतुविशतिविवान्‌ । 
मिथो मिथ्या-सम्यव्‌-समचधिक-समत्वानि विमृरान्‌ 
कविः कुर्यात्‌ स्लोतोऽनुगृणमनुरागव्यतिकरम्‌'” ॥ 
एतेषामन॒रागमेदानां व्यतिषङ्धभेदजन्य विकल्पानाम्‌ पयन्तस्तावत्सङ्ख्यामतिवर्तते । तेप्वेक एव रागःप्रकर्पगामी 
सवत्र व्याप च । तं तु विकारा आवर्तादिवद्‌ असङ्ख्याः । समस्तेष॒ च तेष सलिटवद्‌ राग एक एव नाम मते । 
तस्मात्‌ पयस्यस्येयमेव व्धाख्पासरणिः शास्त्रानुमोदिता सकलाचायंपरम्परामनुदरति । एंव चानुसतव्या । 
अन्यथ। नाट लकणविरोधः स्यात्‌, सकलकविपरम्परावा ह्यत्वमापतेत्‌, स्वशब्दनिवेदितत्वन्नाम दोपः समुद्‌गवेत्‌, 
समस्तनादट्याचायंपरम्परा भज्येत, अभिवानियन्वणनियमनिरासः समापतत्‌, पदार्थेषु पौर्वापयं विरोधात्‌ तात्पयेव्यव्यास॒ 
उदियात्‌, सवंदशनसम्मतमतवे मत्यमागच्छेत्‌, सहूदयहूदयानुभवप्रमाणप्रामाण्यं खण्ड्येत, निखिरकरसलक्षणप्रणाली 
विपरोयात्‌, सचेतोनिवहवक्षःकौस्तुभायमानध्वनिसिद्धान्ताय्या च विशकलिता भवेत्‌ । 
तृतीये पद्ये नियतमिति पदमेव सकरविवादम्‌लम्‌। अत्रत्या वीरराघवव्याख्यैव प्रारिनकरा ङ्काश द्भुमुत्पाटयति 
“नियतमिति सम्भावनायाम्‌" -इति तस्यामव्यवसायवबौजारोपसमर्थकवावयं जागत्तितराम्‌। अनेनव पदेनात्रो- 
त्रे्नासमर्थक्राव्यवसायसाध्यमानतामाव्रं सम॒द््‌भवति। तस्मादत्र न मूताथपरता, अपि तु कल्पित्ताथसम्मावनपरतेव 
तात्पयंविषयव्वमेति। तस्मादनृत्थानोपहत एवात्र पूवपक्षः। 
एवभस्त्यव सहदयहदयसन्दोहवशोकरणण्डामन्त्रायमाणः करुणश्यङ्ख।र॒एवङ््गिमूतो रसः। स एव 
सकटविश्वप्रपज्चवासनाप्राणमतः कमनीयतमः सचेतदचमत्कारात्मानुमवो भवमूतेरीत्तरकालिककाव्यप्रणयनपाटवस्य 


3 
६. 
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परमाराध्यतामगमत्‌। मालतोमाववप्रकरण तेन कामश्रु ङ्कारः प्रवानतयोपन्यस्तः। अर्थश्रृङ्गारस्य तदि्मिदासु जघन्य- 
ताम्प्याटोचयता नादटूयक्रन्मौलिमगिनाञदर वम्र ङ्कारः समुपनिवद्धः। परन्तु सृक्ष्मक्षिकावन्तद्चक्नुप्मन्तोऽत्र तस्य वम- 
रस्यापि पयेवसानम्मोक्षश्र द्घारस्य सत्यल्ोकात्मिकासु मूमिकायु नयनच्ुकनीयतान्नयन्ति ! चिव्रदचनाङ्कश्यङ्खार 
पुणतया सुमानुपघमंमयताम्मजते । परित्यागानन्तरं वियुक्तनायकगतराजपिसंर्क्ारानृस्यतः सन्‌ पावकपावकत्वति- 
रस्कारकपावित्यप्रक्पपरिपुणनायिकापुण्यमनोऽरम्यनिवासेन दिव्यतामादधानो बरमश्रुङ्खारो रसातट्गताया नायिकाया 
दिव्या ङ्गनावर्मलामाद्‌ भगवती माग रथीदेवय जनासम्‌ल्टा सिततया च याद्क्षीमपाधिवतामुपस्थापयति तथा च 
राज्याश्रमनिवासस्यापि प्राप्तकष्टमुनित्रतस्य रोकोत्तरसत्ववतो जगत्पतेनयिकस्य याद्लीन्दरैवात्मतामृपपादयति सा 
स्वगादपि महीयसो । तयोर्नावकयोः सङ्गमः समस्तस्वग्यदेवताभिरम्यध्यंते, वेदमन्वसाक्नात्कतमिच्छपिभिरभिष्ट्यते 
सकठटखोकपालेः कृत्स्नमृतग्रामङ्च समभिवाद्यते । सोऽ्यमपाधिवोऽखौकिको दिव्यातिनायी च श्रुङ्खारोऽव्यात्मिकपरम- 
निवृंतिमानन्द॑कमयीम्‌ मोक्षेकदगागतक्रंवव्यस्वातनत्यपुणतामातनोति। एवस्म्यंघर्ममतिवेर्तते जोवन्नुक्तानच्दधामताज्च 
गाहते । महाकविमवमूतिप्रतिमातिरेकादयं श्युङ्कारः। एतादुक्नी श्रु ङ्घाराभिव्यक्तिनं कव्टं सास्कते बा्मये वच्व- 
जनौनेऽपि वाङ्मये कुत्रचिदपि स्वप्रतिमानच्चव प्राप्नोति। 
अत्र करुण ङ्गारस्य महाराजमोजविवेचिता दवाददापि मेदाः समृपलभ्यन्ते ! तथा हि (१) दैवाश्रयः कस 
णश्रूज्ञार-- 
दा हा देवि! स्फटति हदयं व्वंसते देहबन्धः गुन्यम्मन्ये जगदविरलज्वाटमन्तज्व्धामि । 
सौदन्न्धे तमसि विवुरो मज्जतोवान्तरात्मा विष्वञ्रमोहः स्थगयति कथम्मन्दमाग्यः करोमि ॥ ` 


[77 .38. | 
स हि चरमांशे सुटो मवति । (२) पौरुपाश्रयशल्च करुणध्रु ्घारः- 
उपायानाम्मावादविरतविनोदव्यतिकरेविमदर्वीराणाञ्जनितजगदत्यदुमूतरसः। 
वियोगो मुग्घाक्ष्याः स खल रिपुधातावचिरम्‌त्‌ कटुस्तुष्णीं स्यो निरवधिययन्तु प्रविख्यः ॥'` 
[17 .4.| 


स हि "तुष्णीं सह्य" इत्यनेन प्रकाश्यते । (३) देगात्रयर्च करुणश्रुङ्खारः-- 
“यस्यां ते दिवसास्तया सह्‌ मया नीता यथा स्वे गृहे यत्सम्बन्यकथाभिरेव सततन्दौर्घाभिरास्थीयत । 
एकः सम्प्रति नारितप्रियतमस्तामेव रामः कथम्पापः पञ्चवटीं विलोकयतु वा गच्छत्वसम्माव्य वा ।। ` 


[1 .28. ] 
अत्र स पञ्चवटोसमाश्चयत्वेन व्यक्तिविषयीकृतः। (४) कालाश्रयस्च करुणन्रुङ्गारः-- 
“श्रमाम्बुरिशिरीमवत्प्रसृतमन्दमन्दाकिनीमरुतरल्ितालकाकुललकाटचन्द्रद्युति । 
अकुङ्कुमकलङ्कितोज्ज्वलकपोलमुत््क्ष्यते निराभरणसृन्दर्रवणपारमुग्बम्मुखम्‌ ॥। 
[९ .37. ] 


अत्र स्मरसि वा तस्य तत्समयविक्लम्मातिप्रसङ्गस्य'-इत्यतः स व्यज्यते । (५) सम्मोगाश्रयङ्च-- 
““यदा किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ कृतपदमहोभिः कतिपयेस्तदीषद्विस्तारि स्तनमुकुरमासीन्मृगद्डाः । 
वयःस्तेहाक्‌ तव्यतिकरघनो यत्र॒ मदनः प्रगल्मव्यापारः स्फुरति हदि मुग्घञ्च वपुषि॥।' 
[1 .35. ] 


अत्र “प्रगल्मव्यापारो मदन” इत्यतः सम्भोगाश्रयत्वं कर्णश ङ्गारस्य व्यज्यते । (६) स्वरूपाश्रयः कर्णधृङ्गारः-- 







३४८ लालरमायद्ुपार्छासहः 


"अद्वैतं सखद्ःखयोरनगतं स्वारववस्थासु यद्‌ विश्रामो हदयस्य यत्र जरसायरिमन्नटार्यो रसः। 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणते यत्‌ स्नेटसारे स्थितं मद्रन्तस्य सुमानुपस्य कथमप्येकं हि तत्प्राध्यते 11" 
13329] 
अत्रात्मर्पमेवाश्रयते करूणधर ङ्कारः । प्राप्तोऽपि सन्‌ स एव प्राथ्यते समुन्मीकितस्वरूपदर्च त्रियते । (७) परिमाणा- 
श्रयस्व कर्णन्रूङ्कारः- 
ङ्नोटि परिचयविकासादयिगते रहो विचखनव्वाया अपि सहजलज्जाजडद्‌दः। 
मयेवादौ ज्ञातः करतकपरामशेकख्या द्विवा गर्भग्रन्िस्तदन्‌ दिवसैः कंरपि तया॥ 
[९1.28 .] 
अत्र परिचयविकासात्‌ परा ङ्ोरिमविगत स्नेद -इत्यतः परिमाणाश्रयतता । (८) प्रमाणाश्रयस्च-- 
स्पदः पुरा परिचितो नियतं स एव सञ्जौवनरच मनसः परितोपण्च । 
सन्तापजां सपदि यः परिहृत्य मरचछामानन्दनेन जडताम्पुूनरातनोति ।। 
[7 .12. | 
अत्र मच्छीपरिहारेणानन्दनन जडउताजननेन च प्रमाणतः करुणश्न द्धारो व्यज्यते । (९) अनुरागाश्रयर्च-- 
क्व तावानानन्दो निरतिरायविसरम्भवहुलः क्व वाञन्योन्यप्रेम वव च न गहनाः कोौतुकरसाः। 
सुखे वा दुःखे वाक्वनु खल.तदक्यं हूदययोस्तथाऽप्येष प्राणः स्फ़रति नतु पापो विरमति 11" 
[९1.383 .] 
अत्र अन्योन्यत्रेम' (हुदययोरेक्यं' च करुणश्र द्धारस्यान्‌रागाश्चयत्वं व्यड्क्तः। (१०) नायकाश्रवः-- 
"इदं विद्वम्पाल्यं विधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियागोको जीवं कुसुममिव घर्मो ग्छपयति । 
स्वयं करत्वा त्यागं विखपनविनोदोऽप्यसुखमस्तदयाप्यच्छवासो भवति नन्‌ खाभो हि रुदितम्‌ । 
[11.30 .] 
अत्र स्वयं व्यागं कत्वा--इत्यतः नायकाश्रयता करुणश्रुद्धारस्य व्यज्यते । (११) नायिकाश्रयस्च-- 
परिपाण्ड्दुव्रल्कपोलसृन्दरं दवत विलोरकवरीकमाननम्‌ । 
करुणस्य मूतिरथवा रारीरिणो विरह्व्यथेव वनमेति जानकी ।1"' 
[1 .4.] 
अत्र वदेहीं समाश्रित्य करुणध्रुङ्खा रोऽनन्याटम्बनो व्यज्यते । (१२) विप्ररम्माश्चयङ्च करुणश्व ज्गारः-- 
वेखोल्खोखक्ष्मितकर्णोज्जम्भणस्तम्भनार्थं 
यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तन्तमन्तः। 
मित्वा भित्त्वा प्रसरति वलात्‌ कोऽपि चेतोविकार- 
स्तोयस्येवाप्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः ।1” 
[17.37.] 
अत्र विप्रटव्धनायकस्य रत्याख्यचेतोविकारमाध्रित्य करुणश्रुङ्गारः समुदेति । 
परन्तु महाकविमवमूतिः सम्मोगश्र ङ्खारािव्यज्जने न तथाविवं साफल्यमधिगतवान्‌ । ' 'अलसटलितम्‌ग्धानी"" 
- व्यादिपदये (1. 24) “किमपि किमपि मन्दमि"*-व्यादिपद्ये च कविस्त्वनौ चित्यमेव समातनोतिस्म । `अक्रमेणे 
त्यादिपदानाम्मर्यादितत्वव्यपाश्रयिणो व्यङ्ग्या्थाः स्फटीकरृता वाघूलवीरराधवेण। एतादुशवणनमंव कटाक्षितमानन्द- 
वद्धनेन-- 
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“तस्मादभिनेयार्केऽनमिनेयार्थं वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते: राजादेरत्तमप्रकृतिभिर्नायिका्मिः सट ग्राम्यसम्मोगवर्णनं 


तत्पित्रोः सम्मोगवणनमिव सुतरामसभ्यम्‌ 11" 


कद्णविप्ररम्माभिव्यक्तौ मवमूतिभंवमृतिरिव स्वप्रक्षं सर्वातिशावितामृपमुनक्त । 
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माघकतं भारवेरथगौरवस्य प्रयमिज्ञानम्‌ 
सत्यत्रतासहः 


यदिदं मारवेरर्थगौरवं तस्य सवंप्रयमोऽनुसन्वाता महाकविमवि एवं प्रतिभाति । न चन स्वीकृतमथयौरवम्‌ 
इति मारव्युपज्ञं करिरातकाव्यमतं मुहुमनसि कुर्वन्‌ माधकविः मूयस्स्वकाव्यमप्यथंमरनिभरं चिकीषत्ति। किविवं 
किम्प्रयोजनञ्चा्थेगौरवं स्वकराव्ये निवद्धमुचितमिति महती चिन्ता चिदुपक्वेः। चिन्तानिमाभिवानिमृखीकत्य 
वक्ति कवि :--ः 
“क्षणदावितविवुद्धाः कल्पयन्तः प्रयोगा- 
नुदधिमहति राज्ये काव्यवदूदुविगाहे । 
गहटनमपररात्रत्राप्तवुद्धिप्रसादाः 
कवय इव मटहौपादिचन्तयन्त्यर्थजातम्‌ ।' 


अर्थात्‌ “राज्यस्येव काव्यस्य मोगक्षेमविधानाय तत्तदर्थ॑सम्मार एव सुतरामपेक्ष्यते। कवयोऽपि राजान इवः 
मवन्ति। राजानो यथा राज्यवुरां वोद सामादिनयप्रयोगे चिन्तारता दुर्यन्ते तथेव काव्यवुरां वोटुं कवयोऽपि तत्तच्छन्दो- 
इकारादिप्रयोगे चिन्तनेकनिरता एव सञ्जायन्ते । राज्यकान्ययोरयमेव मेदो यत्‌ पूर्वत्र राज्ञः कल्पना वन-वान्य-मणि- 
सुवग{दिरूपमथं जातं कल्पयति, अपरत्र च कवेः कल्पना तत्तद्वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्ग्यरूपमूयिष्टमभिवेयजातं सङ्गृह्याति। 
उमयत्र मनःसमाचिरेव कञ्चन स्पृट्णीयः । मनःसमाविनेव राजानः राज्यं तत्तदथभरसम्भृतं विदवति, मनःसमाचिनेव 


च कवयः काव्यमाहिताथभर निर्मान्ति। £ 
सूक्तेरस्याः प्रमाण।निरिचतमिदं यत्‌ स्वकाव्यक्रियायां व्यापृतः तत्तत्प्रयोगकल्पनासु “्षणडयितविवृद्धः" ध 
मटाकविमधि मारवेरिव स्वस्याप्यथगौरवं महताऽभिनिवेशेन वहुशः प्रतिजानीते । 


माघस्य चिन्तायां भारवेरथगौरवं किमाकारमित्यपि विचारणीयं मवति । कि वाचां यावदथंपदतायामथग।रवम्‌ ? 
एकदा माघः मावववचसः वें हिष्ट्‌याविष्करणव्याजेन स्वकाव्यरूपां वाचं यावदथंपदामनुसन्दधानो ववित-- 
““यावदथपदां वाचमेवमादाय माधवः। 
विरराम महीयांसः परकृत्या मितभाषिणः 11" 








किन्तु स्वकण्ठत एव साधितमत्र कविना यन्मितमापित्वमिदं महतां यद्‌ वाचां यावदथंपदत्वं निर्थंकषदराहिष्यं वा। 
गिरां या वाच्यस्षमवाचकता तदथं गौरवं किमप्युद्दिश्य भवेत्‌ किन्तु न तदेवाथगौ रवमिति। 
अन्यदा मावकविरेवोद्धवस्य भारतौमाहितमरां वणयन्‌ स्वीयामपि गिरमार्दितभरामेव विज्ञापयन्नाह- 
““मारतीमाहितमरामयानुद्धतमुद्धवः । 
तथ्याम्‌तथ्यानुजवज्जगादाप्रे गदाग्रजम्‌ ॥ 


३५२ सत्यत्रतसिहः 


ङ्मिदं निरामादहितमरत्वं नाम ? अ्थेगौरवमेव वाचो मर इति सवं क्रुपाटीकाकृतां मल्लिनाधानामागयः । उत्पादितः 
दधत्वेऽनिप्रायसम्पदि च गिरामादितमरत्वमिति सन्देहविपौपधिकरतां वल्छभदेवानां म॑तिः। वरतुतः पर्यायभेद एव 


नाथमदोऽत्र टोकाकृतोः। न च न स्वौकृतम्थगौ रवम्‌' इति भारवेरेव वाचोऽत्र माघकाव्ये प्रतिविम्बनम्‌ । भारवेरथं- 
ग यथगारवं माघस्याप्यभिप्रेतमिति प्रकारान्तेरणापि माघः प्रतिपादयति 


"वणः कतिपयैरेव प्रथितस्य स्वरेरिव। 
अनन्ता वाङमयस्याहो ! गेयस्येव विचित्रता ॥ 
ह.वपि स्वेच्छया कामं प्रकीणंममिधीयते। 
अनुञ्ितार्थसम्बन्धः प्रवन्धो दुरुदाहरः ॥! ज 
्रदीयसीमपि घनामनन्तगुणकत्पिताम्‌ । 
प्रसारयन्ति कुशखार्चित्रां वाचं पटीमिव।। 


अर्थात्‌ गोतमिव वाङ्मयमपि परिमितसाघनं सुतरामपरिमितमतिविचित्रमर्थजातं साधयितुमलम्‌ । स्व-स्व-विद्या- | 
विनयवलेन सम॑ञ्जसमसमञ्जसं वा बहु वहु वक्तुं शक्नुवन्ति विपरिचतः चिन्तु तदैव किमपि वचनं सुव चनं भवति यत्‌ 
श्रोनृहृदये ख्गति। वस्तुतः विरू तद्वचनं न वहुलम्‌ । कुडा एव वक्तारः कवयितारो वा तादुशीं सूवितर्चनां 
कुवन्ति या प्रसन्नपदाऽपि सदर्थगृवौ स्वगुणैरनल्पेः सहृदयह्‌दयानि सततं चमत्वतु प्रमवति । 
सवेमिदं माघोकतं सुटता न पदैरपाकृता न च न स्वौकृतम्थगौरवमिति भारविवचस एव प्रत्यभिज्ञाया: प्रसाद- 
कल्पम्‌ । मारवेरथेगौरवमेव तया तया वचोभङ्ग्या स्फटीकर्त' चित्रां वाचं प्रसारयन्‌ दुर्यते 'दिशुपाख'कविः। 
कृतिनां वचांस्येवाथगौरववन्ति भवितुमर्हन्ति नाकृतिनामित्यपि स्पष्टमावेदयति माघः"-- 


 विरोचधिवचसो मूकान्‌ वागीशानपि कुवेते। 
जडानप्यनृलोमार्थान्‌ प्रवाचः कृतिनां गिरः ॥ 
सद्क्षिप्तस्याप्यतोञस्येव वाग्‌यस्या्थेगरीयसः। 
सुविस्तरतरा वाचो भाप्यमूता मवन्तुमे।।' 


यस्यालयोज्यं यद्‌ ये खदु विया, श्रद्धया, उपनिषदा च वाचमुपासमानाः स्वाभिप्रेतप्रकाडनं वीर्यवत्तरं कुर्वन्ति ते न 
खट कृतिनो वक्तारः कवथो वा स्वभ्रतिक्‌रवादिनः वाक्पतीनपि मूकान्‌, स्वानुक्‌लवादिनर्च मन्दप्रज्ञानपि प्रगल्भवाचः 
सम्पादयन्ति । परिमितपदाऽपि कृतिनां वाणी सूतरामथंगौरवेण सम्पन्ना मवति यां खल्वन्ये मनीपिणः विदः स्वहृतेः । 
माप्येः संयोज्य स्वेजनिताय सुबोां कतुं प्रमवन्ति । 
अतः माघप्रामाण्यात्‌ सिद्धमिदं यत्‌ पुराणस्य महाकवेमंहर्पेव्यासस्य प्रतिमया स्पृष्टमपि तत्तद्वस्तु स्वप्रतिभया 
प्रतिक्षस्करर्वाणो मारविर्यत्‌ तत्र तत्र किरातकाव्यरूपेण स्वशब्दार्थोक्तिषु किञ्चन नूतनं परयति, पुराणं वा किचनाभिन- 
वमुल्टिखति तेन कृतौ स॒ करविमंटाकवि्ेन्तव्य इ ति, कृतित्वं च तस्य तत्तत्स्वकाव्या्थंसम्पदुत्पादने द्रष्टव्यमिति । | 
तदिदं मार्युपज्ञं माघोपक्रमल्च मारवेरथगीरवमिति वचनं तदा प्रमृत्येवाद्यावधि संस्कृतकाव्यरसिकगोष्ठीषु । 
कमपि मनःप्रहपंणं घनच्वनिं कुवंद्‌ विजृम्भते । किम्तु योऽथः मारवेर्थगौरवस्य तमनाख्याय भारवेर्थगौरवमिति | 
मन्त्रपाठेन न किमपि सिद्धयति । विचारयामस्तावत्‌ मारेरर्थगौ रववादस्य रहस्यम्‌ । निविवादमिदं यत्‌ प्रतिमाब्यु- ¶ 
त्यत्तिमान्‌ कवयितेव कवरिरित्युच्यते । अव्र विषये काव्यमौमांसाकृता राजशेखरेण (काव्यकवि रित्येकः कवीनां वुरगो 4 
निद्धष्टो यस्थान्तरिको भेदोऽष्टवा परिखक्षितः। तद्‌ यथा५--रचनाकविः, दाव्दकविः, अ्थंकविः, अल द्कुरफविः, । 





माघङ्ृतं भारवेरयंगौरवस्य प्रत्यभिज्ञानम्‌ ३५३ 


उक्रितिकविः, रपकविः, मागक्रविः, लास्वरा्कविरिति च। अस्यां कविवर्गंगणनायां योञ्यम्थकविरिति वगस्तव्र कदचन 
श्रमो मवेद्थगौरवस्य। किन्तु त्रमोऽयं निम एव । “अधंकवि'रिति समस्तं पदं नेदुयं यव गौरवेति मध्यमं पदं छ्प्तं 
मवेत्‌ यन्मनसिङृत्य मारविम्थेकविं मत्वा तत्काव्यज्चाथंगौरवेण सञ्ज्ञापयित्‌ं लक्यम्‌ । अ्थंकविस्तु स मवति योऽनल्ङ्क- 
तमयेमाव्रमेव महता संरम्मेण कवते । न मारविरेतादुगः। महाकविः सः 1 तत्काव्यं च महाकाव्यं संस्कृतमहाकाव्यपच्च- 
केऽन्यतमम्‌ । मारवेस्तत्सधमणङ्च महाकवेः कृतिर्यत्‌ काव्यं तद्‌ यया वा विवया परीक्ष्यते रचनायाः वा चब्दसौप्टवस्य 
वा, अ्थयोजनाया वा अरङकारविवानस्य वा, उक्तिवेशारद्या वा रससंयोजनाकौदस्य वा, मागंनेपुण्या वा शास्व्राथ- 
कवनस्य वा वस्तुतः सवंमेव सुवणेमिव पावकपाकेन महाघंतामर्नुते । पुनदच यदा कनीयानपि कविः चब्दार्थचित्ररचना- 
वेचिव्रूयादिपु द्ित्रै्गुणेवििष्ट एव दुच्यते तदा महाकवेर्मारवेः सर्वगुणयोगित्वे काऽञ्या ङ्का । 
अत एव हेतोः कविराजराजदेखरेण निरूपितं गास्व्राथकवित्वेऽपि मारवेरर्थगो रवं नान्तधिम्हति । चास्वाध- 

कुः गलान्‌ गास्त्राथञ्च कवमानान्‌ कवीनुदिक्य सूक्तम्‌ क्तं महाकविना मारवेरस्सवमणा माघेन-- 


 पड्गृणाः रक्तयस्तिस्रः सिद्धयस्चोदयास्त्रयः । 
ग्रन्यानवीत्य व्याकर्तुमिति दुर्मेवसोऽप्यलम्‌ ।।' 


यस्यायं मावो यत्‌ श्रवणादिना निदिव्यासान्तन विविना राजनयदास्व्रमबीत्य सर्वोऽपि सन्धिविग्रहयोः साम- 
दण्डयोर्वां वलावलनिल्पणे वाग्मित्वमाविष्कर्तुमलम्‌, किन्तु कविप्रतिमानेन निर्लोडिततत्तत्‌कायंस्य भारवेरिवं महा- 
कवेयंद्राजदास्त्रा्स्पदि कवनं तत्कवयितारं हिमवन्तमिव गङ्खाल्लोतः पवित्रयति विमूपयति च। एकोऽपि मारवः 
रलोकोऽयं प्यप्ति एवात्र दृष्टान्तीमवतिुम्‌- 
“'द्विषन्निमितता यदियं दशा ततः 
समूलमुन्मूलयतीव मे मनः। 
परेरपर्यासितवीयंसम्पदां 
परामवोऽप्युत्सव एव मानिनाम्‌ ॥ 


अयमपरो वा-- 
न॒ समयपरिरक्षणं क्षमं तें 
निकृतिपरेषु परेषु मूरिघाम्नः। 
अरिषु हि विजयाथिनः क्षितीशा 
विदवति सोपि सन्विदूषणानि 1 


उपरिस्थितर्लोकयुगके स्पष्टमिदमामाति यत्‌ कविनं मनुशुक्रादिरचितान्‌ राजनयान्‌ स्वकाव्ये निषत्ते, अपि तु 
स्वसमसामयिकीं विषमां राजतन्त्रस्थितिं परिपद्यन्‌, पराूतानप्यात्मीयान्‌ जनान्‌ पराक्रमाराघनाय, स्वात्मसम्माननाय 
स्ववोर्यसम्पदुद्रेचनाय विजयाय च निमृतं सरसं सन्दिशति परांश्च निकृतिपरान्‌ सम्बोधयन्‌ निस्तेजस्कानिव विधत्ते। 
अत्रन शास्त्रा्थगौरवमपि तु काव्या्थेगौरवं किमपियेन कविवचन मिदं शास्त्रनिरपेक्षमपि सदाम्नायवचनमिवाधुनातनमपि 

भारतमुद्बोधयितु विष्वग्गति कृतोत्साहं च संलक्ष्यते । 
सन्दभ-सूत्राणि 


१. श्िज्ुपालवधम्‌ ११.६। 
४५ 
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काव्य को ऋ्रात्मा 
टेखक 
सत्यदेव चौधरी, दिलत विरनविद्याल्य 


आत्मा शब्द का अथं 
आत्मा शाब्द मूलतः काव्यदास्व्र का न होकर ददोनगास्व का दै। वेदान्त, न्याव दर्यन आदि में इस 
दाब्द का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है । इन वास्त्रो द्वारा प्रस्तुत आत्मा के वि्मिन्न स्वल्पो ओर चक्षणोंमेंसे एक 
टै--चेतन्यमात्मा'" अर्थात्‌ चेतनता को आत्मा कहते टँ, जर दूसरा दै--“ज्ञानाविकरणमात्मा '; अर्धात्‌ आत्मा 
ज्ञान के अतिरिक्त इच्छा, द्वेष, 


ज्ञान का अधिकरण अर्थात्‌ आवार है । यहां जान शब्द मी चेतनता का वाचक हैः; 
आत्मा कौ सत्ता अनुमितकीजा 


प्रयत्न , सुख ओर दुःख ये समी आत्मा के ल्ग माने गये है, अर्थात्‌ इन्दींकेदढारा 
सकती है ।` अस्तु । स्पष्ट है कि आत्मा का यह्‌ स्वरूप समो प्राणियों के, विदोषतः मानव कें, दरीरको खक्ष्यमें 
रखकर प्रस्तुत किया गया दहै । जौ शरीर का अविष्टाता एवं संचारुक दहै, वही आत्मा है। विषय के सुगम 
अववोव के लिए कह सकते हैँ कि इस प्रसंग में “आत्मा' राब्द प्राण अथवा चेतनता का पययवाची है, जिसके विना 
दारीर गतिहीन अत एव नितान्त निरथंक है। लगभग इसी 'प्राण' अथवा “चेतनता! अथं को लेकर काव्यशास्व मे मी 
आत्मा' शब्द का व्यवहार किया गया है ।* निस्सन्देहं यहां यह शब्द वाचक रूप में प्रयुक्त न होकर लाक्षणिक ङूप 
मे प्रयूक्त हुआ है। यहां आत्मा" शब्द का लक्ष्यां है कान्य का अनिवायं तत्व । 


कान्यशास््र मे 'आत्मा' शब्द का प्रयोग 


काव्यशास्त्र मे सवप्रथम “आत्मा शब्द का प्रयोग वामन (वीं शती) नेरीतिको काव्यको आत्मा 
मानते हुए किया--'"रीतिरात्मा काव्यस्य” । इनके उपरान्त इसी दष्ट से आनन्दवद्धंन ( १ १वीं शती) ने ध्वनि 
को ओर विङ्वनाथ ( १४बीं शती) ने रस को काव्य को आत्मा स्वीकार करते हए इस शब्द का प्रयोग किया-- ई 
““घ्वनिरात्मा काव्यस्य” “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌”; ओौर इन दोनों आचार्यों के मध्यवर्ती आचायं कुन्तक = 
( १२वीं शती) ने "वक्रोक्ति" को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हुए इस शब्द के स्थान पर जीवित शब्द का प्रयोग स 
करिया ।* इस प्रसंग के अतिरिक्त काव्यपुरुषरूपक' फो उद्धत करते हुए सवंप्रथम राजशेखर (९वीं शती) * ने ओर - 
तदनन्तर विश्वनाथ ( १४वीं राती ) ^ ने आत्मा शब्द का व्यवहार किया। 

वस्तुतः देखा जाय तो यह्‌ रूपक ही काव्य कौ आत्मा किसे माना जाए' इस प्ररन का सर्वाधिक उत्तरदायी 
है। यह रूपक वामन के समय तक पूणतः स्पष्ट नहीं हुआ था । इनसे पूवं दण्डी ने पदावखी' को काव्य का शरीर 
वताते हुए केवर शरीर की चर्चा की थी, ओर वामन ने उपर्युक्त रूप में केवल आत्मा की । यद्यपि आचायं वामन पयन्त 
आत्मा' दाब्द अपने परवर्ती विशिष्ट अथं में पुणंतः स्थिर नहीं हुजा था, तो भी यह धारणा प्रवर रूप मे जाग्रत हो 
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चको थो कि काव्य मे कोई न कोई तत्त्व अनिवार्यतः विद्यमान रहता है । मामह्‌, दण्डौ ओौर उद्‌मट के मत में यह्‌ तरव 
"अकारः था ओौर वामन के मत मे "रोति'। ओर आगे चलकर, जैसा कि पहले लिख आये है, ध्वनि", वक्रोक्ति 
ओर “रस' को काव्य को आत्मा माना गया । इस प्रकार "काव्य फो आत्मा' का निर्धारण करने के लिए उक्त पाचों 
सिद्धान्तो का स्वरूप-प्रतिपादन एवं तुखुनात्मक अध्ययन अपेक्षित है । 


अर्कार सिद्धान्त 


मामह, दण्डी ओर उद्‌मट ने यद्यपि अकार को स्पष्ट शब्दां मे काव्य की आत्मा कहीं भी नहीं कहा. ताम 
इन सबकी, विेषतः दण्डी की, निम्नोक्त मान्यताओं से स्पष्टटहैकिवे अकंकार को कान्य का सवेस्व एवं अनिवाय 
तत्त्व स्वीकार करते थेः- 

१. मामह्‌ ने अकंकार को काव्य का एक आवश्यक आभूषण तच्च मानते हए कहा कि जसे आभूपणों के विना 
किसी नारी का मुख सुन्दर होते हए भौ शोभा नहीं पाता, वही स्थिति अनेक आचार्यो द्वारा प्रस्तुत रूपक आदि 
अरंकारों को (काव्य के सम्बन्ध मे) है। 

२. ये आचायं काव्य के समी शोमाकर धर्मो को अकार नाम से अभिहित करने कै पक्षमेरहैँ। दण्डी के 
दाब्दं मे “काव्यगोमाकरान्‌ धर्मान्‌ अककारान्‌ प्रचक्षते” ( काव्याददो २।१) । इसका तात्पर्य यह्‌ है कि अनुप्रास, उपमा 
मादि तो अककार हैँ ही, गुण, रस, माव, रसाभास, मावाभास आदि भी इसी नाम से अभमिहित होते दैँ। इसी धारणा 
का उल्केख यद्यपि रीति को काव्य कौ आत्मा मानने वाले वामन ने मी किया--“सौन्दयंमटंकारः'" (अर्थात्‌ काव्य 
का समी प्रकार का चमत्कार अरुंकार कटकाता है), तथापि उनके ग्रन्थ से इस वात की पृष्टिनहीं होती कि वे रीति 
को तुलना मे अरुकारको ही काव्य का स्वस्व मानते थे। भामह आदि अरकार-वादियों की इस धारणा की 

पुष्टि के छिए निम्नोक्त तथ्य प्रस्तुत कयि जा सक्ते रहै | 

(क) इन आचार्यो ने अंगोमूत रस, भाव, रसाभास, मावामास तथा मावशान्ति को परवर्ती आनन्दवद्धंन 
आदि आचार्यो के असमान इन्दं नामों से अभिहित न कर इन्द क्रमशः रसवत्‌, प्रेय प्‌, ऊर्जस्वी ओर समाहित 
अलंकार नाम दिया है, ओर उद्मट ने अंगमूत इन समी को दवितीय उदात्त अलंकार माना है 1 

(ख) गुण को यद्यपि स्पष्टतः अरुंकार नहीं कहा गया है, तथापि दण्डी के एक कथन से एेसा प्रतीत होता 
है कि उपमा आदि अर्थाकुकारों कौ तुलना में अनुप्रास आदि अकंकारों तथा माघूर्यं आदि दस गुणों को उन्हे साधारण 
जकार कट्ना अमीष्ट है 

कारिचन्मागंविमागाथम्‌क्ताः प्रगप्यलक्रियाः” 
साघारणमरुकारजातमन्यत्‌ प्रकार्यते ।। काव्यादशं २।३ 
किन्तु एक स्थर पर उन्टोने अलंकार ओर गुण दोनों को एक साथ स्पष्टतः अपने-अपने नामों से भी अभिहित किया 
हे (काव्याददां ३।१८६) । 

(ग) व्वनि को इन तीनो आचार्यो ने यद्यपि कहीं मी स्पष्टतः अकंकार नाम से अभिहित नहीं किया, तथापि 
रूपक, उत््रक्षा, प्रतिवस्तरुपमा, पर्यायोक्त (पर्यायोक्ति), अपल्लति, दीपक, द्वितीय व्यतिरेक, अर्थान्तरन्यास, समासोवित, 
मा्षेप, अनुक्तनिमित्ता विेषोवित, तुल्ययोगिता, संकर आदि अरुंकारों के लक्षण अथवा उदाहरण इस तथ्य की 
ओर निस्सन्देह संकेत करते हँ कि ये आचायं न केवल ध्वनि अथवा व्यंजना तत्व से परिचित थे, अपितु वे इसका 


अन्तर्माव उक्त अकारो मे प्रकारान्तर से करना चाहते थे । निदशेन के किए इन तीनों आचार्यो की एक-एक कारिका 
खीजिषए 
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(१) (समानवस्तुन्यासन प्रतिवस्तुपमोच्यते । 
यथैवानभिवानेऽपि गुणसास्यप्रतीतितः'" ॥ 

काव्याठकार २।३४। 

(२) “डाब्दोपात्त प्रतीते वा सादुव्ये वस्तुनोद्धयोः। 
तत्र यद्‌ भेदकथनं व्यतिरेकः स कथ्यते” 
काव्याद २।१७८। 

(३) “पययोक्तं यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 
वाच्यवाचकवृत्तिभ्यां गुन्येनावगमात्मना' ॥ 
कानव्याककारसारसग्रह ५।६ । 


इन लक्षणों में प्रयुक्त गणसाम्यप्रतीति', "सादृश्य प्रतीयमानः तथा "वाच्य जर वाचक कृत्तियों च च॒न्य अवंगमात्मकताः 
आदि प्रयोग यह मानने को वाव्य करते हैँ कि इन आचार्यों को ध्वनि तत्व को भौ अखकार में अन्तर्भूत करना अभीष्ट 
था, ओर यहौ कारण है कि व्वनि के प्रवत्तक आनन्दवद्धन ने अपने ग्रन्थ “व्वन्यालोकः के प्रारस्म मेही च्वनि विरोविवों 
मे (माक्त जर अनिवेचनीयतावादियों के अतिरिक्त) अमाववादियों अर्धात्‌ ध्वनि को न मानने वाटे अलकारवादियों 
कामौ खण्डन किया है।'* इसी प्रसंग मं उपय्‌क्त अककारों में से अधिकतर के उदाहरण प्रस्त॒त कर ` आनन्दवद्धन ने 
यह सिद्ध किया कि ध्वनि का विषय इन अकंकारों के विषय से कहीं ओर आगे है। ध्वनि महाविषयोभत है, अतः 
पययोक्त आदि अकंकारों का अन्तमवि व्वनिमेंहो क्रिया जाएगा, न कि ध्वनि का अन्तमवि इनमे। 
(घ) दण्डो ने प्रवंध काव्य को भाविक अलंकार नाम दिया है। भाविक का व्युत्पत्तिपरक अथं है- जिस 
(काव्य) मेकवि का भाव अर्थात्‌ अभिप्राय आसिद्धि (समाप्ति पयन्त) रदे। इसी प्रसंग में दण्डो ने महाकाव्यगत 
वस्तुपर्वो (आधिकारिक ओौर प्रासंगिक कथावस्तु) को पारस्परिक उपकारिता का तथा स्थानवणना अर्थात्‌ प्रकृतो 
पयोगो विषयों के वणेन का मौ उल्टेखः किया है 1 
(ङ) काव्यशास्त्र से सम्बद्ध उपर्युक्त विपयों के अतिरिक्त दण्डो ने नाट्यशास्त्र से सम्बद्ध विषयों को मी 
ककार नाम दिया है । सन्धि, सन्ध्य ङ्ख, वृत्ति, वृत्य ङ्क, लक्षण आदि को वे अकार के अन्तगत समाविष्ट करने के पक्ष 
म है 
यच्च सन्ध्य ङ्गवृत्य ङ्गलक्षणाययागमान्तरे । 
व्यावणितमिदं चेष्टमलंकारतयेव नः ।॥ काव्यदशं २।३६९। 


"काव्याद ' के प्रख्यात टीकाकार रंगाचायं रेडडी के कथनानुसार इनसु+से किन्हीं का अन्तर्माव दण्डौ द्वारा परिगणित 
स्वमावास्यान (स्वभावोक्ति), उपमा आदि अरुकारों मे किया जा सक्ता है ओर किन्हीं का भाविक अककार में 
(तत्र केषांचित्‌ स्वमावास्यानादौ अन्तर्भावः, केषांचित्‌ भाविके इति यथायथं विषयानरोधने ज्ञातव्यम्‌-काव्यादश- 
टीका २।३६७) 1 रंगाचायं महोदय के वक्तव्य को ओर अधिकं स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हँ कि ३६ लक्षणों का 
अन्तर्भाव उपमादि अरुकारो मे किया जा सकता है ओर सन्धियो, सन्ध्यङ्खो, वृत्तियो ओर वृध्यङ्गो का माविकमें, 


क्योकि ये समी वस्तुपवं' ही तो है। 
इस प्रकार गण, रस, ध्वनि, प्रवन्ध काव्य तथा नाट्यवादियों को ये अलकारवादो आचाय, विहोषतः दण्डो 


अलंकार नामं से अभिहित करते है । अतः इनके मत मे केवल अनुप्रास, उपमा आदि ही अरंकार नहीं है, अपितु कान्य 
के वे सभी अंग अकंकार' कहते ह जो काव्य के चमत्कारोत्पादक अथवा सौन्दयंविधायक हे । 
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निप्कपतः, अख्कारवाद्यों को अलंकार का व्यापक अर्थं अभीष्ट है--दण्डी के राब्दों में काव्यशोभाकर 
चम ओर वामन के गब्दों मे (सभो प्रकार का काव्यगत) सौन्द्ं'। 


रोति सिद्धांत 


रीति सिद्धान्त के प्रवत्तक आचाय वामन है, ओर वही इसके एकमात्र आचार्यं है, क्योकि आगे इस सिद्धान्त 
का अनुगमन नहीं हज है । उनके कथनानुसार "वि रिष्ट पदरचना! को रीति कहते हँ । उसमें यह विशेषता गुणों के 
कारण जातौ है: `वि्ेषो गुणात्मा । इसी सूत्र के आघार पर रीति ओर गृण में अभेद स्वीकार किया जाता है। 
गुण दो प्रकार के है-शब्दगृण ओर अर्थगुण । इनकी संख्या दस-दस है । यद्यपि इनं दोनो प्रकारके गुणों के नाममी 
एक से है-जोज, प्रसाद, व्टेष, समता, समाधि, माधुय, सौकुमार्य, उदारता, अर्थव्यवित ओर कान्ति; किन्तु प्रत्येक 
दान्दगत ओौर अथंगत गुण के स्वरूप एवं लक्षण में नितान्त अन्तर हे । 
इन गृणों से विटिष्ट रीति' को वामन ने कान्य की *आत्मा' कटा है । उन्टोनि इसके तीन भेद मने हैँ: 
वदर्मी, गौडोय जौर पांचा । इनमें से वेदर्भी में समौ गुण विद्यमान रहते है, गौडीय मे दो गुण--ओज ओर कान्ति 
तथा पाचाखोमं मोदो ग्‌ण-मावूयं ओर सौकूमायं । इन रातियों में ये गुण गब्दगत रहते ह, अथवा अर्थगत--इसे 
ओर वामन ने यद्यपि कोई संकेत नहीं क्रिया, किन्तु उनके विवेचन से, ओर विशेषतः इस मौन से प्रतीत यही होता है 
कि उन्हे गृणों के दोनोदहौ रूपों करा सद्‌माव इन रीतियों में अभीष्ट दै। इनमे से उन्दने वैदर्मी को सर्वश्रेष्ठ माना 
है जौर इसका यह्‌ कारण प्रस्तुत क्रिया है कि यह्‌ रीति समग्रगुणा" होती है । इसी रीति की उन्हौने एक अन्य कोटि 
स्वीकार को है- शुद्ध वेद्मीं । यह तमी मानी जाती है जव किसी समग्रगुणपरिपू्णं रचना में समास का अमाव टो- 
सापि समभासामावे शद्धवेदर्मी” ( १।२।१९) । 
अव मृ प्रन पर आते ह वामन “रोति'को किस आधारपेरकान्यकौ आत्मा मानते टँ? इसके दो आधार 
सम्मवे ट्‌- काव्य के अन्य उपादानों को अपने अमीष्ट काव्यतत्त्व के अन्तर्गत मानना अथवा उन उपादान द्रारा इसको 
पुष्टि मानना । अकुकारवादियो, विशेषतः दण्ड, ने स्पष्ट शब्दों में प्रथम आधारं ग्रहण किया था, विन्तु वामन ने स्वयं 
इस ओर कोई संकेत नहीं किया । फिर भौ यदि ^रौति' को एक स्वतंत्र काव्य सिद्धान्त माना गया है तो इसका प्रमुख 
कारण यही ह कि रोति' के अपर पर्याय गुण" के २० भेदों मे अन्य कतिपय शास्त्रीय काव्योपादानों का किसी-न-किसी 
रूप मं अन्तर्माव किया जा सकता है 1 मम्मट ने इन्दं वीस गुणों का खण्डन अनेक रूपों मे क्रिया है । -उनमें से एक रूप 
यह है कि इनमें से कुच मम्मट-सम्मत माव्य, ओज ओर प्रसाद में अन्तर्मृत होते हैँ ओर कुछ काव्य के अन्य उपादानों 
मे । उदाटरणाथं : 
१. वामन-सम्मत राव्दगत क्केप, समाधि, ओदार्य ओर प्रसाद--ये चार मम्मट-सम्मत ओज में अन्तमूत 
होते है, ओर 
. वामन-सम्मत राव्दगत माधुयं ओर अर्थंव्यक्ति गुण क्रमशः मम्मट-सम्मत माधुयं ओर प्रसाद मे। 
. वामन-सम्मत अर्थगत अथंब्धक्ति का स्वभावोक्ति अककार में अन्तर्भाव हो सकता है, ओर 
४. अर्थगत कान्ति का रस, ध्वनि जीर गृणीमूतव्यंग्य मं। 
यदि इस स्थिति को मम्मट के स्थान पर वामन के दृष्टिकोण से सोचें तो कह सकते हैँ कि वामन कौ 'रीति'से 
सम्बद्ध गणो मे न केवर परवर्ती जाचार्यो द्वारा स्वीकृत माधुयं, ओज ओर प्रसाद सम्मिकित है, अपितु एक ओर स्वभा- 
वोक्ति अकार ओर्‌ दूसरी ओर रस के अतिरिक्त घ्वनि ओर गुणी मूतव्यंग्य भौ सम्मिलित हैँ। इनमे से गुण ओौर 
रस के विषय में तो कोई सन्देह नहीं है, बयोकरि गुण के सम्मिलित न होने का प्रर्न ही उपस्थित नहीं होता ओर रसं 
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तथा गुणी मूत- 





को वामन ने स्पष्ट गव्दों मं सम्मिलित किया---दौप्तरसंत्वं कान्तिः“ । जेप रहे तीन उपादान 
व्यंग्य ओर स्वभावोक्ति अदकार्‌। इनमें प्रथमदोा रस के साथ सम्बद्ध होने के कारण स्वीकृत किये गवे है, अतः 
येमोमान्यरैं। दां, स्वमावोक्ति कौ मान्य समञ्नने के सम्बन्ध में पर्यप्ति बीचतान करनो पड़गो, क्योकि वामन-सम्भत 
अथव्यक्ति ओर मम्मट-सम्मत स्वमावोक्ति मं बहुत निकट का सम्बन्ध नहीं है । अस्तु! यह दहै प्रथः आवार, जिसके 
वल पर्‌ वामन के दृष्टिकोण स रोति को काव्य को 'जत्मा' माना जा सकता दै) 
अव दूसरे जआवार-कराव्थ के अन्य उपादानौं द्वारा अपने काव्यतत्व कौ पृष्टि--को जौजिए। हमारे विचार 
में वामनक दुष्टिकोणसे रोति को काव्य को आत्मा इस आवार पर नहीं माना जा सक्ता। कारण यहद किबैदर्मी 
रोतिमेसव गुणों को, ओर गौडीया तथ। पांचा रोतियों मं दो-दो गुणों कौ स्वौकृति का तात्ययं यही च्वि जा सक्ता 
टै किडइनगुणोंके सम्मिलित अथवा समवेत ल्पकानामटहीये रोतियां ह। दूसरे जन्दों नं, बौर गणोकेइसच्पक्रा 
अपर नाम वेदर्मी है जौर दो-दो गुणोंकेइस ङ्प का नाम गौडोया अथवा पांचाटी। [यही कारण है क्रि आनन्दवद्धंन 
ने रोति ओर गृण में अभेद स्वीकार किया है ।] अतः ये गुण (उपादान) इन रौतियों के पोपक्त नहीं है 
इस प्रकार प्रथम आवार पर वामन के दृष्टिकोण से रोति को काव्य कौ आत्मा स्वीकृतं कर छेन पर कतिपय 
प्ररन उपस्थित होते हैँ 
पटला प्रन यह्‌ है कि दण्डो के वेदम माग" ओर वामनको वेदर्भी रीतिमेंक्या कोई अन्तर है? इसका उत्तर 
दे किदहां, महान्‌ अन्तरदै। दसगृण वदभमाग'केप्राणर्है। दण्डो को इस वारणा का तात्पयं यहद कि जिस रचना 
में इनमें से किसी एक गृण को (अयवा जिन्ीं दो-तीन गृणो कौ मौ ) अवस्थिति हो, वहां वंदमं माग" कौ स्वोकति को 
जाती है । किन्तु इस वामन-सम्मत वेदम रोति में वौस गुणो का संयोग (चाहे वह्‌ समवाय र्पमें हो अथवा समवेत 
रूप में) अनिवायं है। वामन के रोति सिद्धान्त का यही सवसे वड़ा दोप एवं दोथिल्य है । प्रथमतो किसी पद्यमें 
बोस गुणों का संयोग अपने आप में असम्मव परिकल्पना है । यदि रोति सिद्धान्त का पक्षपात केकर इसे सिद्ध करने 
का आग्रह किया मो जाए तो इसके लिए निस्सन्देह, अवांछनौय एवं हास्यास्पद खीचतान करनी पड़गो । 
दुसरा प्रर्न यह है कि अलंकार के सम्बन्व मे वामन का दृष्टिकोण क्या है ? वस्तुतः वामन पर अकुकारवाद 
का पयप्ति प्रभाव ह। उन्हे दण्डी आदि के समान अकार! के दोनों अथं अमीष्ट है--व्यापक मी ओर संकुचित मो । 
पहले व्यापक अथं को लोजिए। वामन काव्य को अरकार' के कारण ग्राह्य मानते हैँ जओौर अकुकार से उनका अभिप्राय 
है काव्य का समी प्रकार का सौन्दयं',` जिसमें रीतिजनित सौन्दयं' मी निस्सन्देहं समाविष्ट हो जाता है। वामन को 
अकार का संकुचित अथ--अनुप्रास, उपमा आदि मी अमीष्ट है। इसके दो प्रमाण ह। पहला यह कि वह॒ इनं 
प्रख्यात अककारों को गुणो मे अन्तमूत करने का कहीं संकेत नहीं करते; वे इन्हें स्वतन्त्र मानते है । दण्डी कौ मो यही 
स्थितिदहै। वे मी इन्हे गुणों मे अन्तमूत नहीं करते) दूसरा प्रमाण यह किं वामन इन्हीं अककारों को गुण को अपेक्षा 
निम्नकोटि का स्वीकार करते हँ । इनके कथनानुसार गुण काव्य के रोमाकारक धमं हँ तो अकार उसी उत्पन्न शोमा 
के वद्धेक हेतु । अतः कान्य में गृण की स्थिति नित्य है ओर अककार को अनित्य'*। दण्डी का दृष्टिकोण मी क्गमग 
यही है। वेगुण को तो वदभ मागं" का प्राण मानते है, किन्तु अककारों को नहीं ।'' 
इस प्रकार वामन अकंकार को इन दोनों स्थितियों को स्वीकृत करते हुए यदि रोति को काव्य को आत्मा मानते 
है तो इससे वे अपनो इस मान्यता के बक को कम अवरस्य कर ठेते हैँ । वस्तुतः वामन अक्कारवादं मे इतना अविक 
प्रमावितयेकिवेनतो इस वाद का खण्डन कर सके, न अनुप्रास, उपमा आदि अककारों को अपनी “रोति' मे अन्तमूत 
कर सके, ओर न इन्हे" रीति" के पोषक रूप मे स्वीकृत कर सके। फिर मो, यदि इन्होने रोति को अत्मा पद से गौरः 
वान्वित किया तो केवल इसी आधार पर कि वह अककारवादियो को अपेक्षा काव्य के वाह्य रूप को कहीं अधिक चमत्कृत 
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करने के पक्षमे थे! उनके शब्दगुणं की (जौर अधिकतर अर्थगुणों की भी) परिभापाओों कौ तुलना दण्डि-प्रस्तुत 
गृणों को परिमापाजो से करने पर इमौ तथ्य को पुष्टिहो जाएगौ। उनका यह बाह्य रूप चकाचौँव मात्र नहीकर 
स्थायो उज्ज्वलता का दयोतक दै 1 इसका एक प्रमाण यह्‌ है कि इन्टोने गशबव्दगुण के अतिरिक्त अथेगुण मौ माना 

ओर दूसरा प्रमाण यह है किं उनको द्ष्टिमेये गृण केवल पाठ अर्थात्‌ शब्द रचना के घमंमात्र नहीं हँ । क्योकि समी 
प्रकार कौ रचनाओं मे ये दिखायी नदीं देते। ये विशिष्टता कौ अपेक्षा रखते है--““न पाठटघर्माः सर्वव्रादुष्टेः विशेषा 
पेक्षया (३1१११२८ तथा वृत्ति) 1 

निष्कर्षतः, वामन अक्कारवादियों के सिद्धान्तो को अधिकांतः स्वीकृत करते हुए मौ यह मानते थे कि रीति 

काव्य को आत्मा है! यह उनको गृणग्राहकता ओर शिधिकता दोनों का योतक दहै। किन्तु हां, अककारवादियों की 
अपेक्षा काव्य के वाह्य पक्ष पर वास्तविक वल देने कातो द्योतकदटैटौ। 


ध्वनि सिद्धान्त 


घ्वनि सिद्धान्त के प्रवत्तंक आनन्दवद्धंन ने “व्वनि' को स्पष्ट शब्दों मे काव्य कौ आत्मा के रूप में घोपित करते 
हए कटा कि उनसे पूवं मौ विद्वानों द्वारा यही मान्यता स्वीकृत कौ गयी थी : 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वुवे्यः समाम्नातपूर्वः" । 
ध्वनि कहते है उस प्रतीयमान अथवा व्यंग्य अथं को जिसे अथं (वाच्यार्थं ) अपने आप को ओर शब्द अपने अर्थं (वाच्याय } 
को गोण वना कर अभिव्यक्त करते है 


च्यत्राथः शब्दो वा तमर्थमुपसजेनोकृतस्वार्थो। 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः'"। व्वन्या० १।१३। 


इनसे पूव अरुकार को काव्य का सवस्व ओर रौति को काव्य कौ आत्माकेरूपमें घोपित किया जा चुका 
था। अपने मत को पुष्टि के किए आनन्दवद्धन ने प्राचीन शास्त्रीय परिपाटी का अनुकरण करते हृए (लक्षणा शब्द- 
शक्ति के अतिरिक्त ) "^ इन दोनों तरवो का मी खण्डन किया 1 पहले अरकार-तरव को खोजिए। भामह आदि अर्कारः 
वादियों के समर्थकं को ओर से कटा जा सकता है कि अरुकार' नामक तत्त्व कौ स्वीकृति किये जाने पर “व्वनि' नामक 
तत्व को आवश्यकता हौ नहीं है--तस्यामावं जगदुरपरे” ; क्योकि मामह-प्रस्तुत प्रतिवस्तूपमा, दण्डि-परस्तुत व्यतिरेकः 
तथा भामह, दण्डा ओर उद्‌मट द्वारा प्रस्तुत पययोक्ति आदि अरककारों में ्वनितत्व के स्पष्टसंकेत मिक जाते 
द। इसी प्रकार अककार व्यंग्य को मी “व्वनि' न मानकर अककार' ही माना जा सकता है 1 आनन्दवद्धन ने इनका 
खण्डन करते हुए कटा है कि उक्त प्रतिवस्तूपमा आदि अकुंकारो में 'व्यंग्या्थ' की प्रतीति टोने पर मी उसका प्रधान 
रूप से कथन नहीं होता, उनमें प्रवान चमत्कार तो अकुकार-तत्त्व का ही रहता है । अतः इन्हं ध्वनि" न कहकर 
अककार कट्ना चाहिये । “ हां, व्यंग्यांश-समन्वित इन पर्यायोक्ति आदि अकारो का चमत्कार अन्य वाच्याककारो-- 
उपमा, ख्यक आदि की तुलना में कहीं अधिक वद्‌ जाता है।*“ ओर, यदि कहीं इन अक्कारों में व्यंग्याथं की प्रधानता 
हो मौ तो उन्हं इन अककारों के स्थान पर ध्वनि का ही उदाहरण माना जाएगा ।*“ वस्तुतः ध्वनि अंगी है ओर अर्कारः, 
गृण ओर वृत्तियां उसके अंग हैँ“ निष्कं रूप में अकार के सम्बन्ध में आनन्दवद्धेन का मन्तव्य है किं अकार 
उन्हें कहते द जो गन्द ओर अथं के आश्रित रहकर कटक, कुण्डल आदि के समान (रन्दाथं रूप शरीर के शोमाजनक) 
है,“ जीर इनकी यह स्थिति वाह्यपरक है । अतः इनके अन्तरा में %्वनि' को, जो कि मूरतः एक आन्तरिक तत्त्व है 
समाविष्ट नहीं माना जा सकता । 4 


० 





"त 


काव्य कौ आत्मा ३६१ 


अरकार्‌' के अतिरिक्त आनन्दवदनने रीति" क्रा मौ वण्डन क्िया। “रीति को इन्होने संवटना' नाम देते 

दए कटा कि वह्‌ गुणों पर्‌ आधित रट्‌ कर रसों कौ अभिव्यक्ति करती है-- 
गृणानाच्ित्य तिष्ठन्ती मावुयदिीन्‌ व्यनक्ति सा। 
रसानु. +न " ॥ --च्वन्या० ३।६। 
सका तात्पयं यह्‌ है करि जानन्दवद्न की दृष्टिमेंरीतिकौ सिद्धिइसीमेंहे कि वह्‌ रस की अभिव्यक्ति में 
सहयाग दे ओर्‌ यह्‌ भमौ साक्षात्‌ रूप मं नहीं, एक पग ओर पीट गणों के आधित रह कर; तथा यह भी उस ^रस'की 
अभिव्यक्ति में, जो स्वयं व्वनि पर्‌ आधित है-उसका एक प्रभेद मात्र द । आनन्दवद्धंन रीति को केव वटना-- 
रचना-प्रकार-माव्र मानते हू। स्वयं वामन मौमठतः इम एक वाह्य तत्त्व स्वीकार करते ह क्योकि आनन्दवर्धन नै 
यदि समास के सद्‌माव ओर असद्‌मावको रीति के स्वरूप-निदय में स्थान दिवा तो यही दि्चा वासन नै मी अपनायी 
था। स्पष्ट ह कि समास-निदद वाह्य ततव का सूचक टी है। आनन्दवद्धन कै इनी दुष्टि का परिपालन उनके अनयायीं 
परवर्ती आचार्यो दारा क्रिया गया। परिणामतः, विङ्वनाथ के गब्दों में, रीति अपने 'आत्धपदः उ च्यतत लेकर 
अंगस्थान' मात्र वन कर रह गयी । निप्कपेतः, जआनन्दवद्धंन ने "रीति' को केवल एक वाह्य तत्वं स्वीकार करते हए 
उसे 'आत्मा' मानने वाठे वामन का खण्डन किया है, ओर उनके सम्बन्व में स्पष्टतः कटा द कि वह्‌ अस्ष्ुट ल्प से 
प्रतीत होने वाके व्वनि जसे आन्तरिक काव्यतत्तव की व्याख्या करने में नितान्त असमर्थं घे: 
'अस्फ्टनर्फ़रितं काव्यतत्वमेतद्‌ यथोदितम्‌ । 
अदक्न॒वदि्मिन्यक्रितं रौतयः सम्प्रवतिताः'।॥ ध्वन्या० ३।४७। 

इस प्रकार आनन्दवद्धन ने ध्वनि तत्तव से पुवंवर्तीं उक्त दोनों तत्त्वों का खण्डन उनके प्रति अपनी मान्यताओं 
के आधार पर किया--अक्कार' को आमूपक मात्र मानते हुए तथा रीति को एक संघटना (रचनाप्रकारः) मात्र । 
किन्तु इससे इनके प्रवत्तक आचार्यो के प्रति निस्सन्देह यथोचित न्याय नहीं हज । वस्तुतः इनका खण्डन उन्हीं के समान 
इन दोनों तत्त्वों को व्यापक अथं ठछेकर करना चाहिए था, न कि केवर अपनी मान्यतानुसार इनका सीमित अथं लेकर । 
आनन्दवद्धेन के इस दौधिल्य का--अथवा यों कटिये कि एक प्रकार कौ न्यूनता का-आनन्दवद्धन कौ ही ओर से उत्तर 
मीदिया जा सकता है कि यदि वे पूववर्ती आचार्यो के अककार एवं रीति विषयक व्यापकं दृष्टिकोण को ही अपनाते 
तो मो परिणाम वही निकलता कि ये दोनों तत्त्व मूलतः बाह्यपरक है, ओर इनके इसी वाह्य स्वरूप का ही उन्होने अपनी 
मान्यताओं मे स्पष्टतः उल्टेख किया हु । इवर इसके अतिरिक्त ये स्वसम्मत “ध्वनि को नितान्त आन्तरिक कान्यतत्तव 
स्वीकार करते हुए काव्य को आत्मा घोषित करते ह, ओर वस्तुतः इसे इस महनीय पद पर आसीन करने के किए केवल 
यही एक प्रव तकं पर्याप्त है । अनेक स्थलों पर उन्होने इस तथ्य को उद्घोपित किया हे : 

“प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्ततप्रसिद्धावयवातिरिक्तं विमाति कावण्यमिवाङ्गनासु'"॥ घ्वन्या० १।४। 


 निस्सन्देह यही प्रतीयमानां (व्यंग्यार्थ, ध्वनि) अकंकार ओर रीति जसे बाह्यपरक उपादानों की तुख्ना 
में आत्मा" जैसे आन्तरिक तत्त्व से सम्भानित किये जाने का कहीं अधिक अधिकारी है। 

इसके अतिरिक्त आनन्दवद्धंन ने काव्य के विविध चमत्कार को ध्वनि पर आधारित मानते हुए अपनो उक्त 
मान्यता कौ परिपूष्टि कौ है । ध्वनि के तारतम्य के अनुरूप उन्होने काव्य के तीन रूप स्वीकृत किये है ध्वनि, गुणीमूत- 
व्यंग्य ओर चित्र । ध्वनि कै प्रमुख भेद पांच हैँ ओर गुणोभूतव्यंग्य के आठ । फिर इनके अनेक्‌ उपभेद है, जो पदांशः 
पद, वाक्य से केकर प्रवन्धगतता तक फे हृए हँ । इस तरह इन दोनों काव्यतत्त्वं के भेदोपभेदो मे प्रत्येक प्रकार कः 
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काव्य-सोन्दयं अन्तमूत किया जा सकता है । स्वयं आनन्दवद्धेन के शब्दों मे इनके सम्पकं से वाणी अभिनवता ओर 
समृद्धि को प्राप्त कर लेती है 1. ध्वनि का एक भेद 'असंलक्षयक्रमव्यंग्य' है, जो रस, माव, रसामास, भावामास आदि का 
प्याय है । ` गुणीमूतव्येग्य के एक भेद अपरस्यांगः' से अभिप्राय है-- रसवद्‌ आदि अकुंकारों का चमत्कार ।'* इधर चित्र- 
काव्य के अन्तगंत मायुं आदि गणो ओर उससे सम्बद्ध री तियो के अतिरिक्त सभी अकंकारों का चमत्कार सन्निहित दै। 
इसका तात्पयं यह है कि गृण जौर अकार मौ आनन्दवर्धन के अनुसार व्यंग्यरहित नहीं होते, उनमें मी व्यंग्य कौ 
सत्ता रहती है, किन्तु अर्पुट रूप से । निप्कर्पतः, आनन्दवद्ध॑न के अनुसार समी प्रकार के काव्य-सौन्द्ं में ध्वनितत्व 
प्रमुख, गोण अथवा अस्फुट रूपो मे से किसी-न-किसी रूप में अनिवार्यतः विद्यमान रहता है । इसलिए भी च्वनि को 
काव्य को आत्मा माना गया है! 
इस सम्बन्व मे एक तीसरा कारण जीर मौ उल्लेखनोय है । आनन्दवद्धेन ओर उनके अनुकरण मे मम्मट 
तथा विश्वनाथ ने अकंकार, गृण, रीति ओर यहां तक कि दोप का भी स्वल्प ध्वनि के सर्वोत्क्रिष्ट भेद "रस' पर निर्व्रारित 
क्रिया है। 
इस प्रकार इन उपर्युक्त तीनों कारणो के आधार पर॒ आनन्दवद्धंन ने ्वेनि काव्य कौ आत्मादहै' यह्‌ घोपित 
करते हुए अन्य का्यांगों को सत्ता स्वीकार को तथा इन्हें ध्वनि से सम्बद्ध करते हुए इनकी वास्तविक स्थिति का 
स्पष्टीकरण किया । 
वक्तोक्ति सिद्धान्त 
काव्य की जात्माः के प्रसंग मं अग्रिम उल्टेखनौय काव्यतत्तव है--'वक्रोवित', जिसे वुन्तकने काव्य का 
जोवित (आत्मा) स्वीकार करते हुए अपने ग्रन्थ को इसी मान्यता के आधार पर्‌ वक्रोक्तिजीवितम्‌ नाम से अभिहित 
करिया, तथा विचित्र नामक मागं के प्रसंग में वक्रोक्ति" के वैचिव्य को “जोवित' शब्द से संकेतित किया । वक्रोक्ति 
कटते टै--मणिति अर्थात्‌ कवि-कममकोदा से उत्पन्न वेचित्यपूर्णं कथन को । दूसरे शब्दों मे, जो काव्यतततव किसी 
कथन में खोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे, उसका नाम वक्रोक्ति है । इसका तात्पर्यं यह है फि खोकवार्ता से--यों 
किये लौकिक सामान्य वचन से--विरिष्ट कथन 'वक्रोक्ति' के अन्तर्गत आ सकता हे । 
कुन्तक से पूवं अलंकार को काव्य का स्वस्व ओर रीति तथा ध्वनि को काव्य की आत्मा स्वीकृत किया 
जा चुका था तथा मरत ओर्‌ आनन्दवद्धन द्वारा रस का स्वरूप अधिकांशतः व्यवस्थित हो चुका था बुन्तक स्वयं 
इन चारों काव्यतत्त्वों से पूणंतया परिचित थे । इनमें से वामन-सम्मत रीति को निस्सार वस्तु समञ्च कर इन्टोने इस 
पर्‌ विशिष्ट प्रकरादा डाखना समुचित नहीं समन्ना । शेष तीन काव्यतत्वों को इन्टोने अपनी मान्यता के अनुसार वक्रोक्ति 
से सम्बद्ध, अथवा इसो में अन्तमूत स्वीकृत करते हुए मो कटीं इन का खण्डन नहीं किया । अककार के प्रति इनका दुष्टि- 
कोण यद्यपि माम, दण्डो ओर उद्‌मट जेसे अलकरारवादियों के समान न होकर अधिकांतः आनन्दवद्धन के समान ही 
है, ˆ तथापि वे उनके द्वारा प्रतिपादित अकंकार के "व्यापक" अथं को मुखा नहीं सके-"काव्यता (तो) सारंकार (वचन) 
को होती दै, यह एक तदव है -- तवं, सारुकारस्य काव्यता (१।६), ओर इसी धारणा के वशीमूत होकर ही मानों वे 
वक्रोक्ति को एक “अपू्वं अकंकार' कौ संज्ञा दे रहे है--काव्यस्यायमलंकारः कोऽप्यपूर्वो विधीयते" (१।२) । ठीक 
इसी प्रकार इस प्रसंग के आसपास ही इन्टोने वक्रोक्ति को "विचित्रा अभिवा' मी कहा है--'विचित्रेव अभिधा वक्रोक्ति- 
सित्युच्यते' (१११० वृत्ति) । 'विचित्रा अभिधा" से उनका तात्पयं ध्वनि सदी है। इस प्रकार एक ओर वक्रोक्ति को 
अरकार' कहना ओर दुसरी ओरं प्रकारान्तर से “ध्वनि' कहना कुन्त की इन दोनों सिद्धान्तो के प्रति, विशेषतः ध्वनि 
सिद्धान्त के प्रति, मान्यता एवं समादर-मावना का सूचक है । शेष रहा चौथा काव्यतच्व, इसे तो इन्टोने भुक्त कण्ठ से 
स्वीकार करते हुए अपने ग्रन्थ में यत्रतत्र अनुस्यूत किया है। 
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इस प्रकार रीति को छोडकर देप तीनों काव्य तत््वो--अटंकार, व्वनि ओर रस-के प्रति इन्टोनि यद्यपि 
दष्टिकोण रखा है, तथापि हं वे मृलतः वक्रोक्तिवादी ही, ओर इस मान्यता का एकमात्र कारण पूरव -निदिष्ट 
किवे खीकिक वार्ता से उच्च मावमूमि पर अवस्थित प्रत्येक उक्ति को वक्रोक्ति" नाम से अभिहित करते गीर 
के फलस्वरूप इन्टान इसके अनेक भेदोपभेद करते हुए प्रकारान्तर स चमी काव्यतत्वो को इसी मं अन्तमूत क्रिया 
र इसका आवार है उक्ति कौ वक्रता अर्यात्‌ विच्छित्ति। किन्तु इनके विवेचन चे यह स्पष्ट नहीं होता फि वक्रोक्ति 
केवट वाह्य तत्त्व ट अथवा केवर आन्तरिक तत्व । कहीं वे इसे वामन के समान वाह्य तत्व के ल्प मं स्वीक्रार्‌ करत 
प्रतीत होते है, न केवल स्थूल प्रसंगो मं अपितु सूक्ष्म प्रसंगो मं मी, ओर कहीं आनन्दवद्धंन के समान आन्तरिक ङ्प में ! 
अन्तर्‌ केव नामका दही है। आनन्दवद्धंन जिसे ध्वनि कहते हैँ कुन्तकः उसे वक्रोक्ति कट्‌ देते हैँ । इस प्रकार हमारे 
सम्मुख वक्रोक्ति के ये दोनों रूप उपर्थित होते है-- वाह्य ओर आन्तरिक । बाह्यकेभीदोल्यदटं (क) स्थ भ्रसंगों 
को वाह्य मानना ओर (ख) सुक्ष्म प्रसंगो को वाह्य मानना । 


६६। 
च 
| 


॥ 


9 


न्क 
नकु 7 0 


५, 


|" >४* ५५ 2२५ 


बाह्य रूप 

जहां तक स्थूट प्रसंगो को वाह्य रूपात्मिका वक्रोक्ति नाम दने का प्रन 
गब्दाखंकारों को 'वणविन्यासवक्रत।" के अन्तर्गत आर अ्थिकारों को वाक्यवक्रता' कै अन्तगत निरूपित करना 
किन्तु सुक्ष्म प्रसगों को वाह्यरूपात्मिका वक्रोक्ति नाम देना अच्यन्त असंगत ओर 


वह निस्सन्देह्‌ स्वीकाय है। 


कुन्तकं को दृष्टि से नितान्त संगत हैँ 
कमो-कमी हास्यास्पद सा प्रतोत होता है। उदाहरण लछोजिए-- 
कामं सन्तु दृढं कठोरहूद्यो रामोऽस्मि सर्वे सहे'* 
इस पद में रामः शब्द का गृहीत अथं आनन्दवद्धंन ओर कुन्तक दोनों को एक ही अमीष्ट है-सकल्दुःखसहिष्णु । 
आनन्वद्धन ने इसे अ्थन्तिरसंक्रमित वाच्यध्वनि का उदाहरण माना है, किन्तु कुन्तकर ने पदपूर्वाद्धं वक्रता का, क्योक्रि 
रामः' पद के पूर्वाद्धं अर्थात्‌ प्रातिपदिक "राम" के ही कारण काव्य चमत्कार है, इसके प्रत्ययः (सु) के कारण नहीं । 
इसी प्रकार निम्नोक्त पद्य -- 
“तदा जायन्ते गुणाः यदा ते सहद्यगृह्यन्ते । 
रविकिरणानुगृहीतानि मवन्ति कमलानि कमलानि ' ।1 ~ 
मे दूसरे कमलानि" पद का गृहीत अथं है--सौन्दर्यादि विदोष गुणों से युक्त, ओर यही अथं आनन्दवद्धंन ओर कन्तक 
दोनों को अमीष्ट है । आनन्द वद्धन यहां अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यव्वनि मानते दै ओर कुन्तक्र पदपूर्वाद्धं वक्रता । 
इन ओर इस प्रकार के अन्य उदाहरण ओर उनके समन्वय से प्रतीत होता है कि कन्तक को वक्रोक्ति बाह्या- 
त्मिका है, ओर इसी आवार पर उन्होने 'रूपक-व्यग्य', “उत्परक्षा-व्यंग्य' ओर “व्यतिरेक-व्यंग्य' के उदाहरणो को भी 
क्रमशः रूपक, उत्प्रेक्षा ओर व्यतिरेक नामक [वाच्य | अकारो के उदाहरण-स्वरूप प्रस्तुत करके विषय को अव्यवे- 
स्थित-सा कर दिया हैः 
“चन्दनासक्तमुजंगनिःउवासानिलमूच्छितः। 


मृच्छयत्येष पथिकान्‌ मघौ मल्यमारूतः'” 
--घ्वन्या०° वृत्ति, २।२७ व° जी ° ३।९४। 


(अर्थात्‌, चन्दनवुक्ष में लिपटे हए सापो के निःऽवासवायु से मूच्छित अर्थात्‌ प्रवृद्ध यह मलयानिल वसन्त ऋतु मे पथिको 
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को मूच्छ करता है ) 1 इस पद्य मे आनन्दवर्धन ने उत्प्क्षा-घ्वनि स्वीकार की है ओर कृन्तक ने इसे (वाच्य) उत्प्रेक्षा 

हो एक भेद मानते हए इते 'वाक्यवक्रता' के अन्तर्गत रखा है । यहां "व्यंग्यार्थता' अथवा वत्रता' यह्‌ है फि यद्यपि 
वसन्त ऋतु म्‌ मख्यानिक के स्पड दारा विरही जनों का म्‌च्छित हो जाना वजित किया जाता है, तथापि याँ उत्प्रक्षा यह्‌ 
को गयो है कि मानो मलयानिल इसौ कारण विरही जनों को म्‌ च्छित कर रटादहैकि वह स्वयं सर्पोकौ फकार से मूच्छित 


(प्रवृद्ध) हे । 


आन्तरिक रूप 


उक्त समी स्थर एवं सृक्ष्म-- यों किए क्रमदः संगत एवं असंगत--प्रसंगों को देखने से एक सुविज्ञ पाठक 
को नो आपाततः यही प्रतोत होता है कि कृन्तक को वेक्रोवित वाह्यरूपात्मिका ही रै, किन्त कीं वे आनन्दवद्धन प्रस्तुत 


व्वेनि के उदाहरणों को, जो निस्सन्देह आन्तरिक तत्तव को हौ प्रस्तुत करते ह, यथावत्‌ स्वीकार करते हृषु मौ ध्वनि 
के स्थान पर 'वक्रता' चब्द का प्रयोग करदेते रैः 


“गगनं च मत्तमेघं धाराटृलितार्जनानि च वनानि। 
निरहंकारमृगाद्धा हरन्ति नीखा अपि निलाः''।। 


(यह अंवेरौ रात्रियां जिनमें आका पर मत्त मेव छाये हँ ओर चन्द्रमा निरहंकार (गर्वरहित) हो गयाहै... 
मन को हरण कर छेती हैँ) । यहाँ मेषो को 'मत्त' कहने से तात्पर्य है कि वे अति सवन होकर उमड़-घुमड़ रहे टै, ओर 
चन्द्रमा के निरहंकार कहने से तात्पयं है कि उसका प्रकाश क्षोण पड़ गया है । आनन्दवर्धन के अनुसार इन दोनों पदों 
मे अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य-व्वनि' का चमत्कार है, ओौर कन्तक के अनुसार "पदपूर्वाधवक्रता' के उपचा रवक्रता' नामक 
एक उपभेद का 1 निस्सन्देह यहां "मत्त' ओर निरहंकार" राब्दों का आन्तरिक चमत्कार ही दोनों आचार्यो को अभीष्ट 
टै, न कि इनका मृख्याथ, किन्तु एक आचाय इसे “ध्वनि ओर दूसरे आचाय वक्रता" । 

इस प्रकार हमने देखा कि जिसे प्रकार ध्वनि" के सम्बन्व मे दुढृता पूर्वक कटा जा सकता है किं वह्‌ अपने आप 
मे अनिवायंतः जौर सम्पणतः एक आन्तरिक तत्त्व है ओर अलेकार, रीति आदि बाह्यपरक तत्तव इसी के परिपोपक रूप 
मं टी स्वौकृत टै, इसी प्रकार वक्रोक्ति के सम्बन्व मे दृढृतापूर्वक यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि वह केवल बाह्य अथवा केवल 
आन्तरिक तत्तव है । 

वक्रोक्ति के उपभेदों पर एक सरसरी-सी दृष्टि डालदेने सेमीइस कथन की पृष्टिहो जायगी। उदाहरणार्थं 
पदपूवाद्धवक्रता के ८ उपभेदां मं से रूदिवेचि -यवक्रता' ओर "उपचारवक्रता' तो आन्तरिक तत्तव के सूचक हैँ जर 
दोप ६ उपभेद वाह्य तत्तव के । किन्तु फिर मी यदि समग्र रूप में वक्रोवित के सम्बन्ध में इस दृष्टि स विचार करे तो स्पष्टतः 
ज्ञात होता है कि उसके वाह्य पक्ष का पलड़ा उसके आन्तरिक तततव कौ अपेक्षा कहीं अधिक मारी है । किन्तु एेसा मानते 
हुए मौ यह निस्संकोच कटा जा सकता है कि वक्रोक्ति-तत्त्व कौ यह बाह्यपरकता भामह आदि के अलंकार-तत्तव ओर 
वामन के रोति-तत्त्व दोनों को अपेक्षा अनेक रूपों से निरालो है । कन्तक का दुष्टिकोण इन आचार्यो कौ अपेक्षा कही अधिक 
व्यापक टै । वक्रोक्ति के ३० उपभेद, इन उपभेदो मे प्रायः समी स्वीकृत काव्यतत्त्वं कौ समाहिति, अलेकार के प्रति 
कुन्तक का दोहरा दृष्टिकोण, रस के प्रति उनका आग्रहपूणं समादर, ओर ध्वनि तथा इसके भेदोपभेदो की प्रकारान्तर 
से स्वीकृति- ये समो तथ्य इस वास्तविकता के सूचक टै कि वक्रोक्ति सिद्धान्त की यह बाह्यपरकता अरकार सिद्धान्त 
ओर रीति सिद्धान्त को बाह्यपरकता को अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है, ओर कुन्तक ने इसी व्यापक एवं विशिष्ट 
वाह्य खूपात्मिका वक्रोक्ति को काव्य कौ आत्मा घोपित किया है। 


॥ तः ॐ 
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५. रस सिद्धान्त 
क 
कान्यशास्त्राय क्षत्र मं जितना समादर रस कोमिला उतना क्रिसी अन्य काव्य तत्व कोनहीं। मरतको 
रसतत्व का प्रवत्तंक समजा जाता है । उन्होने इसे नाटक के अनिवायं वमंके क्प मं स्वीकार किया ˆ तथा कतिपय काव्य 
तत्वों---अंकार, गृण, दोप--के रससंश्रयत्व पर मौ प्रकाय डाला) ` अटकारवादी आचार्यो-मामह, दण्डी ओर 
उद्‌ मट--ने ययपि रस, माव आदि को रसवद्‌ आदि अककारनाम से अभिहित क्रियातो मी उन्न अपने दष्टिकिणस 
इम समुचित समादर प्रदान क्रिया। मनामह जौर दण्डो ने इसे महाकाव्य के लिए एक आवल्यकं तत्त्व" के खूप में स्वीङरत 
करिया ।'` भामह के अनुसार कटु ओपवि के समान कोई शास्व्र-चर्चा भो इसी के संयोग मे मधृवत्‌ बन जाती दहै। दण्डी 
का मानु्य गृण "रसवत्‌" हौ है, तथा इसको ट्‌ रसवत्ता मवृपों के समान सहृदयो को प्रसत्त बना देती है ।` ` दण्डो के 
माव्य" गुण का एक भेद वस्तुगत माध्यं कटाता है, जिसका अपर नाम अग्राम्यता ह। दण्डी कै जब्दी मं यही अग्रा- 
म्यता काव्य में रसमेचन के लिए सर्वाधिक गक्तियादो अलंकार है ।. ' इसके अतिरिक्त व्द्रटने नी, जो एक जोर अखंकार- 
सिद्धान्त से ओर दूसरौ ओर व्वनि-किद्धान्त से प्रमावित था, रस को म॒क्तकण्ठ स स्वौकार क्िया। नामह्‌ जर दण्डी 
के समान इन्टोनि मौ रस्र को महाकाव्य के किए आवद्यक तततव माना । ` प्रथम वार इन्होनि ही, वेदर्भी, पाचाद्ी नामक 
रोतियों जर मधुरा, ललिता नामक वृत्तियों के रसानुकल प्रयोग का निदश करिथा, ` * शगार रन्न करा प्राधान्य स्वीौक्रार 
किया,-“ तथा कवि को रस के लिए प्रयत्नलीख रहने का आदेच दिया । ˆ 
अटंकारवादौ आचार्यो के उपरान्त व्वनिवादी आचायं आनन्दवद्धन ने घ्वनि को काव्य कौ आत्मा तथा रस 
कोध्वनिका एक भेद असंलक्ष्यक्रमव्यरग्यध्वनि' नामत स्वीठरत करतेहृए भी रसकोध्वनि का सर्वोत्करष्ट ङ्प घोपित् 


किया। 
इसी प्रकार आनन्दवद्धंन के परवर्ती प्रख्यात अनुक्ता घ्वनिवादो आचाय मम्मटने मीरसको काव्यक्रा 


सवेपिरि प्रयोजन निदिष्ट किया। । 

आनन्दवद्धंन के उपरान्त वक्रोक्तिवादी कुन्तक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवित स्वीकार करते हुए भी 
काव्य का अमृत एवं अन्तरचमत्कार का वितानक मानते हए प्रकारान्तर से सवप्रमुख काव्य-प्रयोजन के स्प मे रस को 
घोपित किया ।““ उन्होने उपसगगत ओर निपातगत पदवक्रता के प्रसंग मे रस की चर्चा की,“ प्रकरण-वक्रता ओर प्रवन्ध- 
वक्रता के लिए रस को अनिवार्यता का अनेक रूपों मे निदंश किया. जौर रसवत्‌ अकार को सव अलंकारो का जीवितः 
कहते हुए प्रकारान्तर से रस को उत्करष्टता मुक्त कण्ठ से स्वीकृत कौ । ` 

कुन्तक के उपरान्त इस दिशा मं अग्तिपुराणकारने काव्यम रस को अनिवायता का संकेत करते हए कहा 
कि जिस प्रकार लक्ष्मी त्याग (दान) के विना शोभित नहीं होती उसी प्रकार वाणो मौ रस्र के विना रोमित नहीं होती । 


: ख : 
रस के प्रति उक्त समादरमाव अग्निपुराणकार के समय के आसपास ओर अधिक्र उच्च रूप ग्रहण कर गया। 
अव रस को आत्मा' पद पर आसीन कर दिया गया । 'वाग्वेदरघ्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जो वितम्‌' । अर्थात्‌ काव्य में 
यद्यपि वाणी कौ विदग्धता कौ प्रधानता (अनिवार्यता) रहती है तथापि उसका जोवित (आत्मा) तो रस हौ होता दै । 
इसी प्रकार महिमभद् ने मो रस को सर्वं सम्मति से हौ काव्य को आत्मा स्वीछृत करने का निदेश किया-- काव्यस्यात्मनि 
संगिनि. . .रसादिरूपे न कस्यचिद्‌ विमतिः (व्यक्तिविवेक) । इवर इसी बौच कान्यपुरूप रूपक भो पुणतः स्थिर हो 
चका था, जिसके बीज दण्डो ओर वामन के समय से मिलने प्रारम्भ हो गये थे। राजशेखर ओर उनके उपरान्त वि्वनाथ - 
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ए 


ने इसो रूपक के अन्तगत काव्य को आत्मा रूप मे घोपित किया. ओर विङ्वनाथ ने तो सर्वप्रथम अपना कानव्य-लक्षण मी 
इसी 


५२१1१ 

किसौ काव्य-तत्त्व को काव्य कौ आत्मा स्वीकृत करने के दो आधारोंका पौषे निर्देश किया जा चुफाहे। 
पहला आधार है उसी काव्य-तत्तव मे काव्य के अन्य तत्वों का समावेया एवं अन्तभवि समन्नना, ओर दुसरा आधार दै 
अन्य काव्य-तत्त्वों हारा इसो तत्त्व को पुष्टि समन्नना। निस्सन्देह्‌ दूसरा आघार अधिक मान्य है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत 
अधिक पुष्ट, स्वस्थ, आग्रह-रटित एवं तकंपूर्ण है । रस को काव्य की आत्मा स्वीकृत करने का एक कारण यह मौ है करि 
आनन्दवद्धन जौर उनके अनृकत्ताओं, मम्मट ओर विडवनाथ ने तथा इनके परवर्ती संग्रहकर्ता आचार्यो ने अन्य काव्य- 
तत्त्वो-अरुकार, गुण जौर रीति को रस के साथ सम्बद्ध करते हुए इन्द उसके पोपकः रूप में प्रस्तुत किया । इन्टोने इन 
तीनो का लक्षण तो रस के आधार पर स्थिर कियाही, दोपका लक्षणभी रसके ही अपक्षं पर स्थिर किया। जहां 
दोप रस का अपकपंक है वहां वह्‌ दोष है, अन्यथा नहीं । 

इस प्रकार पहले हमने देखा कि रस के प्रति समादर भाव प्रकट किया गया, तदनन्तर रस के साथ अन्य काव्य- 
तत्त्वो का स्वरूप सम्बद्ध किया गया, ओर अन्ततः उसे आत्भा रूप में उद्घोपित कर दिया गया । ओौर इन सवका एकमात्र 
कारण यह है किं रस अन्य कान्यतच्वों को अपेक्षा कदी अधिक आन्तरिक तत्त्व है; यहां तक कि वह्‌ ध्वनि के उपर्युक्त 
प्रमुख पांच भेदो से दोप चार भेदो को अपेक्षा मी कीं अधिक आन्तरिक है! 


उपसंहार 

इस प्रकार काव्यात्मा' के प्रसंग में उक्त पांच सिद्धान्तो के एतद्‌ विपयक पर्यवेक्षण के उपरान्त काव्य कौ 
आत्मा कित्ति माना जाए, इसके निर्णय का माग सुगम हो जाता है । "चैतन्यमात्मा' तथा ज्ञानाचिकरणमात्मा' इस आवार 
पर्‌ काव्य के ्रसंग मं आत्मा राब्द का तात्पर्यं है काव्य का अनिवायं तरव, जिसे वाह्य न होकर आन्तरिक होना चाहिए । 
अकार, रौति ओर वक्रोक्ति तत्त्व वाह्य हौ हैँ ।** देप रहे दो काव्यतत्व--घ्वनि ओर रस । हमारे विचार मे ध्वनि 
को काव्य को आत्मा मानना चाहिए । इस स्वीकृति के कारण अनेक हैँ । 

प्रथम कारण यह है कि यह्‌ तव काव्य मे अनिवार्यतः विद्यमान रहता है । यहां तकर कि रस के उदाहूरण में 
भी इसी तच्व का अस्तित्व अनिवार्यतः अपेक्षित है । रस का चमत्कार व्यंग्यार्थं पर आवारित रहता है । रस वस्तुतः 
व्वनि काही एक भेद टै। च्वनि तत्त्व के अमाव मे किसौ कथन को काव्य नहीं कट्‌ सकते। वह्‌ या तो खोक-वार्ता कटा 
जाएगा या यास्त्रचर्चा। 

दूसरा कारण यह्‌ है कि ध्वनि-तत्त्व रस कौ अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है । ध्वनि-तत्व के तारतम्य के 
आधार पर काव्य को तीन श्रेणियों मे विमक्त क्रिया जाता है--च्वनि-काव्य, गुणीमूतव्यंग्य-काव्य ओर चित्र-कान्य। 
इन तीन श्रेणियो मं व्वनितत्तव क्रमशः मुख्य, गौण ओर अस्फुट रूप मं विद्यमान रहता है । ध्वनिकाव्य के प्रमुख पांच 
भेदा में असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यव्वनि' नामक व्वनि-मेद का अपर नाम हौ रसादि (अंगोमूत रस, भाव, रसाभास, मावामास, 
मावोदय, माव-सन्वि, मावदावलता ओर माव-शान्ति) है। इस प्रकार अंगीमूत रस आदि का अन्तर्माव ध्वनिमेंहो 
जाता दै । गुणीमूतव्यंग्य के आट भेदा मेँ से अपरांग' नामक एक भेद के अन्तगंत रसवद्‌, प्रेयस्‌ आदि अचकारो का 
अन्तर्माव हो जाता है, जो वस्तुतः उस स्थिति में स्वीकृत किये जाते हैँ जव रस, माव आदि अंगमूत रूप में वणित हों । 
इस प्रकार रस चाहे अंगीमूत रूप में वणित हो अथवा अंग रूप मं वह्‌ काव्य-श्रेणी की दुष्टि से ध्वनि से ही सम्बन्धित है । 
दोप रहे ध्वनि के देप चार भेद ओर गुणीमूत व्यंग्यार्थं के दोप सात भेद । ये समौ ध्वनि से सम्बन्धित हँ ही । अव काव्य 
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के तीसरे भद चित्रकाव्य को दीजिए । चित्रकराव्य से तात्पयं है अककारःप्रयोग, किन्तु इसमें मौ ध्वनि-तच्व की सत्ता 
चाहे बह अस्पफटरूपसहौ क्यांन टो, नितान्त अनिवार्यं है; ओर इसी चित्रकाव्य के अन्तगत समी गब्दाक्कारो ओर अर्धा- 
खकारो का काव्य-चमत्कार्‌ निहितदहौ जातादै। येष रट गृण ओर रौति नामक काव्यततव; तो वे दोनों रस-व्वनिसे 
सम्बद्ध रहने के कारण वस्तुतः व्वनि स टी सम्बद्ध हँ। इनका चमत्कार वस्तुतः रस-व्वनि का ही चमत्कार होता है। 
इस प्रकार ध्वनि-तत्व में समो प्रकार का काव्य-चमत्कार अन्तमूत हो जाता है । अतः वह एक व्यापक काव्य-तच्व ह । 

इस प्रकार उक्त दोनों कारणोंसध्वनिकोटही काव्य की आत्मा मानना चादिद्‌। किन्तु समस्या करा अन्त 
यहो नहीं हो जाता । रस को काव्य कः आत्मा स्वीकार करने वालों की ओर स यह कहा जा सकता टै करि रस के उदाहरण 
ओर अपरस्यांग नामक गुणौमूत व्यग्य के उदाहरण मी तो रस टह, व्वनि के ठेप चार मेदो, गृणोभूतव्यग्य के नेष सात 
भेदो के उदाहरण मी वस्तुतः रस ही है, क्योकि उनक्रा चमत्कार किसौ-न-किमौ रच से सम्बन्धित रहता है । उदाहरणा, 
वस्तु-व्वनि का प्रसिद्ध उदाहरण 'गतोऽस्तमकः' अर्थात्‌ सूयं डव गया तमी काव्य के अन्तगेत माना जाएगा जव वक्ता 
का अभिप्राय केवर इतना मात्रन हो कि अव अनव्ययन का समय दहो गया, अधवा कायं समाप्त करने कासमयदहो 
गया, आदि, अपितु उसको आन्तरिक मनोमावनाओं का परिचायक मी हो । उदाहरणार्थं कायं चमाप्त हौ गयाः इस 
व्यंग्याथं को तमी काव्य का विपय माना जाएगा जव वक्ता को अपने प्रियजनों से मिलने की उत्सुकता हो, अथवा 
उसको एसी किसी अन्य मनोटलालसा का पता चले । इस प्रकार एसे उदाहरणो मे मो वस्ततः रस की सत्ता विद्यमान है । 
अतः रस को हौ काव्य को आत्मा मानना चाहिए, ध्वनि को नहीं । निस्सन्देह व्यंग्याथं प्रतीति का प्रभोजन किसी मनो- 
वृत्ति का योतन हौ टै, किन्तु इमौ आवार पर व्वनि-गुणोमूत-व्यग्य अथवा चिव्र-काव्य के समो भेदा के उदाहरणों को 
व्ुगार आदि रसो से सम्बद्ध करना समुचित नहीं है, क्योकि दास्व्रीय दुष्ट से रस अपने पारिमापिक अथं में खव प्रकार 
के काव्य-चमत्कार अथवा काव्यानन्द क्रा वाचक नहीं है. अपितु वह्‌ विचिष्ट प्रकार के आनन्द का-स्थायिमाव कं 
साथ विभावादि के संयोग से जन्य आनन्द का--वाचकदटै। यों चाहे तो रस का व्यापक अथं सब प्रकार का काव्य 
चमत्कार मो ठे सकते हँ, किन्तु यह्‌ उसका लक्ष्याथं हो है, वाच्याथं नहीं ; ओर शास्त्रीय चच मं वाच्याथं के टी वक 
पर सिद्धान्त प्रतिपादित किये जाने चाहिए, कध्याथं के बल पर नहीं । इस दुष्टि से रस अपनी सीमा मे परिव है, वह्‌ 
काव्य का अनिवायं तत्त्व नहीं हे । 

निष्कषतः, काव्य के अनिवायं, व्यापक एवं आन्तरिक तत्त्व ध्वनि को ही काव्य कौ आत्मा (सावन) 
स्वीकृत करना चाहिए, क्योकि यही तत्व सव प्रकार के काव्यानन्द (साध्य अथवा सिद्धि) का साघन वनने की पूणं 


क्षमता रखता हे । 
सन्दभ-र्‌त्र 
९. प्रस्तुत लेख में आत्मा' शब्द को हिन्दी प्रयोग के अनुसार जान-बञ्चकर स्त्रीलिग में प्रयुक्त फिया गया हे । 
२. (क) चंतन्यमात्मा; शिवसूत्र १।१; ईहवरप्रत्यभिज्ञानविमशिनौव्याख्या; भास्करीटीका, प° २४५ । 
(ख) इच्छाद्धेषभ्रयत्न घु खदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्धम्‌, न्यायसूत्र १।१।१०। 


(ग) श्राण एव आत्मा" इति केचित्‌ श्रुत्यन्तविदः (वेदान्तिनः) । 

(घ) शचतन्यविशषिष्टं शरीरमात्मा' इति चार्वाकाः 1 प्रत्यभिनज्ञाहदयम्‌ (अड्यार लाइब्रेरी संस्करण). 
प० ४१। 

(ङ) आत्मेन्दरियाद्यधिष्ठाता। न्यायसिद्धान्तमुक्तावलो १।४७। 

(च ) आत्मत्वाभिसम्बन्धवान्‌ आत्म।। तकभाषा ( चौखम्भा) प° १५; १० १५०। 


८" 0 
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(छ) ज्ञानाधिकरणमात्मा 1! तकसंग्रह॒ (चोखम्ना) पु० ८। 

३- यही कारण है कि मेक उानर ने आत्मा कौ अयुस्पत्ति अन्‌' (सांस लेना) धातु से मानते हुए इसका मूल 
अथं इवास या घ्राण माना है, तया चऋटण्वेद में आत्म शाब्द इवास अर्थ मे अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हज है। किन्तु आचाय 
जकर ने कठोपनिवद्‌ के भाष्य मे एक प्राचोन इलोक उद्धत किया हे, जिसमें आत्मा शाब्द कौ व्युत्पत्ति इन चार धातुओं 
से मानो गयोदहैः 
आप्‌, आाङ्पुदक दा, अद्‌ तया अस्‌-- 


"यरद प्नोत्ति यदादत्ते यच्वात्ति विवयानिह्‌। 
यच्चास्य सन्ततो नावस्तस्माद्‌ आत्मेति कीत्यते 11" 


४. यह कयन कुन्तक के ग्रन्य के नाम “वक्रोवितजोवितम्‌' के आधार पर क्त्या जा रहाहे। इस्त ग्रन्थ को 
किसी भो कारिका में वक्रोक्ति को “जीवित' नहीं कहा गया है, यद्यपि उन्हँं इसे 'जोवित' अथवा `आत्मा मानना 
निस्सन्देह अभीष्ट था। 

५. काव्यमीमांसा (बिहार रण्टूभाषा परिषद्‌, पटना) प° १३, १४। 

६. काव्यस्य शब्दार्थो शरीरम्‌, रसादिश््चात्मा, गुणाः शौर्यादिवत्‌, दोषाः काणत्वादिवत्‌ 

रीतयोऽवयवसंस्थानविशेषवत्‌, अलंकाराः कटककुण्डलादिवत्‌, इति । 
साहित्यदपंण, प्रथम्‌ परिच्छेद, प० १६। 
७. (क) रूपकादिरलंकारस्तथान्यवहुधोदितः। 
न कान्तमपि निभूषं विभाति वनितामुखम्‌ ॥ काव्यालंकार १।१३॥ 
(ख) अनेन वागथविदामलकृता ! 
विभाति नारीव विदग्धमण्डना।। काव्यालकार २।२८। 
८. काव्यालंकार (भामह) ३।५, ६» ७; काव्यादशं (दण्डी) २।२-५; कान्यांकारसारसंग्रह (उद्भट) 


४।२्‌, ३, ५, ४७। 
९. वहः, ४।८। 


१०. तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहूस्तमन्ये ! 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तच्वम्‌चुस्तदीयम्‌ । ध्वन्यालोक, १।१। 
११. हिन्दी ध्वन्यालोक, १।१३ (वत्ति) प° ५४, ७५। 
१२. काव्यादशं २।३६४, ३६५। 
१३. काव्यं ग्राह्यमलकारात्‌ । सौन्दयमलंकारः। का० सु° व° १।१।१,२। 
१८४. (क) काव्यज्लोभायाः कर्तारो धर्मा गृणाः। वही, ३।१।९१। 
(ख) तदतिश्णयहेतवस्तु अलेकाराः। वही, ३।१।२। 
(ग) पूर्वे नित्याः। वही, २।१।३। 
१५. काव्याद १।४२, २।३। 
१६. ध्वन्यालोक १।१४; १९। 
१७. अलंकारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते। 
तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेमतः॥ 


ह, क) 
ॐ क~ 9 १७ 
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यत्र वाच्यस्य वयंग्यप्रतिपादनौन्मख्येन चादत्वं न प्रकाशते नासौ ध्वनेमर्गिः। . . . -ध्वन्या० २।२७ 
तया वृत्ति। 

१८. ध्वन्या ० २।२८,२।९ २९ । 
१९. वही, प्‌ ० १९३। 
२०. वही, प ० ७८४। १।१३,२।२७। वृत्ति) 
२१. बही २।६। 
२२. ध्वन्या० ४।४। 
२३. वही, २।३ । 
२४. वही, २।५; का० प्र ° पञ्चम उत्लास, पथक्तड्या ११९६ १२५ ॥। 
२५. (क) ध्वन्या० २।६; का० प्र° ८1६७; सा० द० १०।१। 

(ख) ध्वन्या० २६; का० प्र° ८1६०; सा० द० ८।१॥ 

(ग) का० प्र° ९।१०५ । वृत्ति । 

(घ) का० प्र° ७४९; सा० द० ७1१) 
२६. तुलनां १।३६,२३७। 
२७. ध्वन्या०, प० ९९; वकोक्तिजी वित, प° १९७। 
२८. च्वन्या०, पृ० १७०। 
२९. वही, प्‌ ० १७३1 
३०. नाटचशास्त्र १।११०,१७,१२३। 
३१. वहौ १७।१०८। 
३२. का०षर० १।२१; का० आ० १२।१८। 
३३. का० अ० ५।३। 
३४. काऽ आऽ १।५९१) 
३५. वही, १,६२। 
३६२३७१२८,३९. का० अ० १६।१-५; १४।३७-२८; १२।२। 
४०,४१. व० जी १।५,२; ३३) 
४२. व° जी० ४।४, ८,१००१६,२१। 
४३. यया स रसवन्नाम सर्वालकारजी वितम्‌ । 

काव्येकसारतां याति तथेदानीं विवेच्यते ।॥ व° जी ० ३।१४॥। 
४४, वे कितनौ सीमा तक बाह्य हैँ यह विषय प्रस्तुत प्रग से सम्बद्ध नहीं हे । 


४७ 











व 9 8 # 
प्त ` 


ह 





< स 1.2 = 
# 





ये 
क 





# 
# 


ए-.^4 २८ ^ ८0.02 ^+ पा) 








1२८५ लव 0 ८ 208-450 4 वि 805४ 
07 4 9.4. 487 


2} 
1. 0. 23.12.41, 9०.५6.५२ 


वपता (10५ ९0 77 (116 +ाभाञव्त्‌ ताल), 1८ लमृभद्य ज पाल 3158 णद्ध 
0715 पाला प्टलिष्ला ८८ त आालंला६ [ताद [ल स्[प्ाःट. 115 प्रप्रल कलल [र 5८४८1 1115{011621 
11156110 18, 5९681175 871त्‌ ८०715 पात्‌ 2६ इ 0३व्ा 8त्‌ आए पाल प्ट्टलय अष्छपपत्‌. ~^ 13146 पअप9€य 
0 ऽलपाएपाःव्‌ सात्‌ व्वाष्ट्लपाःग्‌ टपाक्ााऽ, ८7246072. ्पप८३ ३२३ उपल अल1लउ €ान्वृपल ङक 5०८31 
01 वपत] 25 8 162६ (ला11€ 0{ 7६ 1 छा पाला [पता2, एवक्प्लपाम्यङ््‌ वपय (€ € जद द्ल 
(116 प177त्‌ ल्ल्फापा$ ®.@, अत्‌ प्€ अद्भत ल्लप्पाड 1.2. एषठ (० पऽ [लानन््‌, तप्पक् ०८ ५४5 भ 
{116 एप्तता12, एतब्रका> १५२5 1116 एपालः न ४2752, ९4110 पोदाययलत्‌ ५२582 त२ष्दे, पाल एलयप्प्ा तम्य 
शालाः ग [लद 2720४012 ° ता] गक. 17 प्€ सिपा$> ए0€10त वणका 83811 ६8८ 19 ©४०- 
11716166. = ६०६3, (1€ दछा€ब 2,{3 पा 2 लाला, 12त्‌ 2 [णद 0 [इ वपव 1115 ठपप्ञपरणट 
{छपा ४४३5 प्दलत्‌ गा पाल प्क्ा) {72त्‌€ प्जा(८ जग फणड 21210 प अत्‌ अवरत कप चाल पणी 
९४111 +1तव्‌ात तात लाभ्िा 770 1116€ ऽ०प्ी. 450०1६2 लाटल।व्‌ शा [05८ ८त्‌ स्य ३६८ ह वपर्तपाज 
(\+1116]1 15 7 52८८}. 116 लसय सात्‌ छवा पला 2.5 9 वा ऽद्य) एश € १९०९ (6 11५6 
1€(ला1{1$ 0दल्ला पाटछ{7लत्‌. 

८५[ला- ६०1६5 वटव ध रपा ला ५४२5 तंअल््ुप्यपट्त्‌. = एपड्कवपा २ ऽपर "0 
पाद्व प1€ 196६ ४{कप्ा$य पालाः ष्राद्ता2 19 ऽप्८्ल्ट्ल्तवल्व्‌ त ०ल्लपषपदश > (लाडतलमछा€ एगप्ला ग 
1116 2िपा$2. ल्ाग€ ऋ (€ प्गाध्. §0गालाः 0 13ल, एप्प ऽ८८फ्राऽ (0 112५6 5710टत्‌ 1115 
6210118] ग्नि 22{गएपप् द 10 [इ वप्रईवयाि." इ वपडदप्राणि 16८ पाला (त्ा€ 10 0ल्लपए$ ॐ पाला 
0011८81 0०, +ला ल्गात््पत पा प्ल प§€ न धल जप?॥०२5. 

प्ल (11 तल्पा ग एषड$व्ाो ्2 0 तपप्तप् 175 125८ १२४ (16 §प्ा&2 लप ए८ ऽल्ल5 (0 12५८ 
एला तापतट्त्‌ (गपा 115 5015) 1110 5८४2] 170९लातला॥ 171दत०5. 1116856 111दत०यऽ ++€7€ : 
(1) 17121102 0 21202112 (2) [इ वपति 0 ४2152 (लापता ऽगफ्ल्ा€ = गण्शठप 8715 9 
ऽ0प11- 4८८ 212&दवा12. 9ात 815 2 016 §०पप्ालाया &क्णाा६2 पलपल $), (3) भाताऽत छाः वडवा, 
(4) ^ ‰०५11४३ 0 7101 {६ 058212, (3) (भ्राललाद् गा छा एवो ८ता2 सात्‌ (6) ॐच प्रपते छ 5256112. 
1656 [्हत०णऽ ४८८ गल2ात्व्‌ अगाद पालफाऽलार८३, 25 15 006 0 0 आड प्एला्‌ लभवहला८ल, 
047(८पाद्ङ् 77 1116 6286 0 [इ र्पईतपाणि, स्पापाठ गपत्‌ एवल. 

एष्ड$श्ाध्ः2'§ 60650 ० 4 होप. 15 पठा (0 2४८ प६५१6 +पताऽ2 25 115 16वत-वृपक्षपला. ~ 
एना प्ाल< € ल०प्रात 16नग६ अलिः पौ गाङ भई 21 क ल्शलपा 2,1त1\+2, एप 2150 16 50 पादपा 
7९्ागा प?॥० +वश02. = +इणाा्2-5 50 25701172 28 ६८1८ भभा [्णाष १८६०६८त ॥1€ 
व४वा)28 ((आलताऽ) ० ॥ल एकाः ग प्ल अतप (पप्रएपस्षक ग प्ल (द्पएव्‌ पर्ल). एषः प गदड 
{12६ ऽ0गा अलः #ल ऽन्छपातशऽ 514116त्‌ प्ल ऋ0३त5 ० कलि पठा प16 ऽदपाक्का 2 816, 11656 
णिलंह्ालऽ ल्गात्‌ 76४ 6 लाल्लदल्त अत्‌ लरलपौप्मा$ पाल §१1८८८८0८त्‌ 77 06्लप$द २ एभ्६ 9 पाट 
\४९5॥ला7) 2,{51+2 पपा 7& १1८ लइ ० 1116 1 भ्ल ऽप. पप्य भयात्‌ 175 ऽप८५८८३8०5 (0पात्‌ 















३७४ 2. 2. 5काग 


पपा छर्लाः \3प;&३ णिः > कलं०त्‌ ज गलप 76 इल्वाऽ. "11८ 135६ कपालः [दर्मा ५३5 [तााल्त्‌ ॥ 
त ५२4 ९250१८८२. 116 1२्लः तात्‌ 1175 1१८८ ऽप८८८७३०75 1€ात्‌ 4115 01 {116 तात ग्ट्ाला ए 8 
६३०१ ग गणार 45 लञाऽ व ल्त्गातागष् 0 < एप 25. (116 1९ त ५25 ९५८1८ 5८८८८५१९ $ ॥1€ 
०3{३९51121125 711 1116 €ठडालाा) ++. 
€ 68865 9 0प्ालाः प्ल ध्मः८इ 5 पल जा लाट इना1८५४]१२१ वा¶टाला॥. = [7 50 विप 25 
21220113 35 €011तल्ला८त्‌, ५४८ 2९८ 50 ति एदल बा< {० ए८॥ 111 प्क्ा€इ {= ना] २ दिप [75० भो) 
21173 € 73165, 2557ह्7121016 {0 111८ एल०त एलाट्ला 151 त्ला॥. 2 .€. 9त 27 व्ल. 4.6. 
1६ ऽ्लाऽ १2६ पाला ९५३5 110 2178 तावम 25 ऽप्ल्‌1 771 2.12 ददत्‌]12 प्ल्‌ ल्छपात्‌ 12४८ ल्ग्पपटत 
४७ स्पा एः 2 ल0णअतवलावााल पाट. 1 पप्रा #डच दज एवा{5 ० 1122102 छलल पावला परल पाल 
07] वणवा, 11086 (०5 211 1056005 276 [तता त्म) इकठपड का ॥5 त वा 2150. 1 
लापता 38 ॥12६ 82113572 9 (इ 18256125 [चद पष्टुप्प्ात 10861 15 10 0 पाश्च प्र€ 
एष्ाचएव 27 9 116 इ दपडठाज तज, (ाठस्णा 3) वपल 19८ प्पाालाऽ). (11115 38112580 
प्2 15 62116 21222112 72]2 771 (र दाथस्ला2१ 171861०), गापताप्ट चालला 10 प1€ ४0व८ ा- 
प्लाा८€ ° 06 इ णठ १४251 लापता 11224112. 1६ आपत्‌ 1८ एना 7 गात्‌ पाक 
21282012 07 € ए€0त्‌ पणत लः गटणालप 128 7101 हार्ट वर {ए 01८व्‌ प्द्टागाश्‌ लम2९६८ 25 15 1116 ८856 
\+1111 2876त12, 1 पादे 0 व पडठाप्ाज. 
€ प्लद्टप& €0व ° €9८]1 ° ॥1€ (111८6 1251168 0 ^ ‰०५]1‰३, 11166182 2110 
गव प्ापाठ ऽद्ल§ 10 126 50762 0ण्लाः ऽजा] 1प्1त76त्‌ $€875. 4 ध]ज+$ ज पट प्णालऽ ० (10९56 
11065 10016 21172 €1वा एष्ट 71265 25 18 लला पलि पलप (लजणऽ चात्‌ [510 पर)8.9 
€ 6256 ० (इ उण्डठापाणि 28, [10लण्ला, तापिदला६. = पलल ५५८ एता गप्ा0०ऽ॥ 2 = (गाप्राप्ठपः 
11210 ग एपालःऽ प्छ 290प॑ € १016 ° € 27 वला 5 .@. (० दक्ााला) प॥० (116 (नापवृप्८७॥ 
2 0८्८प2प्ण) ग ४16 एटह्ठ ए ऽवपताश््पए2, 37 1116 प्पातताल ग 06 4 व्ल 4.2." (16 
प्रागा ०८ लार ० 16 एगाप८म्‌ा ऽप्र 9 [९ वपईद तपा (115 10 ८० 216 
पादश छाण्ल) (लात : 
€ 5४ ए०एश्€ प्पालः 0द्लपकष्ट ८ प्०ा16€ ग वपत्रा 210पा प्ल फत्ता ग ४16 
5€6०त्‌ ९८०४. 5 .@. ५25 §प्रट2५ग702. 0116 9 15 (णण लन5 1064117 1116 प्रथा (5९2 
3112527 111 {€ ^50६वा1 8720 णा ऽ€1६ 2110 प16€ हपाल ग 2 07186 5{शात्‌77ह दणि € 12/04 ५1 ऽगा16 
0106 59700015, 125 गद्व्ला प्क एल ०पष्टा६ (0 111६ 0% € भप््0ाः."० (16 लम 15 17 1116 (ल्गाल्ल्प्रम 
० ऽपर [2०68 27025 9 41121212, ९10 श्वृपपंप्€त्‌ 1६ पिन [ह कपया. = (16 लुपाल (प्प ९2” 
7 115 7270, 110 ०००४, 300५5 178 2701120) पाप पाल पक, 1056 ° एप्प 2. = प० 1688 
51811062 35 1116 1107586 81270178 9द0िः€ 2 22/02 गा 18 €0ण, €शल्लगाङ़ (शला ५८ 166011८6॥ (124 
एका 2 52. 15 ६८१;॥८त ५१ 1278 एलःणि्€त्‌ ५४० ^ ईऽधा€त्‌112 56110665. 411 € 
52706, 2६ 111€ 7651६ 5121८ ग छपा 10८8८ ४35 710६ €28४ (0 6२१८ ऽपौहदवयाते णप एप$2- 
1102 0 270 0ालाः (700 पालः ग € [वाऽ सिपाङ$. 
00 दवणा पालाऽ ० 0८ (दणड [०ण€ [ताछ 10 ण 276 कोशाद्‌] 2 दात्‌ [शाश्च 
0656 72765, 21008 पा 2 टि जाल$ ग पाल न्मिणि]$> ०व्लपः ऋ प्ल डपा 86०5 पलल 
{0 {€ &05 20246 $ णह भश. ^ न्ल्नकाणह 0 पल 7086) 7०, 1 ्त8९त 0 प्€ 
11.31.111. 10.111 €21§९€त ० € 1206 $ *२{अएप2 
1003319४, 501 ० उ एप 4 हशाभुप (7एगाद्‌]2) 21 ह्यत त तण (दहा ५15५2 
०८५२ 10107) (€ तमप प्राजा 9 1116 $पी&88."2 । 





7८5/ 7.74/८ 07 ८/८ 204८-.4150477 75/07} 2/2 ८541762 ३७५ 


1 (अः पाच श्व्वल्2) +7221द}2 27त्‌ 12112089 चप लगाव 10 ॥1€ 5प&2. 105८ ० 
र वप्रा, वल्क लाल [जथा (11८ वल्लवा 9 [णड ऽपपौद्ुदपकप्र 7टलिप८व्‌ (0 290४८. 
{116 पाण 110पऽ€ ०{ 1 व पईत्य17 [ला 115 [0870112८ 10 (116 अपद 2६ एवाप वल्‌ +25 106216८ 
170 व्ल लाला, 

(पा777 दाशा 112 21710 प्रा ८८व्‌ (11८ वाऽ८०श्ला $ 0 {+#0 (०5 918 0687212, (06 धल 
0 {21121129 प्॥1. 1र२द्ल्लापड 71016 (01115 9 11115 [सपाट स्न) 1 पडला 0८116 116 71806 411 वु 5८ 
(€८॥ा$ 25 01 {116 श्प 56०) 08४८ एला लप 6 1103 ल व< 0 शश्य०पऽ 
51265 271त्‌ \+€121105, 51104171& {116 पजक 00० ग € पाल. 


1 तलाश +शु ग € छााश्माप [5०5 भी +इव 9 € €005. 1116 


2160०011 ०९8 710 प्म ग (015 पाल०ा $, 175 [वाद पाद 3४८ प्पाल्त्‌ उष्टा & उपरि 290प 


125 58. 
१४८ 710 60106 10 [तण 12114712, पाल ऽना 9 4 दश द] 2. एकक चल छा वपाप पल 


{10115 710. 1, 2 अत्‌ 10515 वत्‌ (€ 2५ ्ापाद ाभय आणऽलपना न 122 (1 ४४८ (वप 


छिना 2 2 8€1€010द्$ 25 पतला : 
(ठ&ा 
15९2 धनः == (ध्पएप 
(ष प == ५२५ 
निम =-= व्दटप215115 (2) 
7 
न्यगा (1) ० काप. 
1 अ प्2791€ {0 ३८ल्लू॥ (116 १2६८5 28511 ६0 ध1€ 290४८ क (पापाश्च. "7 0 प्रा 1४ 
515 1112६ 1211218पप्  पठपफ्ञा€त्‌ 2 [६४८ एदल 100 8.८. (भाया प€ €व्डाल ९०६८५५४४ 2४ 
ड्या प ५25 €1€616त.-3 
एकापा२॥८्‌ड$ 0 प 2 लार 5८2 ०1003 ग्णाप् 125 ए८ल्ला प एला ०0१्श्ा€त 0० 8 2052 
7119 $ प [216511487025, +110 1125 [तात्‌] एल पा६।८त 76 16 एपाऽ1 1४ [0८ इलया (शप्र 2 त८लम ड 
१८ 211त 1101€त (1010 15 4.4. 0. 10187 त्‌ ॥1€ ताश्पाललाः ०1४5 लाप्<पाक्ः ००६४०) 15 4.00 €. 106 
06६०0 06873 2 52८८57८2 271 310 प्ल 8 श्00 (णाल ऽ€€005 {0 96 8 (गणि 2 ध्मा ग दददव्दष्टव्यद 
271त्‌ {8प7165). {116 एष्दोाफ 1€हलात्‌ शपप्ला गपा आ प्ल (ल्फ 15 00 शार ाप्रऽ2-2 
11 > 1086 ल्ग्णएभ्ञ०प ° ॥16 लाश्द्ललाऽ 0 पाऽ 36८ = एशप् प०5€ 0ल्लपप्एट 0 पाट 
एााश्वाप 705८5 0 01190120 पप्र (6, 1 ॐत 103) त८८त २००४८, 1 प०पल्ट्व्‌ 2 पलप 2०1 अपा 
वप, 1 12५८, #लटणि€, ० त०पए६ पाद पऽ 862] पठा इ वपकपपणि (वा 06 अप्एपटत © 76 
11127127 प्तप 9 धल एथ्पाप 056पएप्ाा5, भणाला 1 ६२६८ (0 06 पाल ग्पालः 9 इ दणठाणि. 
116 ०पालः 05६ &ई०६बप एपालऽ ग [इ कदपडडवा प प्रजा-द प्र लातापहु प्रश्या€ऽ शाल ४2४३ 
81102, .^€2&11052, .[$८5{2हपा०॥४, 2३८४212, 1एत7र्त्‌लछ2, #प्रपतलक2 > 087206४2, 66. लप 
6० 90865 एल ल्ला 15६ लला. 5.6. 20१ 276 लल, 4.5, 
२८दवाताणहु प्ल काप्य [67९8 ग इ दपत्पा, क प्रलाप्रमालत्‌ गाङ एप [6085 ॥ 115 
@2६ब10हपल.2० ए 4.5. (ाध्लाप्छाः ठण्ड ४५ [हाप पल पश्पलञ 9 लशा पलाल धे (कात 
ऽ6पलाः2्‌ गाणां धद) एषालऽ ० इ दपईदााणि. 1 पङ 18६ 9 06 इ दपर्ण कप् [0§ पलाल 9१८ 
10६# 25 1ला-5.2> 80716 2 165€ 2१८ ्ाठश्शा {0 पड प्ल 10561०5 2180.23 0656 21102 11098 








३९७६ 7 2. एद6 


धाद्व छस्ल € ९158 ्त्रहतल परित (€ शात्‌ (ला. 2.८. {० पल दात्‌ लला. 4.2. पनपष्ाो प॥ 
प्रल्ल्टस्सया स 7 वलाप्ख्‌ उपट्ल्ल्ञज 10 ल्त्ला काल, 25 ओ] पाट [र वप्ता पाटा$ विरह पावेल 1116 
‰<८त्‌ तात्‌ १५७६ एलका 21178 लाता प्त्1९5. 
116 2\{1॥1-25 ऽल्लफा ६० 12५«€ ल्ल इ१८८८द्त्‌८त्‌ ४ (11८ 21281128. = (11€ 075६ ण्ह पपात 
शा 2डला12 €(८1त८ 1115 पप्पाजङ़ स्न (र तपईदाा] 10 श्यत ९टप्याा (1) 1116 51द1तन] 0151116 
त {उ ता158 एिव्तल्ञा). दराल उवट पपालाड काठ पऋलाप्लाल्त्‌ 7 ॥< एपा्ता145) [पा॥ पाल एप्पल 
25 110६4 1108४) स्ति लज7§ तात्‌ 1718015, 15 11016 पशा) 111116.:1 
€ 21135 21 ॥11€ 2131125 ० [र वणडत्याजं पला€ 7तकलातला+ पाला तात्‌ पलक वात्‌ प्र 
एलः 2116&0ल0८€ (0 अ णिषलङ्धा एनलल. = ¶16€ पाल्गङ़ ३त४२८८त्‌ ए लला इलोनाश्यऽ 1121 1116 
रपत गल्छजा णिः 2 ८008त८21016 प्€ लाप्त्त्‌ प्रवलः (16 ऽपप्लावट्फ़ 9 1116 र पात 5, 
125 1८्ला0 टप्पिप्टत एङ पाल वपी. 
र ञपडपा७ 6० प्रप९त्‌ 10 708111128110 116 11467641 81405 11111 प 6 पाट 17110601 
०{ 01८ 41 व्ल 4.2. पणा 1६ ९५25 (्गातुप्रलल्त्‌ शात्‌ भाल६८त्‌ $ ऽग्पफापताइप॥8 10 115 ला1{0116. 
¶1€ लगालफ्एगःश्ः फणाः 0 ४2152 १६८२९ 0४ 16 ऊप प्रानात्‌) ५४25 [त्कार [स्पतावतलर व, 
९५110 33 [तालप 10 पड पनि ऽजगाा८ (गुणः ८०७०० 271त्‌ 2, त8$ 8९8] परिणा वप्र पल्य भागा] १त्‌. 


६०29:1;40 19 


९० €0 शडग गः जालाः ष्ट्गत्‌§ 9 एष्व 8 0 1115 प्रात्‌ 1८ ऽप८९८८७808 16 [0 
पजि ए2{21एपा78 0 लाल ०प, ल्फ 216, 110कदर्लः, [ठस पिला 116 कट्टा लाला 
००107 2116 उवा पा. 
10755 127 एल्ला 1020८ - 06 1८8तवृपन्न पटाः ज 0€ पादा) 5९2 17८, 1६ ५५२5 [णड प 
{11€ 70८85 ० पऽ ॥112६ ^+1112114८8, 116 (ल्लः पपालयः ग वकता, इला) 1115 प्ा]9258तमः 
प्रला०्व०णऽ 10 #10155 211त्‌ 110६ ० अर 0प्ाला €व91215, इपला 25 111८112{7व, विपापो 0 
वपता. ए651068 ^+ हा771102. 271 सथञप्ाा112, 1116 छ0क्रलाः कपालाःऽ ० {11८ ५141558 1107186 
एलन 24102 लाताणष्ु 7210068 2716 27211112, (र८ण्यप्रापाप् कात्‌ शलो. {1116 1251 
{५0 216 (10भा प्ल ॥16€ एका प 10861008. 
१२८९८८४ 50706 005 [06वप7ष्ट गणाला प ऽत्र 72765 27 2581्7121916 10 116 19टः [था 
०{ 1८ 2० व्ल ६. 2.6. 2त दवन] 15६ ८1६. 8 . ©. 12०८ एल्ल ३त्वृपप्टत्‌ एन ता] भ्ण. = व73 
27 {11€ धटाः एदटिला८८ऽ ऽप्लौ। 28 {11086 ग 116 71012८211014417020ब44 (लात (0 10४८ "6 
0८८2011 9 "८ एाभ्फणः गदहा ए (16 62125 एदठिः6 57 2.6. | 
(गलः 6०१8 700 [वपत्रा एय 016 1ल्हलात्‌ नह्‌ व25$2° 702$ 16 28567९6 (0 (116 
120५8 6112519. 
5. 2. €. 70 ४5. [ताठसण णि 06 (इ भारक (015६, २202) 810 7ऽलाएपठ ०१९९१ 
ˆ 111८ $#€2 108 (186 ^ .1.); वावा ८17८/10८010९)-44 (९८८०८, 1 955-6, 7. 29; 71. 7.1४, 3. 116 
80412222. 12111718 178ल101015 ह्ा५८ 5 1116 27165 ० 11125 एथ 7181178 21त्‌ 17678871. 
1101-8. एप 01656 छलः८ 70६ ध1€ प्णला$ ग 24282410 (8९6 कण४ ष्टाः 10 20/47, >> ४1, 1). 
6. 8९८ 7019 96 ^^ 01711178 9 #€ = ४१157 8८21118, 7175 (पि .8.); ४01. 15, 7६, ९, 
7. 87-9. 


(1.111.111. 0011. 78611700 2150 8€्ला15 10 196 1116 8216 
प्ल 9 16202019. 












प 
7107 2.140८ 012 ८ 20414150 072 ‰/ 5405202 ३७७ 
8. भि 41120, 2 . 140..+ 417८70४ 21212, 72. 155-39; 169-73; 192-204 210 659 €८६1५€ 
1012168. 
9. रपट {€ प्रपफएलः ० € एवलवा2 [75 पतया 10 पञ पठा 23 वपा 1278€ (86८ ग्ण 
09 171 757, 3९31४, 7. 9-19; 71. 1), प८ 5206, 8111106 €, 51त 2 2276212. 
10. ५ 1118 < 7वपव प्रादे प) वपव (7777 = <7#14172577042८ (70777८0९, 74८77, 
710. 
11. ^ ल्मंप् ग [प्तप छ$प्रपवल्य० एलमप४ष्ठ अग्पाश्चा हिद्पा-€ऽ 1125 061 2551660 99 41127 (2. 24..3 
7८. 774.; ए. 147, 71, उशा, 13) ४० चाल [0पऽठ ज [इ क्पवप] (2) प 6६ पऽ 12 धल {10 2150 
एलन&ऽ (0 ८ ह 2पईद पा 110ण5. = 1 [9४८ आकण (4.2 > ४1, 1) {112६ <€ ४25 110 
771त€0तलप६ 22 प$पऽ॥$ ३६ ऽ 202पु. 
12. 1 83111112, 2074८ 15700705, 0. 1-2; दपा, 5162 ‰/ 5400४, 0. 16-1 {८ 
71. - 
13. दपपप्ीपष्ठा, 174, 7. 17; 22/40, 1४, ए. 1357-8; > 17, ए. 13 1-33, 1. #*., 21. +€ 
1८20770 0९८52 35 वपं नल्वः 0 5०6 (नड 19 प्ल सपत्रा ३ 7058685100\ 20 2 € 
(्नाल्ल्प्०ा ग ७ [12065] ०त25 9 41272926. 
14. (€ 72706 47872} 2 (1 एदल 1४ 10 4 ्र्थाद्‌ 2; €^ ४278210212. 07 2826212. 1६51 2985101४ 
77101165 115 ऽ0ण्ललष्टपक्त 0ण्दः 16 47९२. तछा. 16 ल०ालप्एठात्ये 4122 23 120६ {10४ 
10 112€ अआ 1470 €०ा13्€ ग 18 णा. 
15. एप 27 712, 25का 25201705 ए. 1-3;, 30-31. 
16. दपा ०27, 26.47. ए. 16, 130, ए. 111. 
17. 06.7६. 7. 16, 1350. 
18. ६. 8972, 27०८८८2771@5 % 1८ 440 07ववा (रध ८८ (८144046 वद, 1928, ए. 681-92. 
19. वऽ उप््लल्ञ्पह्ठ 862] ० [7श््गा्प पणा आलकक ०८ एषए]5९त 9४ ११११, ०, 
20. 00.44. 1०४0. ए, ॐ‡6©ा- शद; 72. 150-54. काश 128 ‰470081$ अप एपा९त 26-८. 
(. 172; ए1. ४, 8-11) पाल लनणऽ ग उग्र 9 क वप्डठमि ए (०णाप्2 11 त भाप. 
21. 7.57, 1४, ए. 1-16; 133-145 270 12६65. 
22. 0 1165 लनऽ "056 ग {इश्व 2, रवादा ्2, २पत्‌ एरका ्2 12४6 21168 0८८ 
एपणाऽल<व $ < (7245, +, ए. 44-5, 21. 11, 5-6; 11, - 131 ए1. “7, 18-19). {€ 
€0105 ॐ {116 765४ \#111 ए€ एपणाऽ€त 500. ~: 
23. ९, €. ए8110357ए020172, श व्ाप्प्रराा8, 6112, 0120012 271त 0€रक्पा2. ू 
24. 0 2 १८१०1 ऽ्पतङ ग पाल 7श्ा2३ 2पत्‌ (116 प्ल्‌ ्€व [धइ 866 पङ 96 116 2128023 ‰ 
1 21157711 271 80111 1६05212 27 ५1८ ^ 16 एष्णणदयाऽ' एपााऽ€त ऋष (कावा =४८777571012८ ए 
21101८12, 717, ४ 1 (1962), ए. 11-21. ५ 
25. 67४. कः 
26. 8८८ 72/57, ०1. शा, ए. 13-14, ए. 17, 6. वल प्ल ० ध 6० 15 ७17ब्सवा८. ऽप- ्ः 
इत्वा 2 लि पठा लनग0§ ग पऽ प्पालः 1396 एल एप्त 2६ & 8 पणि. 
41067८010110175 


70/57--]0प2्‌ ग धल दिप्फाडपाप८ ऽनलः 2 17613. 
7 ८776-० 9 € ए. 2. त18ध्०पल्दा §0नल्प्. 
 ..147..-©2६410हपठ ग पाल एप 24ण्ञलणप) ((लम5 0 लला 17072) 9४ ]. ~ 19. 


४८ 





9.4. 4 304 च^4 
0) 
एफ + 2२६45, 1९ एारणार्ऽष्ण२५ द्वार्ररञवप् 


116८ आप्€ 9 §०गा1872 18 1185 5ल्€ा 1871 ५1615511प्रत८5 9 1115101४. [८5 जा दह्ा15 2० 046६ 
10 109 210 पः. इ. 201. पा5]111 1015 १12६ {116 075६ (लाा]< ० इना त11)3 ९५25 [पा] 210प 
16 ए€दछाप्६ 9 1८ (प्ऽप्ता) €ा2 20त्‌ 16 ऽद्द्गात्‌ (जाऽ ्पट्टत्‌ पावलाः (16 [185 9 $ वु (लय. 
480-767)}. $. 24. 106 ९०115 € ऽद्ल्गात्‌ ध1€ प्रिऽ६ पला]. [7 € ल्पी ल्लपा$ प्प 
०1८5 पठण 9171011 छलः पा §ऽवप्ा25{72 2 1 5३८ा६८त्‌ ४२121111. (1116 (लागल ० §0112121112. ट] 
0 €५ा ०2५ तप्पा ५12६ €10त्‌ लप्ालः वप्ट (० प्र€ सभात माड) 01 111५३0€15 01 1116 12५2065 ग पा. 
00४६ 800 शण०प्ालः प्लफणाल ग प८त 5०16 ५५25 1215९त्‌ पतला ॥11€ (लापार2ऽ 01 ऽत पा25{2. 1116 
(उणा.]23 217211112185 0 & 2118] 124 2. 50€6121 १८४०० 31त 1८श्लाला1८८ एए 1४. [1 € (लापा 
(लापा §00ा8112012 ५५25 {116 हएपथाताशया तलक र पाभ आत्‌ (16 (लपार2ऽ 9 410211118[05 {8108 
166 1६ 0 शा €51८ल. एप 7 पाट ल्भ्याल 9६० 116 लवाटर्ला प्र ललाप, 1६ 210दलल्त्‌ पाल लपतत 
2 ऽपरा 24977000 ° @क्टा1, 110 50716, ०८३८८०६८ 270 त१८5॥10८्व्‌ 1६ ज वभाप्थ$ 8, 
1026. ए 0 ऽ0गी€ाः 02 21211100 धपा1€त्‌ 1115 08८६ जा §018ा121118. पादा 115 [छि ऽप पलाः€ 
0९210 ६० 7136 वदथा 11156 ३. एव्लाा र ए प्1€ 25168 0 1/5 प्रा. 10८ (लापा$2 15112 शा 
(1022-1072) एप 2 फडद्ुपाप्ल्ला६ 81016 प्ल ०) 15 [0115116 511८ सल 5001 2िलाः {116 तदव्य पा€ 
० 2121000. 10 1045 $ ०2. 1 (€ 10 12111858 2110 ५८९६116 11110856]{ 771 8 गत 0 हदा 1४ 
2५५2 {0 ॥1€ एवदाा127023. ^0प्४ 1100 अतता1212]2 [2४457111 (1094-1 144) 121त्‌ 2 «151६ 10 (016 
5111106, \+11611 प्रप्र 12५6 (नप्लत€त सभा पट तताप्रजाऽ भात्‌ ललाा्ला(§ आ) 1. उप, (0115 
00 97106 22217 1] 110 तवाडटएक्ा 0षणा0 ह (0 (116 1९1६८1८८, 1प८्जपाएलाला८८ ॐत रटागा प्फ 
2 द0श्लपपला६ 0्िल्लाऽ >पत्‌ {€0016€ वपा ६€5 (इव्णएद्वद) , 25 € [९ वावा शि0ाा1 1116 ४ €ा2 ९2] 2724250 
07 802५2 81102572. 1४ 15 710६ पाला 12६ (16 लः ऽद्ल॑ पश) ०पठलार ग (116 ल्पा 211 16 
एपाटक्परला१्त्छ, 002726161586त $ प्लााहठपऽ अदप<ा17125 21 2111220115775, ९५25 1651001151016 0 06 
[पटस्य 2710 7द्प्रालाः एलार्टाऽ€ अ ्पतल न प्रा न्िल्ला§ ६०४ (1115 पलपाि€. [नणटण्ला, इ पफ्ादा9- 
70212 (1144-1173) प्त 16 10870172001 27त्‌ इपातक्ा८८ ° 8112५४2 11125102, 1651016 116 प्<00016 
214 21560 (11676 2. 1711 {72540 ˆ*वप्टुपऽ 111६€ पा छपा 15 21155872 1 1169. 24०६ 0] 16 
{€11016, प 2150 "116 ला पठा ५25 एठपा]६,  एा2. 7 २११८ 2 लाभ त2, 21210212. 10 
11015 (्ल०€. {1113 ्ल€ 50० ०१ घा 1297, शाला) ^ 1121, (16 हिलाल ग ऽपान) ^12- 
1001 & 12111 9 3671, 0166 00716 526६९ 214 ५६७८८०६८ 1४. 
(06 प्लणा01€ ग 8०212111. 12 0660006 50 शिठपऽ धि शात्‌ +1त6 25 10 ३1126 8 111668- 
5271६ 277 ग [ग7्प705, ज15(0ऽ 271 ॥्दण्लालाऽ प्ण गा ल्ठपाा€8, = ^+ 11656 51511015 ६५25 
{€ 9005 एला5†व0 00०66 40 श1~-21-017-07-24ष्डा1-91-0111 “490 पाा2 (1184-1 291), 11041 
$ 115 ए0€ा-12706€ 98.07. परऽ 1६ ल {€ १५4८५ 10 ४166 एवा 18, प्ण 175 णपा परा 1226, 
तपण 0161 116 71050 5५१९८ 2४ 82६1020, 7000 1226 1० 1256, तपता +ल] 16 \21061८व्‌ 


। 
। 
। 








„4 >, 


62 ¢ ८८ 601८2410 “ह 

(ब 

1117 भात्‌ (लः [आ (1८ [शात्‌ऽ 9 [श्या जा) [7त्‌128 79) {16 ८25६४ ६0 § 12 अत्‌ पाष 711 (11८ ५८७४ । ५ 
211त्‌ {071 1256 1० 1291, वपन ५716] 116 ०0०8८ 115 702] [तटा ०5. = 17 11८ 5त््०्ण्तव्‌ ~ 
एल्प०व्‌ ° 175 112 1८ एकत्‌ 2 \181६ {0 50215118. 2150, अचा 8८लठपा६ ० (प्ल्‌ 6 ४7016 77 115 ५ 
21८5८@. = ‰10प्र६ 11€ क्ि€ न (116 प्ट] ०7 §0ाश्ा च 118 52 -ता +11165 : 4 
(14122115 {7070 €2८]1 त5्<६ ४४८८ पत 21008; ~ 

[0 100६ ३६ 12६ अिपाप€§§ 1102८ 11८ (1०1६. ~ 

7171825 ० (772 अत्‌ (07, 71< इदन्तः, किञन्छपुा ! 4 

एला {2६ [1871त्‌-1)€811८तव तजा ला८ [जद्ाण्द् लि पता. 

रला ज लान्वृप्ला८८, इश्पालय्ल्व्‌ प्रजी दल्लु 0८८, क 

४€८ [€5द्द्लाणड 0 00६ ० पद व्यप वाउ 86८.“ = 

ऽतता 2150 शला {0 §लाक्12 18 01 1115 ५५३४ 10 2,16668 अपरत 52४४ € सविज्ञ 1061 : 9 

०९४71 150 [तना 1 58५ 3६ ऽजा ३ 

एद््टफापाट्त्‌, 25 71 8द्श्या1511 (17165 ५५25 210112६. त 

80 +ला] 2 ॥1€ ऽ पाएप्छ 15 8८5 ०८७1६९६. > 

(2६ अ 172 71016 एलयद्ल६ 70 7101181 ल्ठ्णात पित्‌. > धः 

(€ ०८॥ ५५३§ पा291€ ६० गिानग्ण 25 {0 [10५# € [पड एला1&5 ००५५८व ० १८ 1द1€55 १3८: र 

< ९४25 [लाए ८55 0 वट्छ्प प प्ल लप्लपपाऽ६९1166, 116\+ 3 

116 अा11712{6 नपात ५ पः [ा्1216 00५ २०५ क 

प्ट 9३व८ एनत्‌ ६५ अञ] {116 ए1ल€5६ 30 15 703 ध€ा एप 11८ ५५३5 पिप्छपञ ३६ प. दलह = 


[775 आ तव््ला, ४16 ०८४ ऽ०पष्टाप६ पलण््िठ 7 1८3६०३६० अत्‌ ्ल्लप्ता€ॐऽ 8पत्‌ ॥€इ श ६७ €व ०16 
1116 [0168६ 25 10५5 : 
न्न्‌ व्या [ला 25 2 ध्दर्गालया 2 रला 310८ पणााट, 
८\7त्‌ 2 5्वादुलाः 10\45 ऽलातन 16 ९०० 700 ४16 "116. 
०776 1116 वृप्ट्ला 2 प्ल न1€55-00द्रत ॐत पाललणि€ अ५भय€ ~ 
त (€ गणगाश्पला1*8 ३0५5 0 पऽ टिल श7.,**7 -= 
011 {15 016 टल्लिा§ ०116 एप लाः€ 2552९६९ @पत्‌ 167 2 89002016 प्€ ६००८ लात अ 
{0 {€ छंा{लः पाड पल ततन ऽत 5 18745 दष्ट जाणष् 27 2७१६९त्‌ [प ६0 भ €< 
{16 111४ 50 112६ 1€ €0प्ात्‌ [णऽ 566 ध12६ पाण्ट ०८६६ ०2४ : 
^नू 76 जप्ाऽला( ६0० गा पश्या 2 ]0पाप्ाल्ङक 1:५& एषा, ई 
५11 10015 7०६ ाज्ष्= पालफाऽलर€ऽ 1 12५6 ल्ल, < 
2९८ 1175, भुला €द्ल्‌1 फग777, 1 प पणला€ 1६ 70४ ऽधव्ात्‌3 4 
(0 € &८०६ ©०व ° (ष्ऽप्५८ ०5८७ 185 12005 ! 
&7त्‌ 1 शण दा८ पभा, पटपरा 116 1६ 66 । 
५7 (गागप्छ, प€ ऽल्लला ४0 शणप पभा 06 नलम. 
एवा] 716६६ पाला, 25 (116 7295 ० प्ल ऽप 06६2 0 ताश्ला पाल वथ्प्यल58 ग ध1€ णटाप्, | 
28 37 91 धा ग वव्वाऽ पला6 8तरश्लंपष्ट 0श्लः 116 ल्ग 9 दपु, पाल ०८६ 52५ प्र प्ट्पएट ` 
८्गणकपात्‌ पि जग पला शात्‌ पगला, पप +श1656 एऽला6९ € 1001 ए€र्पणि ०८० ४९ 2णि€521 र 
प्र11726€ : 


५ 
४) वु न. 


॥4. २ 




















१४ प 


^न्‌]16 828 १९०८००९८्‌ पणप्ा प्णएप06व ४५८6, 
2706 पणि १०० ऽ८८६ शत्‌ एकि (0 प्ल गजएिणट 1266. 


४ -9 छ क. + 5 ^ १९० = 
त= * १ 4 कः 9 ॥ न 
द । ~~ ष 
कै 9" $ "8. (न न + = च त , 9 > न ति श 9, + =+ + ज "र दः 4 





२८७ 011412८ 2170144 


176 ल्क पपात्‌ [ताऽ ऽ$ल€ ग एद्ग्‌ल एला; 
1 ॥€ प्लाट, 110 ग्छ्णा णिः 8 1८८त्‌1€ ५25 1. 
1 ५५३5 ॥्छपााल्तव्‌ पलि 1यषटू८ 81त्‌ प्ठिफो 81दलु71€5511655 ०२८८५) 
४५ ला (€ 1601 1/5 12115 प^अत5, ऽपततलाा$, 12156. 
11 ३६ ०1८८, प्ण {116 एद्गुगट ्ाल€ 1086 प्ल] 2 510प्रा, 
भत्‌ 12८ 521त्‌ १३६ (16 3९8. 111 > 12८ 112त एजाल्त्‌ नप. 9 
071 पाऽ "< एप८ऽ+एथ्य८त्‌ रला २६ ॥1€ ०८६ [गुप प12६ 21] 1178 तठपा०15 12 ५15277८०1९6. 
€ 1दप्रंल, पपठाजल {0 58 वारण, टि्टप१८त्‌ व्गपलपना 70 प्ल तालो पल वतन अपतत, 0 
2020४ ध16 अपप्लाङड ग 1055 ल्ल, पाऽ 17110 1€815 21त्‌ 0िटिःलत्‌ ०लंऽ211८८ 1० (116 1491 : 
९.5] (वाता), 1 शला ६० (116 [2८ 9 101८ 
17 2 लाक्ष 1०246 9 2०गत्‌, ०) 2 ॥€भ- प्रलाः (100८ 
&# 158 ० "€ 1211त्‌ 9 (€ तणा 7 ६०९) 
92977, ^.(प्राःऽ€ 1६ 20 (छ तजक ध्ठपड 512५6 17710 
वलल४$ ८ ०८६ 12 शना (€ ल्मा0िवलात्ल 9 (116 एप<81§ 9 1116 प्लाट, प 118 पणापात 
९५२७ 10६ 2६ 765. त€ ६ धाथ ऽगाा€ ऽद्लाल॥ त८०८८ पपतलतब्म पाच प्ाा726]€. = प्€ ५५२5 560४८ ॥$ 2 
1६८€0 ०८७7८ 10 पा2स्ल्‌ "€ ऽद्लाप्ट६ शात्‌ पा्फ्ा्म्टाङ 1८ पात्‌ 1 : 
<< 8561८ ॥11€ १७० ° € (लफािल 01८ 1210६, 
4110, 560[901-171६6, 721 10 ॥1८€ [ल शात्‌ (€ 1111६. 
11 पतला 214 0ण्लः (€ ०6 1 पाला एपलत्‌, 
114 2, (पाभ) €फ्लतलाल्त्‌ भतो एनत 1 ९816, 
# 76 (लए€ एला € प वटका ०9 16 लल्ला), 
४101 (116 €0त्‌ 9 2 1006 7 1015 026, (्छपात्‌ 16 इल्ला ! 
€ 5ऽ६€ ° करक 1 ३४ 0166 82५“ 21ह1-- 
1.16 02५1 भल) 51८ हष्ट५ 111८ वम आ 1115 581611४. 
६०, ग (्छपाःऽ€, 16 1125 011$ ॥्1€ 7006 (0 ५6655, 
¶#1€ € 10] पए215८5 11§ {127 0 1€त1€88 1" 
011 118 1116€ 165६ 25 25708711€त्‌ शात त187129९€त 200 37८८11४ 164, एप (116 ०८६ ५25 
20 11171, 20 एप11€त 17 170 > #ल्‌], णिः 0016756 16 (+०पात्‌ 12५८ 1085611 105६ 115 11 : 
"^€ 001€व ॐत 1 70 एपण्डप्त६ ग प) ला, 
410 57९८व11$ प्पा001€त्‌ [7 1710 2 शला]; 
छाः 116५ 02६ (€ 37210010 €86210102 211५6, 
0 €016000258 प १९८३ पात 10८८इइ भार 51५८. 
{€ 10€ 0८४ ६९८०८068 ध४्1€ गित 10121 : 
<€ रप [०४ 9 ॥16 0८55 2 भाभा 125 1291160, 
एप 1६ ०प 9 115 04 { = इणशाला € 8118 (0 $०पः 12704. 
णाः 6६, 770 1८ पधा 2 2 ९168४, ०० 0६ 12.66 । 
17 णप १०, 20त ०15८0 11170, 500 171 110 ह८२6९.7२० 
एष, 20लिः 2६ पलवल, च6 116 ग पल ०6 प [पतां ५2 701 582 20त्‌ 116 0250919 1६0 
{€ ल्०्पफप्ष$ 271 1626[16त 16662 णा2 8170 ;: 


द्116 7 एिपपत्‌ पा 1 (तपतत > ताऽप्रा0वा66 10 81626. 


क 





6214 ८ 60171411 ३८ १ 


1 कग्तलाद्व्‌ पा (त्छपााप्रिष 2 118501४ व. 
1 (श्श्लाटल्व ६५ प्त, अप्प पा [पवद 89; 
ए श्लाला आत्‌ 2६८८2 7, पला, (नहः गर ५५2. 
[116 200«८€ च्छा) ० 1८ 151४ ० §2.वा ० 50111813 1112 ०६३८४८5 {० € 0९11८ «टव ०८८2 प5€ 
111€ व{1710ए वटगय]$ 51815 2६ [€ 5{079ए९त पलाल 0 [115 ५३ ना 8111782 10 2166628. ४४€प 2 
{€5011 5121685 2 86८६ 116 ५८8८४८5 10 € [€ा7€श्टत्‌ प1€88 (116 (न {प्व् $ 15 10४८. 1८ 15 +€ 
1112 ऽद्वा ५५25 2 भावा पधड्ल्लाट्व्‌ ॐ. प्ल प1ञा६टत एवा, (स्या, ९29, ४ €, 16 
प्ा]ग्ट+ 271त्‌ नालः [एषा 9 21012, + 09551112, 54112, (51 €1211# 0828106, 3 क्मधा ~+ ८2 224 
८५518 2117107. ८ {7"धस्लाटत्‌, 10 प्ट तल्णाञ-8ि5[10), 71 211 50115 01 ५2४5, 2714 201;<व (धा 211 
50115 ° ८०८. 23€81त९5 175 116 \#35 ३ 171078115६ 317 2 € ८२ ध्टब्लाला. 11€< €8 8€ २० 
वृप्ट्ऽना ° 1015 9608 2 1187, ९5९८1 प्णाला € एल्ल्०्पप् 81 961८८ 1 € 05६ 65० 
57171दपाश्च. [1 [16€ वल्ल्छ्पाा 2 प्1€ ७151६ 10 80127121112, 116 १०८5 101 10 त्ण्वप८्ल € उत्प + (००८ 
लता शा 2 पल्र्ठणड लाभवद्लल, एप 0 पर्ल भात्‌ वटिपा्ल ङ ०21721८5 1६ 85 015 0 € €1<८८ 
तपाद गा€ ग € [एला९्त 205 0 2,{€668. = <६ पा प्रप्य पट क्िा€ © 5०252 2014 185. 
प्रा17द्प्ठपऽ ताऽ 18 ध्डर्लाट्व्‌ ४० 50 70270 €0पााप्€5 12६ एलनुग€ सलि ध1€प्< पा ८८251 द ८22९ 
10 «151६ प्या. ([11€ा€ 15, प्ालटणिष€, 710 ४४०7त€ (08६ ॥1€ (छपएऽ६ अत्‌ ॥ष्डन्लालः 2.47, 381६2164 
र 2 ऽ10द्ुपाश्चः लपा10511$ ८0 56८ ॥1€ 78615 2 01212 182, पला प्ाल.€, गा [15 ९५३$ 0 ध < 58 6प्ट्व 
016८5 ग 1210912. ^ 1625६, (€ एप्पल ग एप्ठण् ष [पा (ष्टु 1165 न (11056 (+© 6150 प 113 
९626115. 
७३615 ३८८०पा६ ° §०1212 12. 0717125 {0 1110६ 50प्ा€ ०९८५५ 27 [ध्टा€उत्ण द 8 €5 200 
{112६ जिपा०प§ अा1€. 1६ प्राप [12४८ एला प€ पलपल, ८5101९त $ [इ पासा चएला9, शाला §=ता 
7015६ 1126 «1511८त ऽग€ € 0८४५५८८ 1226 210 1256. 1४ ५५३5 116 7 ९८०६ €5ऽ६८€<फ ॐत प्टल्ल- 
€166 9$ (16 ए८०णट शात्‌ २६ ववर्लाः पर0€ 16 ला प्रपठ लप्टलाप् ऽपाट८त प आ 1८ (०णएठपपत ० ४०९ 
{ला0}016, 50 (12६ प्ालाः€ ५५४§ 710 166 €श्लाा णिए > 16616. §2 ता हा ५८5 116 पाावृप्€ णि 2 ध०ाा 
{118६ ॥1€ 106] 7 प्ल ्लटफाणट ४५25 का 1० 1702८ ° श€ €डल्ला€ा८८€ अत (श्छ ा[10, (णाल 
7121566 15 12105, ध्ाप्छपष्टा > पल्ला शापा, ऽत $ 2 0165६ एलापत्‌ धल लपसि, 7 2758967 ६0 
{€ ऽपि ०§ ° 16 १८५०६८९७. 15 ६८४ 15 ०0६ 6०700802 $ गव पड्ताध्०ाा5. 00 पदा 
+भ लऽ, 1116 एसा157112, 1126 इण्ट) 27210116 धल्८छपाा1§ ग धल ऽलपाएपा€त 1022८ 2६ {€ (<लः 
301211त112 वल अपप ४८ 112५८ 5६2६८ ध12६ 1४ \+25 2 501त ऽध्०ा€ (7९८ (णव पण द 2० 
ऽप्य प? ॥15 €णशत८८८ घ. €. २२ 1125 0056 ४८त्‌ ध२६ ^€ 7तना > §०पाशा३ 108 25 2 50110 
प्ऽ८पाएप्पाः€त्‌ (आरद अत्‌ 7७६ 2 ऽवप, = जउथषताढा १८३८१०९ ध€ ६० 25 > 51016 (८1९). 1एढ-भ्‌- 
4 {1117 521त्‌ 12६ 1६ 126 70 अ00€2727166 2 06 ऽ€पाएध्पा€प.* [४ 20625 ०२६ 171 ऽप्एऽल्वृप्ला 
7651017200115 0 1116 (ल€ 2150 ध1€ णा ° 16 (7712८ 51006 ५५25 1€{31016त., णि ^+121 5 1210, {06 
8616721 2 ^+12-21-1217, \110 १८७०१६८ ८ ध्लपणण€ प € प्ट्लाप् ललाप, 15 8210 ६0 02५6 
5112८76 € ० 0 €८65 27 (शात्‌ 2५व$ 16 पिष्टपाला ऽ 10 एवा 19 प्पष्ट (+€ 50211 7216 
८111101 ०प६ 9 1४. € स्न 519 प्ल एटलिप८त 1० ए 82.५7, पालटणिः€, $€ 10 पटलः 0 50९ 
छाल ऽपएऽतानार 77722671 16 पलपल ल्ठफएकपात्‌. ५४९ [ताछ पार णाल इ पाद्य शूठ प्टऽ0९व 
{16 पटल ० §गा27120112., 16 एप 5०06 पलाल ० उद्णण, एिणलसवा, इ अएवाताप, अततालऽजव् 2 
211त्‌ 00 वाशपः६८§ 2150 7 "02६ (लगए०पात्‌ ॐत 016 लाशणभप 9४2 311257020 12660 &०त 
0प६ल्‌८इ ० पाल 25 शला. 1४ गएत्ड 2६, 77 त0पाऽ€ ० धप, 506 101 ऋ ०९ 2 (11<56 





(क 


३८२ .2211वद1द 27042541 


प्टफलञ उ प्स्ाालत्‌ दष्टस्य पकाल सात्‌ सिल ए १1८2501) 09 115 ग077द<पाठपड ८815. [11 11086 ०8४5 11 
९४२5 (0ा्राला1 126016८ {0 518 ए८ प11261€5 111 (ला1€§ 71 01त€ा 10 51८८] 16 सित ज 1८ ए लालटर्ल5. 
1४ एव प्लपाभ्म, गपिटप (1€ +ल९२६८त्‌ तवलडप्प्ल्माऽ 0 1116 1116, ऽप्ला1 ०८५१८८७ ८८व€ 211 1116 7016 
एता 2५९८ १० एल्लृभ् पो (€ एवारं ग प1८ एलन. = 0 परऽ (०ाल्ल०ा) त्1€ लजिान्णष् प्लयाव्यर ण 
२.५१ 15 सलार एला. 

"*„ , , . €] 0०110, ]पऽ६ ++11€€ 1६ 1८५ ऽव्ात्‌ऽ, 

{© ("1८ (८०६ ७० ॐ ण्ऽप्८८ पए218८5 1/5 1121105." 

115 0ए0लाश्द्०ाा 50५५5 12६ (116 2०, प्लए८ऽ€८त्‌ [$ (16 ता -17आ13एट) ५५३5 10४ 1116 
तरथा वलध्ड 9 € प्टपगल, एप ५३5 एताः 2. ऽप्0ऽताग्ा र ६०, +0110 ५५३5 5प्प्‌?]08८त्‌ 10 कटः प 
51162005 ° € १९८५०८८ {0 ॥11€ ८2४ ७०५, "€ ७० ग] पऽ(८८, 9 12151119 115 1121168. {116 
०९८५०८65 0४5४ ५1511 ॥1€ € ग पऽ 2०५ त्‌ पाल), जिा6ष्णह 16 लप्ट ज 115 प215९त्‌ 1027105, 
ऽ$ला1६ 10 16 पलाल ° ४1८ र< ७०. एप ०८८ ॥16€ दला 0 116 क्न $-171122८ 9 15 2० ५४२5 
भला पापाद्‌ 27 ८८६३८, 1४ 112 ०) प्रार्लाःऽय] वल्ल 211त्‌ 0पाक्प॥$, ऽद ता 2150 (णा 
66072160 15 क्ल ्ला 00 पाऽ ९०५, ऽभप्ाठ पै लक द् ८0 91511 (11८ ©८य६ ७०त्‌, ऽभाल0 116 62115 1116 
(० ग [पऽ६८८. प्€ ॥ल7121८त्‌ वप्भ1$ €1270586त्‌ 711 1116 अक § ° {116 51111116 ° 15 8०५ गणात्‌ 
९२४८ व70701€ ०१८३005 > 1. 

पऽ धल कल्पा ० §82.0व75* ७151 ४0 "106 प्ल ग 6012112 02. (1110495 \*ल[८०ा76€ 117६ 
07 50706 25{0€6६§ ° 105 ४0108. 


11128 


1. &. 21. प्ण, 50770411, ८/८ 601771८ 22117141, 7. 16. 
2. #. 2५. 106, 50177212, 7. 18. 
17 "16 #ला2४व1 21258511 01 812५2 311125102.11 (*€5€ 15) ५८ 112\€ {116 {गाछ 
1015079 9 "16€ ध्ल0101€ : 
"10 502 पा] 2 इनतला प्लप€, पाला इ 15118.. . . .2 आर्ट 0116; {16 पऽ 
110 पऽ 819206५2 (€८६त) 116 लला एग (कवपादष्रद(दाा) ५111 1008६ 165[91लातलाा४६ 1216 
5101068; "€ 12८८ शला 77 €0प्ाःऽ€ 9 716 112 1८्८्गा1€ एपा०पऽ, 11115 17108 €(€ 
16170 (५7100212) 600४61८6 1710 ("106 पावा) (वालव लाप. 
21 116 12515 2 (116 200४८ *ला5€ 4. <. 212] पपात पापा5 {11४६ (116 05६ (ल्ल ग 
90702121112. \#25 ©015प्<ा८त 77 प्1€ (लापा ललाप; 900प 2 (दाधा 19८ 7702. 1 एप 
111€ 56601 {€&0791€ 00 1/5 एप, 21 >€ (116 5८्ल्गात्‌ प्लाण€ 124 शला 110 १८९०४ 
1 पा दा20वा2 पा 20 (लफट भध्लिः 2110 प्ल [प त१८त ॐ$€वाऽ 94 £016 ०४, [0५ 
(40८5 ‰ @८114/, 77. 3517-2]. 
1४ 15 २10६ पपा्लङ प $ ४16 पपाल "16 शलादण्म्‌ 2125251 ९५25 ©011700586त 
111 €ग्[ल 0050 ग ध16 (लणणल 25 णिह) 27 2 7091681 वपा = "+#25 25011060 
0 € ्टफ़ा<. ^ शअ्पलंला६ वपाक = पाश्प्ाठपञङ पटलः 0 (€ ऽव्णल् म्‌ 
80211211, ला€ = ऋप्ऽ 2५८ ल्ल ०06 7८5 66 1० 11056 १८ 1401 ० 8०2 
72113, 10 ९051119 11610 एदगणट चाहत 7000 21] व्मप्रला§ ० ४6 ल०प्् प्रक शला 
€$ (11168. 
३. 7, @, 70५06, 44 71/42 75100 ९/ 20574 09 7/वव्८$४ (0 6.4, ए. 526-929. 





लन 


=] 
नि 


10. 


11. 


12. 





5212 ८८ 6011014८ 


(~. 9. 1221८, 7/८ (कद 1/2427८४, ९९7११ ¢ ८07100८2 27 7८1540८2 %/ ८८ 2057 0.47: ©. 
“117, 2. 261; 0 116 ग] (€६६ ऽ८८ 4 ((/2)2८- 


(लापय 1320 छ) [. 216. 

५0) = =< < ०५५. 

([५-= + ५८५) 4} 5) ८.५५ > 

८; = ५1 (2 ७८५ 0 
7424४, 7. 261; 2५८ 2. 215. 

५. (~ ^1\-1- 3०५ >> €>; 

भ += (41 ३ | ५७ ५५.) < ५-¬१ १ॐ 6 
7424, 2. 262; 7८५४ 7. 216. 

1>न> ५५८. >) ८०५६. द $ 
1074, 1. 263; 7५८ ए. 217. 

(> 9 ५५५५ {1 < ५९ „5 (6६; ३ 1 ८9) 

22) २ ४५. 9६ (~~. 
1424, 1. 263; 72८ ए. 217. 

> र ७ 3 

५५।.७।५७ (५1958 ७; [32 


परि ५५८ 
(८५.५५.८१ 
८.५ (3 भ भ २ १० ७७ 1.93 ५ 
1424, 1. 264; 7 ८५ >. 218. 
(595 9499५ 31 ५५ ०२० 
५.5 (399 5 ~> 2५.६९? < १५७ 
(५9 (^ [५92 ( 15 261 ९5 
(>= ५५ {> (>; ७ ९6 ८५८५ ~ 
7424, ए. 264; 7८४ ए. 219. 
८“. ८. भर (~ १३ ८59८२ 
(“22 9२३५७८२ १४१ ^+ 
7024, 2. 265; 72५ ए. 218. 
(9 (न 1) १८२न 0५२१५ 
१ 
+ ~ 1. ( 549 ^ ११६१ 
५५. 9 91) (6 ०५9 
9 ५99 ८००५५५५८ (2 9919 
1024, ए. 265: 7५५ ए. 219. 
(८ 1५-13५ ( 592 (+; 965 
(+> ह १५५ ६.5५ ७ ५.1; 


193 036 ~$ ८ अ 
~ >> 31 <) 4) ७८; 


८० {*;-+~ १६५ ~ 31 ५ \ ऽ 
{६.5 ०६... (272 (५८ 


>>! < (6 3] (५9 ५95 


५-^> +. (1>-.* २ ( 31५ < 


# = 


2 20 (००) + > (5 
(५५.०९5 (= / 1८ >> <. (> 
(> (1; ) च (ॐ (~> ८5 95) 


(92) <^ (८ , 5) ४८5 (५ 
== ८ 31 2086 3७ ७) 31 (2 
६..५५.०ॐ (>>> 3 19395) €-<5 3 (१9 
(995 ५ ७८५२ 31 (4४2 


८ (= )2 ८095 356 0० 
५५२ (५ ०9१ <~) (लस 
(52 (० <+ १:५७ १८५ 
२9 >$ 3 (७5 € 
५93 ५। (5 ४५१२ (द 
०० (१1 ( {८ 7;७ ^५५> 
७) ० 2५ न 2 > < 


(ल (द्द 29 ७ १० 
(«०१ र ४०. 9 | 1५ &6 


> 
= 
44 
ए ` 
¶ र 
न 8 
र 


7-.492.47 ८त्‌. 5 इत जपणापवत्‌ 41 एवा०द्ण 










*" = च 
न" चि 


३८४ 21444110 210:051 


13. 2674, ए. 2633 2 ९५1 . 219. 


(अगा जति 3 9 ८ ७) -- (त = ० 26 3 त 

४७.* { ‰>- 1.५1 ८5५० १.5) अरे -- <; =.) ८०५२) ४०. 53 
14. 7824, ए. 266; 7 < 2. 219. 

(स 9 9 ८) +५95 ८२, -- 5] ~ (>) «5 (५५ अ 


>~ ह ४। भ == ३१ -- >+ ५. १ ह | | ५} ^ ५.०] ५, 
15. ल. ©. 1२2५ 2)110507८ 25101) ९ 24/07 77474, #01 11. ए. 960. 
16. इ. 21. पाऽ], 50774711, 111८ 50८ 1117, . 48. 


गुर गोरखनाथ के खमयं क निङ्पण 


लेखक 
परञ्युराम चतुर्वेदी 
गुरु गोरखनाथ के मत एवं व्यक्तित्व अथवा उनके नाथयोगी-सम्प्रदाय कौ न्यूनाधिक चर्चा करने वाछे साहित्य 
की कमी नहींदै ओर इस दृष्टिसे छि गये विविवग्र.थ विभिन्न भाषाओं में मी उपच्व्च हैँ! परन्तु इनमें कहीं पर 
भी दमे उनके जन्म एवं मरण अथवा आविमवि-क। तक के निदिचत समय का यथेष्ट एतिहासिक विवरण नदीं मिक्ता । 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ नाथलोलामृत' के अन्तगंतत पाये जाने वाले एक इरोक में, जन्म-तिधि एवं मासादि के साथ-साथ 
किसी संवत्‌ का मी उल्लेख न होने से, उनका जन्मकार पुणतः निर्घारित नहीं हो पात्ता। योगिसम्म्रदायाविष्छरुति'° 
मे आया हुजा यह्‌ प्रस ङ्ग मी कि उनके गुड मल्स्येन्द्रनाथ ने युधिष्ठिर सं° १९३९ (कगभग ११६२ ई० ए०) में उन्हं 
अपना कार्यभार सौपा था ओर तत्पश्चात्‌ गिरनार पव॑त पर जाकर समाधि के खी थी हमे, किन्दीं अन्य श्रमाणों दारा 
प्राप्त समथेन के अभाव मे, काल्पनिक-सा ही प्रतीत होता है । इसी प्रकार कुछ प्रचलित क्रिवदन्तियां उन्हें एक एते देवा- 
चिदेव का अवतार सिद्ध करना चाहती ह जिसने मिन्न-भिन्न युगो के अनुसार विभिन्न स्थानों मे शरीर धारण क्रिया था। 
कितु यह्‌ मी साघारणतः स्वीकारयोग्य नहीं समन्ञा जा सकता । स्वयं गुर गोरखनाथ की समन्ञी जानेवारी उपङ्ब्य 
रचनाओं से इस प्रकार कोई प्रकादा पड़ता नहीं दीखता ओर न उनकी ओर संकेत करने वाके किन्हीं अविष्टं एेति- 
टासिक चिह्ना इत्यादि से टी इस सम्बःघ में कोई सहायता मिरु पाती है। नाथयोगी-सम्प्रदाय वाजे इन्हे प्रायः भगवान्‌ 
हिव अथवा विष्ण्‌ का रूप समज्न ठेते हँ ओर तदनुसार वे इनका कोई-न-कोई पौराणिक परिचय मी दे दिया करते 
है। इसी प्रकार, बहुत से अन्य प्रकार के ठेखक भी, इन्हे अधिकतर कोई अलौकिक महासिद्ध अथवा अमर महा- 
पुरुष मान करके, इनके विविध चमत्कारो की चर्चां करने लग जाते हँ। इन दोनों ही दशाओं मे, इनके वास्तविक 
जीवन की घटनाओं के विषय मे कोई अनुमान कर पाना हमारे किए अत्यन्त कठिन तथा कमी-कभी अनावदयकं 
तक बन जाया करता है । तदनुसार इस प्रइन पर विचार करने वाङ केखकों के कथन में पूरी दढता नहीं आ पायी है 
ओर वह स्वभावतः अनुमानमात्र ही वन कर रह्‌ गया है। 

गुरु गोरखनाथ को एक एतिहासिक महापुरुष मानकर लिखने कौ प्रवृत्ति वस्तुतः बहुत पीर जगी जान पड़ती 

है । जहां तक पता है इनके सम्बन्ध कौ एतिहासिक चर्चा का श्रीगणेश पहङे-पहर ईसवी सन्‌ की १९बीं दराती के कुछ ही 
पूवं हुआ । इनके तथा कतिपय अन्य नाथ-पन्थियों के विषय मे प्रासङ्कखिक उल्लेख करने का वंसा प्रयत्न, सर्वप्रथमः, कदा- 
चित्‌ नेपा का इतिहास छ्िखने वाङ कुछ परिचमी विद्वानों ने ही किया तथा वह अधूरा भी कहा जा सकता था । कहते 
दै कि कने ककं पट्िकः नामक एक ठेखक द्वारा इस प्रकार की रचना सन्‌ १७९३ ई० मे ही प्रस्तुत की गई थी, कितु 
उसमें सम्मवतः गुरु गोरखनाथ के व्यक्तित्व का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ओर न उसमें इनका वसा कोई परिचय 
ही दिया गया था । एफ° हैमिल्टन'^ नामक एक अन्य लेखक ने सन्‌ १८१९ ई० में प्रकाशित अपने एक एसे प्रन्थ के अन्त- 
गेत उक्त विषय के प्रसङ्ग में, गोरखा' रोगों की मी चर्चा करते समय, इस प्रन की ओर पाठकों का ध्यान सवंप्रथम 
आकर्षित किय।। एच० ओ० ओसफील्डः (सन्‌ १८८० ई०) तथा फिर सिल्व्यां लेवी (सन्‌ १९०२ ई०) ने भी इस 
पर, किसी-न-किसी रूप मे, न्यूनाधिक प्रकारा डालने की चेष्टा की । इसका एकं परिणाम यह हुआ कि समय पाकर, एसे 
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परशुराम चतुर्वेदी 


अरन्य पोरे गुरु गोरस्तनाथ या नाथ-योगी सम्प्रदाय पर जिने वारो के लिए विशिष्ट मूलस्रोत से वन गये । परन्तु, 
उपयुक्त इतिहासपरक रचनाओं का भी प्रमुख वण्यं विषय केवल यही प्रदन न होने के कारण, उनके केखकों द्वारा इससे 
सम्बद्ध करई गत्थियो की ओर स्वमावतः यथेष्ट व्यान दिया गया नहीं दीख पड़ता, ओर न उनके अचिकतर प्रचलित 
जनन्रुतियों को अपना आवार मान केने के कारण भी, इस ओर कोई विहोष प्रगतिः हो पायी है । यहां तक कि वंशा- 
वी पवेतोया' के अनुवाद का सम्पादन करते समय, उसकी प्रस्तावना छिखने वाके डी० राट ने भी वहत वृ उक्त 
नियम का ही अनुसरण किया हैँ ˆ जहां तक पता चलता है, १९बीं दाताब्दी कौ विमिन्न खोज-सवन्धी पत्रिकाओं में 
निबन्ध क्िखने वाके भी इस विषय मे उससे अधिक नहीं कर पाये हैँ। 
नेपा का इतिहास लिखने वालो की ओर से किये गये उत्ठेख प्रायः इसी रूप में मिकते हँ कि गुर गोरखनाथ 
ने, वहां पर कमी कहीं अन्यत्र से आकर कोई-न-कोई तान्विक चमत्कारं प्रद्दित किया था; कुछ दिनों तक वहां पर 
ठहर कर इन्टोने कठिन तपस्या कौ थी; वहां के नेवारों के विरुद गोरख द्रारा विजय प्राप्त की जाने में इन्हें सहायता 
पटुचाई थो तथा इनके दिष्यों ने वहां दोवधघमं का प्रचार किया था। परन्तु ये वहां पर कटां से गये, कृव गये, अपनी 
किस अवस्था मे वहां पहुचे, वहां कव तक रहे, इत्यादि वातो के सम्बन्ध में किया गया कोई सवंसम्मत निर्णय, उन इति- 
हासो मं नहीं पाया जाता । इसी प्रकार तिव्वत कौ बौद्ध परम्पराओं के अनुसार भी, उन्हें प्रायः किसी एेसे जादूगर 
केटीरूपमे चित्रित किया गया मिता है,“ जिसका कोई मेक इनसे नहीं वैट सकता । नेपा का इतिहास छिखने 
वाजे डी ° राट का अनुमान है कि गोरखनाथ वहां पर महाराज वरदेव के समय, ईसवी सन्‌ की ५वीं शताब्दी के प्रथम 
चरण में गये होगे“ कितु सिल्व्यां छेवी के अनुसार, ईसा की ७वीं गताब्दी में वहां पर मल्स्येन््रनाथ का आगमन हुआ था 
जिस समय महाराज नरेन््रदेव राज्य करते थे" ओर, इसी कारण उनके दिष्य गोरखनाथ का भी समय उसके आस- 
पास ही ठ्टराया जा सक्ता है! डा० शहीदुल्ला ने मी केवी का ही समर्थन किया है ओर इन्ोने उक्त घटना के लिए 
सन्‌ ६५७ ई० का एक निदिचत समय तक भमी दे दिया है 1** परन्तु डा° प्रवोधचन्द्र वागची का कहना है कि नेपाल 
की प्राचीनतम वंशावली ( १३वीं शती ) में मल्स्येन्द्रनाथ के नेपाल जाने का कोई प्रसद्धन तो महाराज नरेन्द्रदेव के 
समय का आता है ओर न उनके उत्तराधिकारी के ही राज्यकार का, जिस कारण इस प्रकार का जाठ कमी पटे रच 
दिया गया होगा । * उबर नेपा मापा मे छिखी गई एक पुस्तक के ठेखक बालचन्द्र शर्मा के अनुसार, महा राज वरदेव 
के समय कलसं ° ३६२३ (खगमग ५२२ ई०) मे, मच्छिन्द्रनाथ ओर उनके पदचात्‌ गोरखनाथ नेपा आये थे, जिसकी 
कोद्र कथा “माषा वंशावखी' में मी आती है“ महाराज वरदेव के दरवार का छृलित-पतन (पाटन) मेंहोना भी 
कटा गया टै जिससे सम्बद्ध कोई “मीननाथ (रुलितपत्तन) को आर्को अभिलेख" मी वहां पर प्रस्तुत करिया गया है'^ 
ओर इस वात से उसका समथन टौ जाता है 1 अतएव, यदि गुरु गोरखनाथ वा उनके गुरु मस्स्ये्द्रनाथ-विषयक उप- 
युक्त चर्च विद्वसनीय ठह्रायी जा सकं, त उस दशा में, उनका आविर्भाव-काठ क्रमः या तो ५बीं वा वीं अथवा 
६ठीं ईसवी दाती तक मे मी किसी समय मान लिया जा सकता है। 
इसी प्रकार कतिपय जनश्रुतियों तथा दन्तकथाओं के विषय में लिखने वाके कुछ लेखकों ने मी, सर्वप्रथम 
ईसवी सन्‌ की १९वीं दता दी मेही, हमारा ध्यान गुर गोरखनाथ के आविभवि-कार की ओर आक्रष्ट कर दिया। 
पंजाव की पौराणिक गाधा के अनुसार पूरन-मगत एवं रसाद्‌ दोनों परस्पर वेमातृ-वन्धु थे ओर उन्हं वहां पर गुरु 
गोरखनाथ का अनुसरण करने वाखा भी कहा जाता है 1 उनमें से प्रथमके लिए यह मी प्रसिद्ध है किं उनका एक अन्य 
नाम “चौरङ्गीनाथः रहा । तदनुसार दोनों के विषय में चर्चां करते समय, रिचडं टेम्पुलं (सन्‌ १८८४ ई ०) ने वत- 
छाया है कि रसाद्र का समय ईसवी सन्‌ की आठवीं रती का प्रारम्भिक युग होना चाहिए, जिसके किए उन्होने अनेक 
सामग्रियों की छानवीन की है तथा इनके नाम के एक रूप का, अनेक अन्य के साथ, रिसाक' होना तक अनुमान किया 
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टै,“ जिसके द्रारा उनके कथन का समधंन होता जान पड़ता हैँ । इसी प्रकार कनं टाड ने पीछे, राजस्थान का पुरावृत्त 
टखिखते समय, मेवाड़ वाचे वाप्पा राव के, एक दिन जङ्गलो में गोरखनाथ नामक किसी योगी से मिखने तथा उत्तसे 
कोई दोधारी त्वार पाकर इसके द्वारा मेवाड़ राज्य पर अविकार जमान्नेकीकथामी कटी उन्टाने, उनके 
समय का निरूपण करते समय, उनका गोह से नवीं पदी मे दोना तथा तदनुसार सन्‌ ७२८ ई० में वहां वतमान 
रहना मी वतलखाया है ।:‡ अतएव, यदि गर गोरखनाधर करा रसाद्र एवं पूरन भगत का गुर्‌ होना सिद्ध क्रिया जा सके 
तथा उनकी वाप्पा राव के साथ मेंट होने की कथा मी विदवसनीय उटरयायी जा सके, तो इन दोनो ही दयाय में, इनका 
समय ईसवी सन्‌ की ८वीं दताब्दी मान टिया जा सकता है । परन्तु प्रायः टेम्पूद क ही समय में लिखने वाके कुछ अन्य 


सगान रसाल का, सन्‌ ४०० इ०्म मा, वतमान रह्नाकहाद्ह्‌। कुचदूलरात उच्टड 1 त्रम्‌ चत्तान्दा तक ना पहचा 


` जिन दोनों वातो मे मे विखा सकना स मव नहीं कटा जा सकता 1 इयकरे सिवाय पंजाब एवं राजस्थान में 


दिया 
कटा गया कि 


प्रचलित गगा वा जाहरपीर की भी भिन्न-मिन्न लोक-गाथाओं का उपयोग इस सवध मं क्रिया यया ह । 
वह्‌ मी गुर गोरखनाथ का दिष्य रहा तथा उसक्रा समय ईसवी सन्‌ को १ २बीं चतान्दी कं कमी एवं अथवा १ बीं दत्ताब्दी 
तकं के कुट पटहे तक ठट्राया जाता है ।* ` उवर मराठी के लेखक पांगारकर का कट्ना है कि सन्त ज्ानेद्वर के पररदादा 
तयम्बक पन्त गुरु गोरखनाथ कौ शरण में उस समय गये थे जव ये तीथटिन के लिए निकटे ओर इसके अनुसार इनका 

है ।`` अतएव, यदि उक्त सारी जनश्रतियों वा लोक-गाथाओं 


समय १३बवीं ईसवी दातो के प्रथम चरण तक मी हो सकता हे । 
को एक साधही ध्यान में रखा जाय तो, हम गृङ गोरखनाथ को प्रथम से १३बीं गती तक कामी मानने खग जाते हं । 
गूर गोरखनाथ का समय निर्घारित करते समय हमे इस ओर सहायता पहुचाने वाखी कछ अन्य एनी सामग्री 

का मी प्रस्तुत किया जाना उपयुक्त ईसवी सन्‌ १९बीं दाती मे ही आरम्म हो गया था जिन्ह्‌ प्रमुखतः इनके गरु, शिष्य 
वा समसामयिक समञ्च जाने वाले व्यक्तियों से सम्बद्ध कहा जा सकता है तथा जिनका, इनके साथ ही, अविकतर 
एतिहासिक उत्ठकेखों पर आधारित होना भी सिद्ध है। कहते हैँ कि गु गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येन्द्रनाथ को, उनके 
कदली-वन में रहते समय, ठगभग उन्हीं दिनों सचेत क्रिया था जव वंगा के राजा गोपीचन्द ने, अपनी माता 
मयनावती के पराम हारा टाडीपा का शिष्यत्व ग्रहण क्रिया था। इन गोपौचन्द का जीवन-कार इनके पिता उन 
माणिक राजा के समयानुसार ठहराया जा सकता है, जो र द्पुर (पूर्वी वंगा) के पड़ोस में रहने वाले ओर बमंपाक के 
भाई मी थे * तथा जिन्हें ईसवी सन्‌ की १ वीं शती के पूर्वाद्धं काक का समज्ञा जाता है । ' प्रायः यही बात, इन गोपी- 
चन्द को बहन चन्द्रावती के साथ चन्द्रनगर के राजा (सन्‌ १०२७ ई० मे वत्तमान ) के विवाह-सम्बन्व दारा ` तथा फिर 
इनके राजेन्द्र चोर (रा० का० १०६३-१११२ ई०) से सम्बद्ध होने के कारण मी ` सरल्तापुवेक सिद्ध की जा सकती 
है । परन्तु डा० शहीदुल्लछा का कहना है कि सन्‌ ६७३ ई० मे मारत की यात्रा करने वाङ चीनी यात्री इत्सिग के अनु- 
सार, वौद्ध पण्डित घमकीति का देहान्त सन्‌ ६५१ ई० मे ही टो चका था, जिनके गोपीचन्द का समकारीन होने के कारण, 
गुरु गोरखनाथ का भी समय नवीं ईसवी शती सिद्ध किया जा सकता है । ˆ इसी प्रकार यदि अभिनव गुप्त द्वारा उनके 
"तन्त्रालोकः (र० का० सन्‌ १०१५ ई०) में लिये गये (मच्छन्दविभु' नाम के कारण, मस्स्येन्द्रनाथ का १ १वीं रातानब्दी 

के पटे का होना सिद्ध किया जा सके उस दशा में, उनका शिष्य होने के नाते, ये मी १ १वीं रताठ्री के पटक तक काये 

जा सकते है 1 श्रवन्ध-चिन्तामणि' ग्रन्थ के आधार पर तो यह भी अनुमान किया जा सकता है किं अपने एक अन्य 

समसामयिक योगी कन्थड़नाथ के काकानुसारये १०बीं शताब्दी में रहे होगे । * परन्तु इनके एक शिष्य घमनाथ के विषय 

मे कहा गया है कि वे काठियावाड्‌ वाले कच्छदेरा के अन्तगंत सं०° १४३८ (सन्‌ १३८१ ई०) मे आये थे तथा वहां रह 

कर उन्होने घोर तपस्या भी की थी जिसके चिल्लस्वरूप वहां पर कोई पहाड़ी भी अभी तक वतमान है ।* इसके 

अतिरिक्त इनके एक अन्य शिष्य वावा रतन हाजी के विषय मे कहा गया है कि उनका देहान्त सन्‌ ११९९ ई० मे हुआ 
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था, जिसके अनुसार ये १२वीं शताब्दी के हो जाते हैँ ओौर इनका समय ओर भी पटले चका जाता है । इसी प्रकार उज्जैन 
के राजा मर्तृहरि के लिए प्रसिद्ध है कि उन्टोने, अपनी पत्नी पिद्कला रानी का देहान्त हो जाने पर धैर्यं धारण करने 
के उदर्य से, गुर गोरखनाथ से मेंट की थौ तथा उन्टोने इनकी रिष्यता भी स्वीकार कर छी थी । उनका समय, उनके 
साई महाराज विक्रमादित्य (रा० काऽ १०७६-११२६ ई०) के अनसार, १ शवी-१ रवी शताब्दी मे पड़ सकता है * जिस 
कारण इससे कु ही पटले वा आसपास के ये स्वयं मी ठहराये जा सकते हँ । गुर गोरखनाथ के शिष्य समे जाने 
वाङ सिद्ध चपंटीनाथ के लिए भी कटा जाता कि वे चम्बार्टेट के सादि वर्माके गर थे, जिनका सन्‌ ९२०.६० में 
वतमान रहना मौ वतलाया जाता है ।** इसके अनसार इनका समय, १०वीं वा श्वी दतान्दी तक जा सकता है। 
अतएव इस प्रकार की उपक्व्य सामग्रियों के आधार पर, इनका ९वी-१ ०वीं रती से केकर ४वीं तक कामी होना 
समव है) 
गूर गोरखनाथ का समय निरूपित करते समय वहुधा विभिन्न साहित्यिक प्रसद्धों का भी सहारा लिया जाता हे। 
संयोग को बात है कि इसप्रकार की सामग्री का मी उपयोग ईसवी सन्‌ की १९बीं शताब्दी से ही टोता आया है । डा 
विल्सन ने सम्मवतः सन्‌ १८२४ ई० में ही, कवीर गोरखगोष्ठी' नामक पुस्तक के अन्तर्गत गरु गोरखनाथ एवं सन्त 
कवीर (१५बीं ईसवी शताब्दी ) की किसी वातचीत का प्रसंग पाकर, उन दोनों के समकाटीन होने का अनमान किया धा ' 
जो वस्तुतः उस रचना के प्रामाणिक होने पर ही, सम्भव कटा जा सकता था तथा जो, स्वयं कवीर कै ही द्वारा इनकी 
चर्चा, किसी दिवंगत पुरुष के रूप मे को जाने के कारण,** कभी तकं-स ङ्ख॑त नदीं कटला सकता, प्रत्युत कोरा काल्पनिक 
मी वन जाता है। सन्त कवीर के समकालीन समञ्च जाने वाले उडिया कवि सारखादास की पुस्तक 'महामारतः' के 
आघार पर तो कटा जा सकता है कि इनके समय तक गुरु गोरखनाथ एक एसे पौराणिक इष्टदेव भी वन चुके थे जिसे, 
किन्टीं दो व्यक्तियों के वीच प्रतिटृन्द्िता का अवसर आ जाने पर, अपनी विजय के लिए प्रायः स्मरण कर लिया जाता 
था,” जिस प्रकार के कु प्रस ङ्ख *“ कबीर की रचनाओं से भी उद्धृत क्ये जा सकते हैँ । इसी प्रकार उस समय्‌ के एक 
राजस्थानी चारण कवि वादर ढाढी द्वारा गोरख जसे जोगी' तक के अपना “्यान' मूक जाने की चर्चा की जनेः 
के कारण मी, हम प्रायः उक्त निष्कं पर ही पटहुंचते है, तथा मेधिर कवि विद्यापति की एक इधर उपकढ्ध अधूरी 
रचना गोरक्न-विजय नाटक“ के आवार पर यह्‌ अनुमान किया जा सकता है कि उनके समय तक इनसे सम्बद्र एसी 
कतिपय रोक-गाथाएं भी प्रचलित हो चुकी थीं जिनका प्रचार, आगे चक कर वद्धार जैसे अन्य प्रान्तों में भी हआ। 
मिथिला के ही ज्योतिरीद्वर टाकुर ( श्वी ईसवी दाताब्दी ) की रचना 'वर्णरत्नाकर' से प्रकट होता है कि उनके 
समय तक इनकी गणना प्रसिद्ध सिद्धो मे की जाने लगी थी ओर सम्भवतः उन्हीं के समकाटीन कन्नड कवि गोर्न मन्त्री 
की पुस्तक 'नव-नाथ-चरित्रम्‌" से पता चता है किं उनके समय तक ये नव नाथो में मी सम्मिलित हो गएथे।* 
इसके सिवाय मराठी कवि म्हार्ईमट ( १४वीं ईसवी दाताब्दी ) की रचना “रीकामृत' में इनका प्रतद् स्वामी चक्रवर 
दवारा इन्हे तथा इ नकी रचनाओं को महत्त्व दिये जाने के रूप में आया है ।** उनके पूर्व॑वर्ती सःत ज्ञानेश्वर की मराठी 
रचना अमृतानुमव मे गर गोरखनाथ को उनके गुरु निवृत्तिनाथ के गुरु गह्नीनाथ का मी गुरु होना वतखाया गया 
है “ जिसके अन्‌सारये १२वीं ईसवी दाताब्दी के हो जाते हैँ ओर संस्कृत के किसी माहेदवर ग्रन्थ के आवार पर तो यह्‌ 
मी कहा गया है कि गर गोरखनाथ का समय कगमग १२ वीं ईसवी शताब्दी का पूर्वाद्धं था। * इसी प्रकार एक छि ङ्गायत 
ग्रन्थ श्रमूलिङ्ग-खीला' के अन्तगंत गोरखनाथ एवं अल्लम प्रम के किसी “विस्तृत तात्विक संवाद ' का मी पाया जाना 
बतलाया गया दै । यह्‌ मी कहा गया दै कि इन दोनों का कुछ-न-कुछ परस्पर मतभेद भी रहा, जिस कारण, लि ङ्गायत 
सम्प्रदाय के सन्‌ १०५० ई० के आसपास प्रवर्तित होने के आधार पर" ये उक्त सन्‌ की रवी शताब्दी के कभी 
पट्टे मी खाये जा सक्ते है । स्व० राहुल जी का तो कहना टै कि तिव्वत के सस्क्य' नामक विहार वाके पांच 
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लामा गुरओं (सन्‌ १०९१-१२७९ ई०}) की ग्रन्थावी स-त्क्य-व्क-वम्‌' के आवार्‌ परर इन्दं १ २वीं ईसवी चतानब्दी 
के पट्के तक का” तथा, चतुर गीति-सिद्धश्रवृत्ति' के अनुसार, इन्दं मत्स्येन्धनाथ के पिता मीननायथ के महाराज देवया 
(सन्‌ ८०९-८४९ ई०) का समसामयिकर होने के कारण, उसके परिणामस्वरूपं ९वीं शताब्दी ईस्वी तक कामी 
ठहराया जा सकता है 1 अपने इस मत के आवार पर, उन्दने ८४ सिद्धो की एक वंगावद्ी मी वना दी है. जिसमें 
इन्दे श्वां स्थान दिया गया दीख पड़ता दहै" जो वहां वाटी सिद्धो की चित्रावखी के अनसार दं। स्व° हरप्रसादः 
यास्त्री हारा वासिक-ज्य्‌ (\४ 25571} ९\५) वे तर्को पर आधित अनमान“ से मी इसी बात की पृष्ठि होती जान 
पडती है। अतएव इस प्रकार की सामग्रियों के आघार पर कहा जा सकता है कि गुरं गोरखनाथ का समय ईसवी 
१५वीं राताब्दी से श्वं तक जा सक्ता है। 
गूर गोरखनाथ का जआविमवि-काट निरिचत करते समय, इस प्रन पर कृद न-कृ अर्ण डा सकरन वादे 
एकाव एसे एतिहासिक उल्केखो, अभिलेखो, हस्तचेखो, चि तों अथवा मृतियो एवं मद्राओं तक्र का मी उपयोय किया 
जाने लगा जो, इवर कौ खोजों के फलस्वल्प, हमारे सामने आते जा रहे दँ तश्रा जिनके आ्रार पर अपेक्षाक्ृत 
अधिक विरवासर भी किया जाता है। इस सम्बन्व में सवसे पहटे यह्‌ कटा जाता हैँ कि दिल्ली कै चुलतान अलाउदीन 
लखिकजी (रा० का० सन्‌ १२९०-१३१० ई० }ने गोरखपुर के गोरखनाथ मग्दिर को उहाया था, जो कदाचित्‌ बहत पुराना 
मोथा। इस कारण इसके आवार पर गृ गोरखनाध का समय कम-से-कम ईवी १ ३वीं ताब्दी चे पह होना चाहिए" 
र यह्‌ काक, उनके वहूत दिनों में देवत्व का पद प्राप्त करने कौ दृष्टि स, कुछ सदियों पूव मी होगा। इसी प्रकार 
राङ्खदेव की सोमनाथ वारो "सित्राप्रगस्तिः (सं° १३४३ सन्‌ १२८७ ई०) से पता चलता हे करि उसके छेखनकाक 
तक भी इनकी गणना पागुपत-स्म्प्रदाय वाले देव-पेञ्चायतन मे, आञ्जनेय (हन्‌ मान्‌), सिद्धि-विनायक (गणेश), सर- 
स्वती एवं मरव के साथ होने लगी धीः जिस कारण ये, उस समय तक्र मी, आराध्यदेवों मे सम्मिलित कर ल्य 
जा चूके थे। इसके सिवाय वड़ोदा से अनतिदूर वत्तमान उमोई दुगं (नि का० सम्भवत. १२००-५० ई० } में पायी 
जाने वाटी कतिपय म्‌तियो मे से मी एक अर्थात्‌ आकृति सं° ४, इन्हीं को जान पड़ती है ओर शेष के मत्स्येन्द्र, जाल- 
वर आदि की होने का अनमान किया जाता है।'* इस कारण इसके अनृसार भी हम कह सकते हँ कि इन्हें उक्त समय 
तक पौराणिक देवों जेसी मान्यता अवश्य मिल चूकी होगी । प्रो° ए० वी° विलियम जेक्सन का अनुमान दै कि 
उज्जेन वाली भतुंह॒रि की गुफा के भीतर भी गरु गोरखनाथ की कोई आकृति वा चित्र है; जिसकी बाई ओर गोपीचन्दर 
की आक्रति वनी हुई है ओर इसके आधार पर इन तीनों के एक साथ वतमान रहने वा समकालीन होने को सम्भावना 
मी हो सकती है।** इनमे से किसीका भी समय ज्ञात हो जाने पर दोष के विषय मे मी पता चरू सकता है । इसके 
सिवाय स्व ० राहुल जी द्वारा तिव्वत से प्राप्त एवं प्रकाशित ८४ सिद्धो को उपयुक्त चित्रावली के आवार पर्‌ कहा जा 
सकता है कि इनका समय, उसमें चित्रित अन्तिम सिद्ध काक्पा के स्व° राहुर जी दारा अनुमानित कालानुसार, १ २वीं 
ईसवी शताब्दी अथवा उसके पटले मी कटा जा सकता है, क्योकि इनके लिए वहां पर ९वां स्थान मी दिया गया दीख पड़ता 
है 1“ इसी प्रकार मत्स्येन््रनाथ की रचना माने जाने वाके कौल-ज्ञाननिणयः ग्रन्थ की एक प्राचीन प्रति कँ ठेखन-काक 
को १ वीं ईसवी शताःदी के अनःतर का न मानते हए उसके इससे कम-से-कम एक सौ वषं पहले अर्थात्‌ १०वीं शताब्दी 
के प्रारम्भिक समय मे, होने का अनमान किया गया है!“ इसके आधार पर गुर गोरखनाथ के जाविर्भाव-काकं का 
मी उसके आसपास होना सम्भव है । इनसे सम्बद्ध कुछ चिल्ल का तो कतिपय उपलब्य मुद्राओं पर अङ्कति होना बतलाया 
जाता दै, किन्तु उनमें से सवसे प्राचीन का समय अभी तक ठहराया नहीं जा सका है, जिस कारण इस प्रकार की सामग्री 
के आधार पर कु कह पाना सरक नहीं है । परन्तु उपर्युक्त अन्य सङ्केतो के अनुसार भी हम केव इतना ही कह सकते 


ह कि इनका काठ, १०बीं शताब्दी वा उसके पहले भी जा सकता है 1 
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ग्‌र गोरखनाथ के समय का निरूपण करने वाठ सभी विद्वान्‌ लेखकों ने उपर्युक्त अथवा कु अन्य एेसी सामग्रियों 
का भी उपयोग ठीक एक ही प्रकार से नहीं किया है ओर न इनके आधार पर उन सभी ने केवर एक ही-जेसा परिणाम 
निकाला है 1 कक खोगो ने इनमे से किन्दीं एकाव की ओर सङ्केत करके उनमें से किसी को विदोप महत्त्व प्रदान कर 
दिया हे, किन्तु कई दूसरों ने इनमे से अनेक का तुलनात्मक अध्ययन वा विवेचन करते हुए, इसके फलस्वरूप, कुछ का 
निराकरण कर दिया है तथा अन्य को स्वीकार करने के छिए अपनी ओर्‌ से तकं भी उपस्थित कयि दैं। फिरमी, जहां 
तकत पता चलता है, इन लोगो मे से किसी के भी कथन में पूरी असन्दिग्वता नहीं आयी ट ओौर न इसी कारण उसने 
इसे अपना जतम निय ही ठहराया दै । कुछ ने इनके आवि्भाव-काल का किसी संवत्‌ वा सन्‌ के आसपास वा पूवं 
दोना मानकर छोड दिया है । कृ ने इसे किसी व्यक्ति विरोष के समय अधवा कभी उसके पूर्वं तक ले जाना आवदयक 
समञ्चा हे ¦ कु ने इसके किन्टीं दो अववियो के वीच होने की टी कल्पना करटी है तथा क ने इन्दं नाथपन्थ के आदि 
भ्रवतंको मे से एक स्वीकार करते हुए उन सभी के लिए कोई समय प्रस्तावित कर देना मात्र टी उचित मान च्ाहै। एसे 
लोगो मे कड वे मी सिर सक्ते है, जिन्टोने अपनी ओर से विदोष प्रयास न करके, अन्त में किसी अपने पूरववर्तीं लेखक 
काही अनुसरण कर लिया दहै। इसका कारण यह्‌ हो सकता कि यातो हसने उपर्युक्त प्रत्येक सामग्री के व्रिपयमेपूरी 
जांच-पड्तार नहीं की टै अथवा कमी-कमी इनकी विभिन्नता वा पारस्परिक विरोव-तम्बन्धी उलन्ननों के ज्ञमेे मं 
न पड़्कर्‌, एसे प्रदनों को केव कोई गौण स्थान दे दिया है; ओर, इसकी अपेक्ना अपने किसी उद्ेद्य-विदोष की सिद्धि 
को अधिक मह्‌ःव प्रदान करते हुए आगे वढ्‌ गये हैँ । नेपा का इतिहास लिखने अथवा विमित लोक-गाधथाओं की 
व्याख्या करने वालों ने तो एेसा प्रत्यक्ष रूप में ही क्रिया होगा । जिन लोगों ने गुर गोरखनाथ वा नाधयोगी सम्प्रदाय के 
इतिहासादि के लिखने की चेष्टा विशेष रूपसे भी की है उन्होने भी समी उपख््य सामग्रियों के विचित्र गोरखधन्वे 
मं न पड़कर किसी मागे-विदोष का ग्रहण कर लेना अपने लिए श्रेयस्कर माना हैँ] फर्तः जो कुछ भी अभी तक 
इस सम्बन्व मं हो पाया है वह आगे वाके योव-कर्ताओं के किए केवर मार्ग-प्रद्दन सात्र ही कर सकता है, यद्यपि यह भी 
सम्मव हे किं वस्तुस्थिति का परिचय पा लेने पर, अभी तक निर्दिष्ट सङ्कृतोमेसेटी किसी के सहारे कभी कोई एसा मी 
परिणाम निक आये, जो वस्तुतः तथ्य के सवेथा अनुकूल सिद्ध किया जा सके। अतएव, इस दृष्टि से विचार करने 
पर, अमी तक वाले प्रयत्नो का एक सिहावलोकन एवं मूल्याङ्कन कर ठेना कदाचित्‌ अनावर्यक नहीं कहला सकता ] 
प्रत्यक्ष हे कि उपरिलिखित सामग्रियों के अन्तगंत इस प्रकार की सारी वातों का समावेदा नहीं किया जा सका 
टै ओर वे केवल कतिपय विरिष्ट उदाहरणों के दी रूप मे, स्वीकार कर खी जा सकती है । इनमें से अन्तिम दो अर्थात्‌ 
साहित्यिक प्रसद्धो तथा एतिहासिक उल्केखों वा सङ्केतो के आघार पर स्वभावतः केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
उनके प्रस्तुत क्रिये जाने के समय तक गुरु गोरखनाथ अवद्य अस्तित्व मे आ चूके रहे होगे अथवा उनमें से कुछ के 
अनुसार इनका समय उनके आसपास ही रहा होगा । इन दोनो मे से दूसरी के द्वारा पता चरता है कि इनका आविर्माव- 
काट कमी १०बीं ईसवी दाताब्दी के पुवं रहा होगा । इसी प्रकार, उवत प्रथम के सहारे यहां तक भी सूचित होता है कि 
ईसवी ९वीं शताब्दी तक का मी इनका होना सम्भव है । इसके सिवाय इन दोनों मं से कु सामग्री के आधार पर हम 
यहां तक मी अनुमान कर सकते हैँ कि उनके द्रारा निदिष्ट का तक, इनके विषय मे लोगों की धारणा कंसी रही 
होगी अथवा इनका प्रमाव कहां तक व्यापक मी वन चुका होगा । दोष तीन प्रकार की सामग्रियीमेसेमी दो जो इनके 
समसामयिक समञ्च जाने वाके व्यक्तियों से सग्वद्ध है तथा जिनका काक-विस्तार १०बीं से लेकर १४बीं ईसवी शताव्दी तक 
चरता है, उनके आधार पर, हम यह मी कह सक्ते हँ कि एसे रोगो मे से सभी के जीवन-कार में इनका विद्यमान 
रहना, साघारणतः सम्भव नहीं टो सकता ओर न यह तकंशषङ्खत दी कहा सकता है । एसा अनुमान केवर उसी दा 
मे किया जा सकता है जव उन्हे, इनके एक विशिष्ट योगी होने के कारण, कम-से-कम ३-४ सौ वर्षां तक जीवित 
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रहने वाखा मान लिया जा सके अथवा इनके विषय में केवलं इस प्रकार कट्‌ दिया जा सके कि इन्होनि पणं अमरत्व 
प्राप्त कर लिया होगा। इनके प्रायः ईतवी पूर्वे प्रधम दाताव्दी से केकर कम से कम उसकी १५बीं यत्ाव्दी तकर के अनेक 
एतिहासिक व्यक्तियों ओर घटनाओं के साथ, किसी-न-किसी ङ्प में जुड़े रहने की वात को तथ्यवत्‌ स्वीकार कर छेन 
परयातो कोई ष्टेसा ही निष्कपं निकाला जा सक्ता“ हैँ अथवा यह्‌ भी अनुमान कर छया जा सकता है कि इनके सम- 
सामयिक माने जाने वाङ उपयुक्त समी व्यक्ति इनके वास्तविक समक्राटटीन नदीं हौ सक्ते, प्रत्युत उनमें ते कृ का 
इनसे पटठे तथा कुछ का पीछे टोना मी अनिवायं हं । `` अतएव, अन्त में, केवर एेसी सामग्रियां ही चेष रद जा सकती 
दै जो अधिकतर जनश्रृतियो, दन्त-कथधाओं वा लोक-गाधथाओों पर अवलम्बित है। इनके आधार पर अभी तक ईसवीं 
५वीं राताब्दी से ठेकर ७वीं अथवा ८वीं तक के भीतर कमी इनका वतमान रहना अनुमान क्रिया जा सकता है । 
परन्तु, यदि गृर गोरखनाथ के आवि्मवि-कार का, किसी समय ५वीं से लेकर ७वीं वा ८वीं ईसवी गतानब्दी तक 
के भीतर होना स्वीकार कर छियाजायतो उस दा मे, इस सम्बन्व की अनेक पूर्तं-प्रचतकित मान्यताओं के प्रति, हमें 
अनास्था भी प्रकट करनी पड़ सकती है अथवा वे कम-से-कम हमारे किए इतनी सन्दिगव वा अविद्वसनीय ही बन जा 
सकती ह, जिससे उन्ठे यथेष्ट एतिहासिक महत्त्व नहीं दिया जा सके। उदाहरण के छक्िए, एेसा मान चने पर हमारे 
सामने, सवंप्रथम, एक प्रदन इस रूप मे उठ सकता है कि क्या गुर गोरखनाथ स्वामी च _्कुराचायं (सन्‌ ७८८-८२० ई०)} 
के अद्रेतवाद द्वारा प्रमावित नहीं रहे होगे जिस विषय में वहतो की धारणा वहत दुदट्‌-सी जान पड़ती हैँ । * इसी प्रकार 
हमे इस वातमे भी पूरा सन्देह करने का अवसर मिर सक्ता हे कि जो हिन्दी की उपक्न्ध रचनाएं गोरख-वानियां 
कृट्ला कर प्रसिद्ध टँ वे, अपनी भाषा के उतनी पुरानी न होने पर भी, वस्तुतः इन्दं की हो सकती ह अधवा उनमें से 
किसी अल्पां का भी रचयिता होना इनके लिए कमी सम्मव हौ सकता है । इसके सिवाय एक तीसरा भ्रदन हमारे सामने 
इस रूपमे मी आ सकता हैँ किं जो कतिपय रचनाएं इनके दारा संस्कृत मे रची गयी समस्ी जाती हँ तथा जिनके आघार 
पर हम इनकी विचारवारा अथवा साघना-पद्धति के विषय में अपनी कोई विदिष्ट वारणा वना चके टै, ˆ“ क्या उनका 
मी अपने वततंमान ङप में प्रामाणिक ठहराया जाना कभी सम्भव हो सकता है ? अतएव, यदि हम कभी किन्हीं स्वेथा 
विइवसनीय प्रमाणो के आवार पर, उपर्युक्त निणय देने के किए वाघ्य हो जा सकं वसी दशा मं हमें उस एतिहासिक 
तथ्य की स्वीकृति के सामने, अपने किसी मी पुराने पूरवग्रिह को त्याग देना तथा अपने को मोटग्रस्त बनने से बचाना पड़ 
सकता है ओर इसके कारण, अनेक प्ररनो के प्रति हमारी दृष्टि मे परिवतंन आ-जा सकता है । इसमे सन्देह नहीं कि 
अयावधि स्वमावतः उपक्न्व सामग्रियों के आधार पर, गुर गोरखनाथ के समय का उत्तरोत्तर पहले की ही ओर 
खिसकता जाना अधिक तकं-स ङ्घत प्रतीत होता है। इस कारण इस सम्बन्ध मं अनुसन्यान करने वालों के छिए यह 
अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि वे सर्वप्रथम, उक्त प्रकार की सारी उपरन्वियों को ही कोई वंज्ञानिक छानवीन कर 
ङे । गुरु गोरखनाथ के मत एवं व्यक्तित्व तथा इनके व्यापक प्रमाव को व्यान में रखकर किया गया इस प्रकार का प्रयास 
यदि किसी प्रकार सफल हो सके तो वह किसी दिन भारतीय इतिहास के धामिक एव सांस्कृतिक विकास से सम्बद्ध बहुत- 


सी विशेष पेचीदा गुत्थियों के सुलज्ञाने में मी हमारे काम आ सकता हें । 
सन्दभ-सृत्र 
१. कािक्यां शुक्लपक्षे या देवत्यां च चयोदशी । 
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त्वन्निप्यन्दोच्छूव सितवयुध्ागन्यसम्पकंरम्यः 


त्रोतोरनश्रव्वनितमवुरं दन्तिभिः पीयमानः। 
नीचं वध्यित्युपजिगमिपोदवपुरवं गिरि ते 


गीतो वातः परिणमयिता काननोडम्बराणाम्‌ ॥। 
तत्र स्कन्दं नियततवसति पृण्यमेवीकृतात्मा 
पुष्पासारैः स्नपयतु मवान्व्योमगज्गाजद्ाद्रः। 
रक्लाहेतोनंवदारिमृता वासवीनां चमूना- 
मत्यादित्यं हृतवहमृखे सम्मृतं तद्धि तेजः॥ 
ज्योतिर्खावक्यि गकितं यस्य वर्ह भवानी 


पुत्रप्रेम्णा कूवल्यदलप्रापि कणं करोति। 
वौतापाङ्गं हरदाशिक्चवा पावकेस्तं मयूरं 
पट्चादद्विग्रहणगुरमिगंजितेनेतयेथाः | 
आराव्यैनं दरारवणमवं देवमूल्लङधिघध्वा 
सिद्धदन्देजंलकणमयाद्रौणििमुक्तमागः । 
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पिण्डारके नरः स्नात्वा लभेदढहुसुवणेकम्‌ ॥ 
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नार्मिस्तीथें महाभाग पञ्मलक्षणलक्षिताः। 

अथयापि मुद्रा दृश्यन्ते तदद्मृतमरिन्दम ॥ 

त्रिशखाडकानि पद्यानि दृश्यन्ते कुरुनन्दन ॥ 
प्रल< पी प्ललला८८ 18 ८७ (116 अप्दयएद लना [टवाद (1८ पाल्‌) पोवाुःऽ 01 7040012 (1015) 2116 (01444 
(पपवल(). वइ आजा ताऽल्पडडाला 18 ला०प्टाा 10 8110६ 110५ (116 अप्त्‌र ० इ वा18पा 1६ [पल सपा€ 16708 
१० लश्च {116 एष्लालफाऽ ० पादतः पणत्‌ 15 अ) [आता 81६ ऽपरटला 47 +161126010ह४. आप्या 
13115 "116 1€1 ° द्धष्थाऽ 185 10 € ऽ0पद्टुा६ {0 पाातलाःइ{सात्‌ प16€ इदा10८६11८८ ०9 € कलल ८८७ 
प प्ल. प € 21०४८ प्लाप्रलाल्त्‌ ५८३९ प्रतिकं च शतं बृद्ध्या ९॥८., प्रत्तिक €0पात्‌ 110४ £ 
प्१८5१००त श्यात्‌ > ऽता00ृदा ऽपट्८७१८त्‌ 1116 ल161त2010 ० {116 ८६६ मप्रत्तिकं 110 प्रत्येकं. प्र€ तात 
0६ [ताछ (18 ए प्रार2 ९५३8 2 0077. 116 दवि9ञ11 (३५४८ [75८91071 (९/0. 714. «०. "1, ०. 12) 
८९०75 (16 € ° 1000 दवदव (दा5]11 02128) १६ 72241/-द (7201-2) 1816 01 [1॥लालऽ६ भात्‌ अगा- 
1215 106 इव प्रालाा («€ [05610110 240. 15 (पा९८88 17८1. 5४२८) 117. 7. 0]. ४, ए. 79-80) 
62151615 311 €00५५70€६ 9 200 &कऽव्‌(06वावऽ 2६ /7द(7द 1216 0 11161681. 
० {16 {€ 15 166८552.1४. 


(1५) 2/7८14/1} : 


"115, 110 ल्ालाव्‌द्छ्ण 


1 10४५ {पाया 10 [एषा भपल्‌) 15 {116 1108४ [0 1व11॥ [वाला 0 प्ल ध्८ग९द$, = 2105६ 
० (1€ लव] 0860005 ४ला€ (ला 7 गााा216 587051१६ (वात्‌ एच्च) एः ५ 111लु1 {1८ 10५1८6६६ 
ण ७व78ह्ा1{ 15 €ऽऽला2]. [पा [र्टाः 70560100, 00011 531151611६ 211त्‌ द्छ्गास्‌ 1श1दप०९८ऽ 216 
लणा1०$४८त, एप ऽव ६ (गा ध7प८§ 10 16 2 0शलपि] लाल्‌ल ग ल्णल्डडना णिः गा] प्ल7ह्० णऽ 210 
ऽ८्छपा भः एपा00568. = [६ 7029 16 ०08लार्त्त्‌ {112६ § शच ५४२5 {1८ ऽनला 11हिप2द्ु८ ग (16 1८68160 
6०016 1" 11613. प्रि. (€ €271165॥ {17168 ९+1111€ प्€ (व्गापा०ा1 7128868 8८ 0116 0 {116 गला ए 
9 लागा 10 पालम 0065, (0प्टाा 8418111६ ५५३5 17116]1121116 ६0 व्रा, {16 17561005 0 
^+8०1६2. 06100्9& 0 "116 31 (ला. 23.. अुग०€ 10 106 एव ६1॥ र्लाऽग15 9 1116 §वाड]1॥ 0167215 
2109 211 "116 एप्पल) ९0०८६ 41618 200 "116 2111287 270 7117101 12041615 9 {116 षदप [दएलण 


1699 ऽपरा 0 "€ (गालप््जलाः (02६ § वऽ ४ ९५25 116 णृप्ला 211त्‌ 171{ला]हदा1€ 1908९६८ प्रणया 


116 €बा165६ 0068 9 06 [तामा [05४0४ 1 ५111 0 0 वप्ता ग्लाल्रन्ा॥ 16518 10५ [9 टष्भगार 


270 ऽवा [षलादप्ा€ 276 प्ाप्त्पभाङ्‌ [लपि आ पणवा जपाः 00५16तद८ ग 1प्कवाशा दपापप्रा6. 
व 115 पा06 30८60 (गीवणवाणो) ४४२§ 110६ 07076 10 {116 1015 9 1116 ए121212९2158, 
एप 029 5307624 वि 27 106 17110 € लवऽला शात्‌ जल्ला ल०प्ा111168 0601त, 25 & 21116160 पणि 
111€ ऽध्पव ग 5016 270 (णलः एा्८ ए८्गव8 पात्‌ 7 एप्ापा2, 112132-एलापरऽप्रा2, 0९0, 
2५2, (009 (§0पा) (कापर), 111 1116 (€851लाा एका 2 116 1700-1 एला05पा8. 1116 
शिलष ण्लाऽ€ 71 2 51006 7८८० 9 (09. &1५65 2 1068 09 1116 {0115810 9 (116 $ 0516111 12118प०६९ 
10४71 10 {€ ए्गणट (€< <- 

यत्किचिद्रजत सुवणंमपि वा सस्थावरं जंगमम्‌ । 

कोष्ठागारकतो धनं प्रियहिते सर्वं विसृष्टं मया ॥ 

. , . तदेवं मयाऽनजातं मविष्येरपि राजमिरनुमन्तव्यम्‌ । 
५ 7660 (0 1427000} 2. (21010042) 125 {116 णिा0्णणह ज८ा86 71 (ववा 51516 : 

नमोऽनङ्गाङ्गनिमङ्गसङ्कखिनेऽपि विराजिणे 1 

अङ्खनापवनालिङ्गीना्घाङ्गाय रशास्मवे। 
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पातु वः पुण्डरीकाक्षवक्ोनिक्लिप्तकीस्तुनम्‌ । 
लक्ष्मीस्तनमुखाक्िलष्टं कपवक्षामचान्दनम्‌ । 

17 16 ५८5४, ॥1€ प्ट््वागा ० प [1210571 प्रात 105८0०5 हवाा15 प्या, एशृप्ला5187 शयात्‌ 
96151211; -ऽवा75]्ा६ वात्‌ एवात 170560०5 12४८ एदल पत्‌. व< गिलंद्टया आ्रव्वलाऽ एठा 
1101 ७12.; [8117512 €{८. भात्‌ §ब]६25 [12त्‌ ३व्‌जप्टत्‌ ऽवणडपता 25 पटक अलम्‌ 1211२९८. 116 
तला 9 वाऽ आपला 2 ८८२८[८त्‌ (ल्ल अप्त (लप 4 =>, (0 <5€ (पपवञप्यय, 
25 {116 &11276511{ 755 एिपत्‌ (11८ 87८ पप्ला 19 755८ ऽ वञ६ ३त्‌ एव अ 
८1116] {ला 135 त7ऽ6८0्लाल्व्‌ ऽग अत्‌ एषम {व प्ञ्ल05 1 एततः 36६ ० 16 (पए 
९110, 7 (लाम्‌ 4572 271 25ला7ा [727 771 ए५76]1 ऽ०ा1€ 13552265 2५< एप्णत्‌ [वट प््८2 1 प € 
८४६४5 7 [द्द ददाव्‌, 51040042417ए}20द, 21076 ब 77८2, 54410604, 12242517 क्व 72 व्ध्द- 
211 उपतता115६ ४0६5. 016 ग (1€ 02552८5 7€2त5 25 {11७५5 : 

अथ खल्‌ मगवान्‌ शाक्यमुनिस्तथागतोऽहंत्सम्यक्संवुद्धः समत्वमेव वहु जनदिताव प्रतिपन्न एवाचिन्त्य- 
युगघमं; €\6. 
1६४ भा] ०६ 96 जपै ग 126८ 0 प्ल प्०ा 2६ प्रापतवप ©०वड अत्‌ (्लााणट5 ॥ग्लपद्ा ऋ वाट 
51168 0 ऽ८ पाएगा ॐत गलोा1ल्लपाःम््‌ अ, 25511201 ० 16 4111-5 ध1 (ल 4..2.. 27€ वपात्‌ 7 
४1161162, 2 {लप 110 {116 5३६८5 गव 2102560 भात्‌ 2025 111 2164160 ९८. 1८18 0 ०95€४*टप 
1616 112६, एप जिः (11८ 31609 2८०ा९द्ाल्व्‌ ल्ल ्नाऽ अत्‌ € ६८211005, 11015 5{1€2त © ०313512 
21त्‌ एवाध 471 (16 सष गी ल्पा 15 35 16 825६ 21 १४८३६ (+०0पात्‌ पठ 02५८ [लला पठपद्ा६ ८५ (€ 
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1101166 ॐ ऽलाग्मऽ. 
1६7६४ पिपीलः € 761लत्‌ पार 051 ग पाल कालल ऽ< पापा 1116 (116 50015 07 5 1151172 


{11€ 7121112८ ० ऽ1‰2-एदा ४२६, पा1८ एध 9 11८85 ४ 57 (भा 5५2६7, पाल दरवद ० इइप्रप 
211त्‌ (ला7 लदुगज5 66. णिपात्‌ ऋ दगा शात्‌ ऽप [पताका चप लला प्टऽ 116 विपापा, ~ $०ता ४२ 
पाला 2112, 1211019 6३५८5, एववद्पा-1710ा २141521 ९१८. € 06 €॥(लाः प्ात८5{0०९५त्‌ इभा (€ 
21त्‌ ° §०1५६ & 15122 एपात125 [0द27॥€पाथ्चा 8122५28. {11115 ्लातलाऽ (16 ऽत्पतङ ० ऽप 
25 2 €0ाएपराऽग$ प€वृप्ऽ८ 9 2०० ^ १८०1015६ 204 7५७६. 

ताभ णिः य15 एष्ठभतवट पला फम्लपऽ 07 06 दलाल ० ऽ वञा+ [्लाश्पाट 
0४ पाल [शङ एगांञल्त्‌ श्व लटह 376 लन्ाणत्णदट शठ $स्८॥५८७ म एटिप्ण८ऽ ०7 द्द्ला ए€- 
वोपप 10 प्‌ 25 ५५९] 28 556 (शब्दालङ्कार & अथोत्लङ्कार) 116ए €070100500115 १९८७८५८ (० ए€ 
12111६6त्‌ पशा 11086 ० 2110252, ए7दाषद्णा अत्‌ 08. 70 07086 तात (आाभ्पएप 5 1<, चाल € 
04166 ० [ए दष्थणतय्‌ ०5 &६८618 (16 ला] ताक [01056 पष्प लाऽ 1116 32902. {0< [प 2६२त्‌ 
1२०८६ 1705611 प्ठाा ० (र पवाप्थ्तस्णाव, 11210292 लाद 105लाए०ाा 9 ऽश्ााप्ताथ्टप६०. 2,1871तव5016 
175लातएगा ग [इ पपाश्चव््प२, अह्प्णात्‌ शाश [एञलपएपना 9 इ दहपऽप्ा2 # 372 20 1101६ 
118० ग एषारल्प 17, फ 06 61८ ल्ल 25 [एव्ठणतापद्ट धल 0८5६ ८८65 ० ऽवपञछ६ 27त्‌ 
एधत 77 1086 चात्‌ ए0ल॑प. 106 गार्नण&्‌ लिप रलयाऽ€§ वात्‌ 1056 25526८5 प्ण) ८8670 9 € 
1660105 फ्लाप्तमात्त्‌ 2०५८ अल फणा 2 एलपऽ2], णिः प्ल वाष्प ग क्ूणप्लडअ०, लह ८८ ० 51916 


2116 ॥11€< 17८७5 ° 16625. 


1. 27"0014दववा! 7२० 27150110110 क श्दषकददावया (20, व. ४०1. जा, 2. 428) 
४... .गुरुभिरम्यस्तनाम्नो शख्दरदाम्नो वषं . द्विसप्ततितमे ७० (¬-)२ 
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5 माग्गेलीषेबहुलप्रति [ पदि ] . . -सृष्टवृष्टिना पर्जन्येन एकाणेवमूतायाभिव पृथिव्यां तायां गिरेखू्जयदः 
सुवणंसिकता 
6 पलात्तिनोप्रमृतीनां नदीनां अतिमात्रोद्धत्तेव्वेगेः सेतुम. . .यंमाणानुरूपग्रतीकारमपि गशिरििखरतर- 
तटाटाखकोपनत्पद्वारशरणोच्छयविष्वंसिना युगनिघनसदुशपरमघोरवेगेन वायुना प्रमथितसलिलाविक्षिप्त- 
जज्जरीकतावदोण्णदिक्िप्तारमवक्षगुल्मलताप्रतानं आनदीतलादित्युद्धाटितमासीत्‌ 1] 
2. 4114747 दद प्रक 275011017071 0 50711141 (16४ : ८010. 275. 714. 717, ए. 0.) 
प्रदानमृजविक्रमप्रशमशास््रवाकयोदये- 
रुपर्युपरि सञ्चयोच्छितिमनेकमागं यशः। 
पुनाति मुवनत्रयं पशुपतेजंटान्तर्गुटा- 
निरोधपरिमोक्षशौध्रमिव पाण्डु गाङ्गं पयः। 
एतच्च काव्यमेषामेव मटूटारकपादानां दासस्य समीपपरिसपंणानुग्रहोन्मी लितमतेः खाद्यटपाकिकस्य महा- 
दण्डनायकघ्रूवम्‌ तिपुत्रस्य सांधिविग्रहिककु मरामात्यमहादण्डनायकटरिष्षेणस्य सवंमूतहितसुखायास्तु ॥। 
3. ब ८ 2117460 ७107८ -21501017075 त 2 ८17141211012 (475 4. 3.) 
[€ त€इलपएप्छ 9 095 गपा (280) 18 हाश्ला 1676 :- 
मत्तेमगण्डतटविच्यूतदानविन्दु- 
सिक्तोपकाचलसटस्तविमूषणायाः। 
पुष्पावनम्रतरुमण्डवतंसकाया 
मूमेः परं तिककमृतमिदं क्रमेण ॥ 
विलोकवीचीचकलितारविन्द- 
पतद्रजः पिञ्जरितेर्चव हंसः। 
स्वकेसरोदारमरावभुग्नैः 
क्वचित्सरास्यंवृरुहैस्च मान्ति 11४।। 
चकत्पताकान्यवलासनाथा- 
न्यत्यथदुक्लान्यधिकोन्नतानि । 
तडल्कताचित्रसितामकूट- 
तुल्योपमानानि गृहाणि यत्र 
प्रासादमालाभिर्ड्कृतानि 
घरां विदायेव सम्‌त्थितानि। 
विमानमालासद्श्चानि यत्र 
गृहाणि पूरणेन्दुकरामलानि ॥२।। 
0686 लाऽ€ 216 77. 1701६2०0 ग ४6 शलाःऽ68 7 1 21102525 14९६124२. 116 ०५४ ॐ 


(11111118 ल 
4. श्राव 21110 10501000 क हद ४50८ 101700 : (6) (€, 4. 2.) (1 116. “०. शा ए. 
3 


ज्यायोभिस्सह विग्रहोऽथिष्‌ दया सम्यक्‌ प्रजापालनम्‌ । 
दीनाभ्युद्धरणं प्रधानवसुभिर्मुख्यद्विजाभ्यहेणम्‌ ॥ 


~ ज को ॐ आक ऋक 
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यस्येतत्कुकम्‌पणस्य नृपतेः प्रज्ोत्तरं भूषणम्‌ । 
त॑ भूपाः खद मनिरे सुरसखं काकूस्थमव्रागतम्‌ ॥ 
वर्म्माक्रान्ता इव मुगगणा वृक्षराजि प्रविश्य । 
च्छाया सेवामृडितमनसो निवृति प्राप्नुवन्ति ॥। 
तद्रज्ज्यायो विहतगतयो वान्ववास्सान्‌ववाः। 
प्रापुः गम्मव्यिधिततमनसो यस्य॒ मूमि प्रविश्य॥। 
नानाविवद्रविणसारसमुच्चयेषु। मत्तद्विपेन्द्र मदवासितगोपुरेषु ॥ 
संगीतवल्गुनिनदेष्‌ गृहेष्‌, यस्य । लक्ष्यङ्गना धृतिमती सुचिरं च रेमे । 
5. 17/०1. 44 74545८7 ९ 21/17/९527 1 : (4.2. 634) (6. 14. \* ७1. + 1.) 
111€ तल्ला 9 प1€ (242 पार्ट कात्‌ चाल वड त षाल्खद्र. 
वरदातुङ्कतरङ्खविरुसद्धसावलीमेखलां 
वनवासौमवमृद्गतस्मुरपुरप्रस्पद्धिनीं सम्पदा ॥ 
महता यस्य वल्ाणवेन परितः सज्छादितोर्वीतिलम्‌ । 
स्थलदुर्ग जल्दुगंतामिव गतं तत्तत्क्षणे पश्यताम्‌ ॥ 
प्ररस्तिवसितेश्चास्याः जिनस्य त्रिजगदृगुरो : । 
कर्ता कारयिता चापि रविकोतिङृती स्वयम्‌ । 
येनायोजि नवेडमस्थिरमत्यविवौ विवेकिना जिनवेदम। 
स विजयतां रविकौतिः कविताधितकालिदासमारविकोतिः॥ 
रवप दन्न €5865 1173 110617प८त1655 10 & ता1त252 27 ताद षय 0 1115 ०061681 ०५८3. 
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कच्छुपघात (कक्वाहा) वड 


खक 


(स्व ० ) महामहोपाध्याय पण्डित विदवेदवरनाय रेड 
यह वंडा सवंसाधारण में कछवाहा' या कछावा' नाम से प्रसिद्ध है, ओर संस्कृत के लेखों मे यह्‌ कच्छपघातः 
या कच्छपारि के नाम से सुचित किया गया है । कच्छपघात' का अर्थं कच्ुओं का मारना या मारने वाला, ओर 
कंच्छपारि का अथं कचछगों का रात्र्‌ होता है । इसका शब्दार्थं एक राजपूत जाति के लिए क्या महर्व प्रदशित करता 
है यद्‌ कहना कटिन है । सम्भव है इसका सम्बन्ध विष्णु के कच्छप अवतार से, अथवा इस नाम के मृलपुरुष से रहा हो, 
ओर उक्त नाम का संस्कृत रूप वनाने वालों ने 'सुकतान' का 'सुरव्राण' की तरह “कछ्वाहा' का कच्छपघात' कर दिया 
हो । जिस प्रकार देवों की रक्ना के सूचक 'सुरत्राण' से सुकतान' का `कोई सःवन्व नहीं टै, उसी प्रकार कच्छपघातः 
से कछ्वाहा' या कछावा' का कोई सम्बन्व नहीं है । 
कछवाहा राजपूत अपने को सूर्यवंशी ओर श्री रामचन्द्र के पत्र कुडा के वंशज मानते है, तथा "कख्वाहा का 
शुद्ध ङ्प -कुशवाहा' बताते है । परन्तु शिलालेखों ओर प्राचीन पुस्तकों मे इस शाब्द का प्रयोग न मिखने से प्रतीत 
होता है कि जिस प्रकार कच्छपघातः' पण्डितो की एक प्राचीन मनगढन्त है, उसी प्रकार यह्‌ कुदावाह' उनके मन की 
एक नवीन उपज है । 
जनर कनिङ्टाम क्वाहं ओौर नागवं दियो का एक होना अनुमान करते हैँ । सम्भव है उनके इस मन्तव्य 
का आघार कछ्वाहों का नरवर के साथ का प्राचीन सम्बःव हो, जहां पर पह नागवंदी राजाओं का राज्य था। परन्तु 
नागवंशियों के वाद नरवर पर पटले विष्णुवर्वन आदि वरीकों का, यौद्धेयों का ओर चौहानों का राज्य रहा था, ओर 
वाद में कछ्वाहों का अविकार हुजा था । अतः इनका नागवंडा से सम्बन्ध मानना निराधार ही है। 
कछ्वाहा वंश का विक्रम-संवत्‌ (या ईसवी सन्‌) १००० के पहले का कोई छेख अव तक नहीं मिला है, ओर 
न उस का के पूवं के अन्य नरेशों के ठेखों या ताम्रपतरो में ही इस वंश का प्रसङ्गोपात्त नाम देखने में आता है । इस 
वंश के राजा पहर कन्नौज नरेदों के सामन्त थे, ओर इनका राज्य ग्वालियर, नरवर ओर उनके आसपास कै प्रदेशों पर 
रहा था। इनका प्राचीन इतिहास अधिक नहीं मिता । राजमाण आदि माटों की पुस्तकों ओर जयपुर की ख्यातो 
मं जो वंशावटी दी है, उसमें अधिकतर नाम बनावटी ही है । हां, कछ्वाहों के आम्बेर पर अधिकार होने के आसपास 
के नाम ठीक हो सकते है । परन्तु उद्धरण तक के राजाओं का उनमें दिया समय अविदवसनीय ही है । 


ग्वालियर के कछवाह 
ग्वाछ्ियर से मिरे कक्ष्मण ओर वज्रदामा लेखो मं इनकी वंशावली लक्ष्मण से मिती है, जिसके पुत्र वज्दामा 
ने, गाचिपुर (कन्नौज) के राजा के प्रताप को दुर कर, अपने वाहुबर्‌ से गोपाद्ि (ग्वालियर का किला) विजय किया 
था। सम्मव है उस समय कन्नौज का राजा प्रतिहार विजयपार हो, जिसके समय कन्नौज का राज्य कमजोर हो गया 
था, ओर उसके सामन्त स्वतन्त्र होने कगे थे। इस विजयपार के पुत्र राज्यपार को महोवा के चन्देर ओर कचछ्वाहों 
ने मिककर मारा था। इससे उस समय की कन्नौज-राज्य की शक्ति का अनुमान किया जा सकता हे । 


वज्रदामा के समय का वि० सं° १०३४ (९७७६०) का एक शिराठेख' ग्वालियर से मिला है । इसमें 
इसकी उपाधि "महाराजाधिराजः किखी हे। 


कच्छपघात (कछवाहा) वंदा ४३७ 


मद्धलराज ओर कीतिराज 

वज्रदामा का पुत्र मद्घलराज था। वयाना से मिले एक खण्डित केः में इसका नाम मिक्ता है । 

इस मद्गुलराज का उत्तराधिकारी कीतिराज था। इसने माद्वे के राजा को हराया ओर सिह पानीय गवि मं 
दिव का मन्दिर बनवाया था। उस समय मालवे का राजा भोज होगा । यद्यपि यह (मोज) ग्वाछ्ियर के कछ्वाहो से 
अविक प्रवर था, तथापि उसके गुजरात के ओर दक्षिण के चौद्टक्यादि राजाओं से डते रहने के कारण, मौका 
देखकर, ग्वाछियर के कछ्वाहों ने उसके कुद प्रदेदा को हधियाने का प्रयत्न क्रिया होगा । 

इसी कीतिराज के समय के आसपास सुल्तान महमूद गजनवी ने ग्वाछियर पर चद्ाई की थी । इस विवय में 
तवक्रात-ए-जकवरी” में छिखा टै करि हिजरी सन्‌ ४१३ (१०२१ ई०, वि० सं० १०७८) सें महमूद ने ग्वालियर 
के क्लिपरषेराडाला। लेकिन चार दिन वाद वहां के राजा ने दुत भेजकर ३५ हाथी देने का वादा क्रिया, जिसको 
स्वीकार कर सुतान कालिञ्जर की तरफ़ रवाना हो गया। 


मृदेव ओर देवया 
कीतिराज का पत्र गौर उत्तराधिकारी मूल्देव था! इसे भुवनपार* ओर त्रैखोक्यमल्छ मो कहते 


रानी का नाम देवव्रता था। 
मूख्देव का पुत्र देवपाल था । शायद इसके बड़ भाई का नाम अपराजित हो । 


पद्मपाल 

यह पद्मपा देवपार का पृतव्र था ओर पिता के वाद गही पर वंडा। यह वीर पुरुष था, ओर इसने दूर तक दक्िण 
मे जाकर युद्ध क्रिया था। इसी ने ग्वाछियर में विष्ण्‌, का एक मन्दिर वनवाना प्रारम्भ करिया था। परन्तु इसका देहान्त 
युवावस्थामेहीहो जाने से वह॒ इसके सामने पूणं न हो सका। 

महीपाल (पृथ्वीपाल) 

यह महीपाल, पद्मपार का चचरा भाई ओर उत्तराधिकारी था। वि० सं० ११५० (१०९३ ई०) 
का इसके समय का एक केख' ग्वाछ्यरसे मिला है । इसमे इसे सूर्थ॑पार का पुर ओर पद्मपार का भाई किला है। 
इसको भुवनेकमल्ल जर पृथ्वीपाल भी कहते थे । इसने वि° सं०° ११५० में पद्मपार के प्रारम्भ किये मन्दिर को 
पूरा करवा कर उसी (पद्मपाक) के नाम पर उसका नाम पद्मनाय का मन्दिर रक्खा था। इसका नाम भर्तृपुत्र भी था । 

इस समय लोग उस मन्दिर को जंन-मन्दिर मानते ह ओर श्री राजेन््रलार मित्रने भी, उसके ठे को 
प्रकाशा मे खाते समय, एसा ही माना था। परन्तु उस मन्दिर में जो मूतियां खुदी हुई है, वे जैन न होकर हिन्द 
मूतियां है, ओर उसके भीतर शिकलेख में स्पष्ट रूप से उसका विष्णु-मन्दिर (*भवनं हरेः ओर “हरिसदनं') 
होना छिखा है । आजकल वहाँ के रोग उसे सास-बहु का मन्दिर कहते हैँ । 

यहाँ तक का इस शाखा का इतिहास उसी मन्दिर के ठेख से दिया गया है । जयपुर के कछूवाहों के राजमाण 
की पुस्तक में जो वंशावली दी है, उसमें लक्ष्मण से महीपा तक के नाम इसी क्रमसे दिये हए है, ओर महीपा के 
पहले सूर्यपारु का नाम मी है । अतः ये नाम इस लेख से ही नकर क्ये प्रतीत होते है, क्योकि इन ८ नामो के वाद 
के मुक्तपाल तक के २१ नामजो उसी पुस्तक मे छिखे है, बनावटी हँ । उस पुस्तक की वंशावरी मे संख्या १३१ पर 
सुयंपार के पुत्र महीमा का नाम है, ओर १६१ पर पजून सामन्त का नाम है । इसके राज्याभिषेक का संवत्‌ ११२७ 
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लिखा है। परन्तु जव ऊपर उद्धृत लेख से वि० सं० ११५० (१०९३ ई०) में महीपाल का विद्यमान होना सिद्ध 
होता है, तव उसके वाद का ३०बां राजा पजून वि० सं° ११२७ मेँ कंसे गही पर वट सकता है। महामहोपाध्याय 
पण्डित गोरीशंकर जी ओज्ञा भी इन नामों को कृत्रिम मानते े। 


त्रिभुवनपाल 


महीपा (पृथ्वौपाक) के पीछे उसका पुत्र त्रिभृवनपार ग्वालियर का राजा हुआ । इसके समय का वि° 
सं ° ११६१ का एक खण्डित छेखः ग्वालियर से मिला है। यद्यपि इसके ट्ृटजानेसे त्रिमुवनपा कानाम पदा 
नहीं जाता, तथापि यह ज्ञात हो जाता है कि यह्‌ ठेख महीपाल के उत्तराधिकारी के समय का है। जनरल कनिङ्ग्हाम 
महीपाल के पीछे क्रमशः मुवनपार ओर मधुसुदन का राजा होना छिखते हैँ । परन्तु देवास राज्य के इगणोदा गांव से मिले, 
वि० सं ११९० (११३३ ई०) के, पृथ्वीपाक (महीपाक) के पौव्र विजयपाक देव के ठेख मेँ पृथ्वीपाल (मही- 
पा ) के उत्तराधिकारी का नाम तिहुणपाकरु देव (त्रिमुवनपा देव ) भिरुता है । इसी प्रकार ङंगरपुर राज्य के ठाकडा 
गांव से मिले वि° सं° १२१२ (११५५ ई०) के पृथ्वीपा (महीपाल) के प्रपौत्र महाराजा सूरपाल के ठेखः में 
मी पृथ्वीपा के पुत्र का नाम त्रिमुवनपाल ही मिलता है। तिहुणपा ओर व्रिमुवनपाल दोनों एक ही नाम हैँ । अतः 
महीपाल (पुथ्वीपाक ) के उत्तराधिकारी का नाम भुवनपाक न होकर त्रिभुवनपार ही था। 
यद्यपि उपयुक्त वि° सं० ११६१ के केख में मवुसूदन का नाम भी है, तथापि वह्‌ राजा न होकर, राजा 
सुवनपार के कोषाव्यक्ष माथुर कायस्थ मनोरथ का पौत्र ओर मानिकचन्द्र का पुत्र था. 


विजयपाल 


यह्‌ त्रिमुवनपार का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। उपर्युक्त वि० सं० ११९० (११३३ ई०) का इगणोदा 
गाव से मिखा ख इसी के समय कादहै। 
-सूरपाखं ` 
यह सूरपाक विजयपार्‌ का पुत्र गौर उत्तराधिकारी था। ऊपर कहा वि० सं° १२१२ (११५५ ई०) का 
ठाकड़ां गांव से मिका ठेख इसी के समय का है। इसमे इसकी ओर इसके पिता की उपाधि महाराजाधिराज” लिखी 
है 1 तथा महाराज-ुत्र अन ङ्गपाल द्वारा सिद्धेदवर के मन्दिर को एक हक की" भूमि दान में देने का उल्लेख है। । 
यह्‌ अन ्गपाङ शायद सूरपार का पुत्र हो। । 
सूरपाक ओर अन गपा के पीछे मी ग्वालियर पर कछ्वाहं का राज्य रहा था । हिजरी सन्‌ ५९२ (वि० सं° | 
१२५३ = ११९६ ई०) मे, जिस समय रदिहावुदहीन गोरी ने म्वाक्ियर पर चढ़ाई की, उस समय वहां पर सोलङ्खपाल । 
राजा था 1 यह्‌ सम्मवतः अन ्गपार्‌ का पुत्र होगा । ताजुकम आसिर' में इस चटाई का हाक इस प्रकार दिया है-हिजरी । 
सन्‌ ५९२ (वि० सं° १२५३ ११९६ ई०) में शाही सेना ने, (वयाना के पास के) तहनगढ़ के किले पर अधिकार | 
कर ग्वाछ्यिरके क्लिकोजाघेरा। वहां का राजा सोलद्कपाछ, जिसे अपनी असंख्य सेना ओर हाथियों का गवं था, 
दाही फौज की शक्ति को देखकर डर गया, तथा उसने खिराज (कर) देना स्वीकार कर, ओर १० हाथी देकर, सन्धि 
कर ली 1 इससे वह ग्वाछ्ियर का राजा वना रहा।'* परन्तु तवक्रात-ए-नासिरी' ओौर फरिद्ता' से ज्ञात होता है 
कि सुकतान, वाहउदीन तुगररल को ग्वाङ्यिर फ़तेह करने के लिए नियुक्त कर, ग्रजनी को कौट गया । बाहुउहीन 
एक वपं तक डता रहा । परन्तु कका फतेह न हुआ । अन्त मे सामान के समाप्त हो जाने पर राजा ने किला 
कुतुवुदीन एेवक को सौप दिया । पहर शिहावृदीन ने, फतेह हो जाने पर, इस किले को बाहउदहीन तुग्ररक को देने का 
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वादा क्रिया था। परन्तु वाद में, उस (तुग्ररल) के ओर कुतुवुदीन कै वीच मन मुटाव दहो जाने से, उसने यह 


किला उसे नहीं सौपा। इस पर वह्‌ कृतुवुद्रीन से लड़ने 7ो रवाना हृआ। परन्तु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई ^ 

इससे प्रकट होता दै कि वि० सं० १२५४ ( ११९७ ई०) मे, सोल ङ्कपाक के समय, ग्वालियर के क्िठे पर 
मुसलमानों का अधिकार हो गया था। 

जनरक कनिङ्टाम ख्यातो के आवार पर वि ० सं० ११८६ से १२८९ (११२९ से 
पर ७ तवर राजाओों का राज्य रहना मानते हँ । परन्तु इसके लिए ख्यातो के अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण नहीं है। 
वि° सं° १२१२ (११५५ ई०) तक वहां पर कच्वाहों का राज्य रहना तो दिरचेखों से सिद्ध है, ओर नामों की 
परम्परागत दोटी को देखने से सोलद्कपार का मी कच्वाहा होना टी सम्भव प्रतीत होता है। एेसी स्थिति में उक्त 
जनर के ठऊेख पर विदवास नहीं किया जा सकता । 

जयपुर को स्यात में लिखादहैकि ग्वालियर के राजा ईदा (ईइवरी) सिह ने ग्वाल्िर का राज्य अपने नवाते 
तवरनेसा कोदेदिया था। उसके पुत्र सोढदेव ने वि० सं० १०२३ (९६६ ई०) मं बड़्गूजरों स चौशा छीन 
कर, वहां पर अपना नया राज्य स्थापित क्रिया। यह्‌ मी माटो की ही कत्पना टै, क्याकि वि० खं १०३३ के निकट 
ग्वालियर पर तंवरों के राज्य होने का कोई प्रमाण नहीं है । इसके विरुद्ध वहां के ठेखों चे इसी समय ग्वालियर कै किदे 
का क्वाहं के दाथ आना सिद्ध होता है । ख्यातो में जो ग्वाकियर के कछ्वाहों का जयपुर आना लिला है, उसमें यदि 
कुछ सत्यता हो, तो यह सम्भव हो सकता है कि वहां की छोटी शाखा के“ किसी पुरुष ने आम्बेर आकर उक्त राज्य 
की स्थापना की हो। मुख्य शाखा, क्तुवुदीन एेवक के समय तक, ग्वाछियर पर अविङृत रही थी । कतुद्हीन के पुत्र 
आरामशाह के समय परमारों ने मुसलमानों से ग्वाछियर छीन लिया था। इससे हिजरी सन्‌६२९ (वि० सं १२८८ 
== १२३१ ई०) में शम्ुदीन ने फिर उस पर चटाई की, ओर एक सार के वाद देवपार किठे को छोडकर भाग गया । 
इससे ग्वालियर पर फिर म्‌सलमानों का अविकार हो गया। परन्तु वाद में वि° सं° १४५५ (१३९८ ई०) में 
तैमूर की चढ़ाई के समय, इस पर तंवरों का अविकार हौ गया। अतः जयपुर की ख्यात का ऊेख माननीय नहीं है। 


गवाक्यिर के कछवाहां को वशावद्ी 


३२ ई०} तक ग्वाल्यिर 


न्ध 
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३ मङ्कलराज -- --- 
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७ का चचेरा माई 

९ त्रिमुवनपाल < कापुत्र वि० सं° ११६१ 
१० विजयपाक ९कापृव्र वि० सं० ११९० 
११ सूरपाल १०कापुत्र वि° सं° १२१२ 
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दूबकुण्ड के कछवाहे 


ग्वाछ्यर से ७६ मीर वायव्य कोण में दूबकुण्ड नामक स्थान है। वहां के जैन मिदर से कछवाहा वंश कें 
राजा विक्रमसिंह के समय का वि० सं° ११४५ (१०८८ ई०) का एक शिलाकेख मिला“ है । इसमें वहां के ५ 
कछवाहा नरेडो के नाम॒ मिलते हैँ । इन राजाओं का स्वतन्त्र राजा होना प्रकट नहीं होता। ये ग्वाछ्यर के 
राजाओं से निकी एक छोटी शाखा के प्रतीत होते है । यह मी नहीं कह सकते कि इनकी यह्‌ शाखा ग्वालियर के 
किस राजा से निकली थी 1 हां, यह अनुमान कर सकते दँ कि सम्भवतः यह शाखा मङ्कलराज के समय या उसके 
पडे जलग हुई हो 1 


वराज 
उपयुक्त शिखाङेख के अनुसार दूवकुण्ड का पहा राजा युवराज धा । 


अजन 
यह्‌ युवराज का पुत्र ओर उत्तराधिकारी था। यह्‌ धनुविद्या मेँ निपुण था, ओर इसने विद्याधररदेव की सेवा 


मं रहकर राज्यपार को युद्ध में मारा था। यह्‌ विद्याघरदेव महोवा के चन्दे राजा गण्ड का पुत्र था, ओर इसने 
कन्नौज कं राजा राज्यपाक को मारा था। यह्‌ अर्जुन राज्यपाल का सहायक या सामन्त होगा । 


अभिमन्यु 


अजुन के वाद उसका पुत्र अभिमन्यु उसका उत्तराधिकारी हुआ । यह चुड़-सवारी ओर शस्त्र-वि्या में पार ङ्गत 
था, ओर इसके इन गुणों की प्रगंसा (मालवे के प्रसिद्ध) वुद्धिमान्‌ राजा भोज ने की थी । 


विजयपाल 


यह्‌ अमिमन्यु का पुत्र था, ओौर उसके बाद गही पर वंटा । 
डा० कोलहानं का अनुमान है कि बयाना सेःजो अधिराज विजय (विजयाधिराज ) का वि° सं° ११०० का ठेख 
मिका है, वह इसी विजयपाल का हो, क्योकि इसका उक्त संवत्‌ में विद्यमान होना सम्भव है । बयाना से मिले वि० सं° 
१०१२ (९५५ ई०) के (प्रतिहार) महीपाल के समय के छेख मे मङ्गलराज का नाम मिक्ता है। इसका उल्लेख 
उसके इतिहास मे कर चुके टँ । म० म० पण्डित गौरीशंकर जी ओज्ञा उसे कछ्वाहा मानकर वहां पर भी कछवाहो का 
राज्य रहना मानते ह । वैसे वयाना दूवकुण्ड से केवर ८० मीक उत्तर में है। अतः डा० कीलहानं का अनुमान ठीक 
हो सकता है । परन्तु करौरी-नरेो के पूर्वज विजयपार का मी यही समय था। अतः विना पूरा प्रमाण मिले इस विषय 


मे निर्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते । यदि वयाने के विजय का कछ्वाहा होना सिद्ध हो जाय, तो दूबकुण्ड की 
दाखा का मङ्घगकराज से या उसके वाद से अरग होना मी सिद्ध हौ जायगा । 


विक्रमसिंह 


यह्‌ विजयपाल का पत्र ओर उत्तराधिकारी धा। इसके समय दूबकुण्ड (चडोम) मे वि° स० ११४५ 
(१०८८ ई० ) मं साच्‌ (सेट) दाहड, आदि महाजनो ने मिकुकर जैन मन्दिर वनवाया था, ओर उसके पूजनादि के 
प्रबन्व के किए महाराजाधिराज विक्रमसिह ने कु भूमि ओर एक बाड़ी भेट की थी। 
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४ उपयुक्त दूवकुण्ड का ठेख खाटवागट गण के साघु विजयकीति की रचना दँ । इसके गृर गान्तिसेन का राजा 
भोज को समा में अम्बरसेन आदि अनेक विद्धानां को जीतना चिखा है । 


हूबकुण्ड के क्वाहं को वंशाव्धी 


॥ष 
क्रम सं° नाम | परस्पर का सम्बन्य | जत समयादि 
। 


१ युवराज 
| 








भामा जा म म ममा भम भ आम 


र अर्जुन 
नरेदा राज्यपाछ का समकाटीन। 

२कापृव्र माके के परमार-नरेद शोज का 
समकाट्ोन । 

४ विजयपाख ३कापुत्र वि० सं०° ११०० (?) 

५ विक्रमसिंह | ४कापुत्र वि० सं० ११४५ 


| 
। - 
१कापृत्र | चन्दे व्िखाधरदेव आर्‌ कन्नौज 


३ | अभिमन्यु 





नरवर के कछवाहे 


दिराल्ेखो में नरवरः का नाम नल्पुर ओौर संस्कृत साहित्य में पद्मावती मिलता है। कुरू लोग इसे 
राजा नक का वसाया मानकर उसी के नाम पर इसका नामकरण होना मानते ह । परन्तु प्राचीन समय मे इसका नाम 
पद्मावती मिलने से इस नाम का सम्बन्व राजा नल से न होकर पद्मां (कमलो) से रहा होगा। महाकवि भवभूति ने 
अपने "माल ती-माघव' नाटक में इसकी सुन्दरता का अच्छा वणन किया है। 

क्वाहं कौ ख्यातो मे लिखा है कि राजा नक ने नरवर का किला बनवाया था। उसक पुत्र ढोला ओर पौत्र 
लक्ष्मण था) लक्ष्मण के पुत्र वज्रदामाने ग्वालियर का किला वनवाया। परन्तु वज्रदामा ने ग्वालियर कै किकेको 
जीता था, उसे बनवाया नहीं था। अतः वज्रदामा के पहले कछ्वादों की राजवानी नरवर रही होगी, ओर ग्वालियर 
विजय के.बाद ये दोनों नगर एक ही राजा के अधिकार में आ गये होगे । नरवर नरेश वीरसिह का वि० सं° ११७७ 
(११२० ई०) का एक ताश्रपत्र ˆ मिका है। यह नल्पुर (नरवर) केदुगं से दिया गया था। इसमे लिखाहै 
कि कछवाहा वंश में गगनसिह ह । उसका उत्तराधिकारी शरदसिह था ओर शरदसिह की रानी रुखमा (लक्ष्मी) 
देवी से वीरसिह ने जन्म लिया। उक्त शासन-पत्र मे इन राजाओं की उपाधि “परममदारकः' (महाराजाविराज, 
ओर 'परमेदवर' छिखी है । इससे इनका स्वतन्त्र राजा होना प्रकट होता है । इनके समय ग्वाछ्ियर मे भी क्वाहं 
का दूसरा स्वत त्र राज्य था। इससे प्रतीत होता ह कि सम्मवतः ग्वाछ्यिर की किसी छोटी शाखा वाखों को 
नरवर जागीर मे मिला हो, ओर बाद में वे स्वतन्त्र हो गये हों। 

वीरसिह्‌ के वाद का नरवर के राजाओं का ऋ ङ्खला-वद्ध इतिहास नहीं मिलता । परन्तु नरवर के पिके चेखों 
मे चाहड से गणपति तक के ५ राजाओं के नाम मिते हँ, जिनका वणन इस प्रकार है- 


चाहड 


वि० सं० १३५५ (१२९८ ई०) के गणपति के समयके लेख में ९ इस चाहड का जन्म नरवरमें दोना 
लिखा है । इससे इसके पिता का मी नरवर मे राज्य रहना प्रकट होता है। ५ 
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तवक्तात-ए-नासिरी' से ज्ञात होता है कि सुकुतान राम्सुरीन के समय हिजरी सन्‌ ६३२ (वि ० सं०° १२९१ 
१२३४ ई०) मे प्रसिद्ध ओर वीर सेनापति मलिक नासिर्टीन तावसी कौ अधिनायकता मेँ एक बड़ी सेना काछिञ्जर 
पर भेजी गई, ओर वहां से रौटते समय सिन्दी (सिन्ध) नदी के (जो नरवर के पास है) निकट इजारी” के राणा 
जाहरदेव ( चाहडदेव ) ने उस पर हमखा किया । उक्त ग्रन्थ का कर्ता आगे छ्िखता है कि र्मैने नासिष्दीन को यह्‌ 
कहते सुना कि-- हिन्दुस्तान मे किसी दुदमन ने मेरी पीठ कमी नहीं देखी थी । परन्तु इस हिन्द राना" ने मुञ्च 
पर इस तरह्‌ हमला किया कि जैसे भेड़िया भेडों के खण्ड पर ट्ट पड़ता है । छाचार उसके आगे मुञ्चे पीठ दिखानी पड़ी, 
ओर मौके को जगह पहु चने के वाद मैने, उसका सामना कर, उसको कौटाया ।'*‡ 
आगे उसी पुस्तक मे नासिरुदीन के वणेन में फिर लिखा है कि “अपने राज्य के छठे वपं, अर्थात्‌ हिजरी सन्‌ ६४९ 
(वि° सं° १३०८ == १२५१ ई०) मे सुल्तान ने ग्वाकियर, चंदेरी, वजवाल (? ) ओर मावे की तरफ कूच किया, 
ओर करीव-करीव माख्वे तक चला गया । उस मुल्क के ओर आस-पास के रानाओं (राजाओं) में सवसे वड़ा जाह्र- 
देव (चाहडदेव ) था, जिसके पास ५००० सवार ओर २,००,००० पैदर्‌ थे । उसको हराकर, नरवर कै किले को, जिसे 
उस राजा ने बनवाया था, फतेह किया ओौर टूटा । 
इससे सूचित टोता है कि यह्‌ चाहडदेव एक पराक्रमी नरे था। इसी से सुतान नरवर को केवल लूट्कर ही 
चखा गया । वह्‌ न तो वहां पर अपना अधिकार ही कर सका, न चाहडदेव को ही अपने अधीन कर सका, क्योकि 
इस रड़ाई के तीन वषं पीटे तक के, अर्थात्‌ वि ० सं ° १३११ (१२५४ ई०) तक के, उसके सिक्के मिलते है, जिनसे 
उसका स्वतंत्र नरेद होना सिद्ध होता है । 
इसके ये सिक्के तावि के, महे, गोकु मके ह! इनकी एक ओर श्रीमच्चाहडदेव' तथा वि० सं० १२९४ 
१३०३. १३०५ १३०६ या १३११ छ्िखा रहता है ओर दूसरी तरफ़ सवार की भटी सी तसवीर वनी होती है 


नुवर्मा ओर आसट्ल 


चाहडदेव के पीछे उसका पुत्र नृवर्मा गही पर वैठा, ओर उसके वाद उसका पूव्र आसल्क्देव राजा हुआ । 

राइ (ग्वाछियर राज्य) से भिक, एक सती के चवूतरे के वि० सं० १३२७ (१२७० ई०} के ठेख^ से 
आस॒ल्ल्देव का उस समय विद्यमान होना सिद्ध होता है। 

इसके जो तवि के महं सिक्के मिक्ते है, वे चाह्डदेव के सिक्कों की दौटीके ही हैं। इन पर श्रीमदासल्देव' 
लिखा होता है, ओर एक पर (वि° सं ०) १३३० पढ़ा जाता ह । जनरल कनिगङहाम इसके एक दूसरे सिक्के पर (वि 
सं०) १३१२ किखा होना“ मानते ह। परन्तु उनके दिये उस सिक्के के चित्र में एक भी अंक स्पष्ट नहीं है, केवल 
उनके ऊपर के माग ही दीखते ° है । फिर जव वि० सं० १३११ मे चाहडदेव का विद्यमान होना उसके सिक्के से पाया 
जाता दै, ओौर उसके पीछे पहले नृवर्मा, ओौर वाद में आसट्लदेव गदी पर वैठा था-दइससे भी वि ० सं° १३१२ (१२५५ 
ई०) मे आसल्कदेव का राजा होना सन्देह से खाटली नहीं हो सकता । 


गोपाल 


¢ यह आसल्क्देव का पृतव्र ओर उत्तराधिकारी था। (महोवा-कालि जर के राजा ) चन्देल वीरवर्मा ने इस पर 
चढाई की थी, एेसा उसके दाही (वीजावर राज्य) से मि वि° सं° १३३७ (१२८० ई०) के तासन पत्र“ से प्रकट 
होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि गोपा इसके पूर्वे ही गदी पर वेठ चुका था। 


व १८ ङ} 


> 
९ 
> 
० 
~~ 
8 
भ 





कच्छपघात (कछवाहा) वज्ञ ४४३ 


गणपति 


यह्‌ गणपति गोपा का पत्र था, ओर उसके वाद राज्य का स्वामी हुआ। इसने कौतिगिरि को विजय क्रिया 
था । यह्‌ स्थान देवगढ्‌ कलितपुर कौ पटाड़यो के परदिचमी किनारे पर वेतवा नदी के पास था। 

इसका तावि का एक वहत ही मदा सिक्का मिखादह। इस पर श्री गणपतिदेव लिखा है, ओर संवत्‌ के अक 
स्पष्ट नहीं हँ । 

इसके समय केदो लेख मिल रह। एक वि० सं° १३५० (१२९३ ई०}) का ` है ओर दूसरा वि० सं° १३५५ 
( १२९८ ई०) काः । 


जिस प्रकार के सिक्के चाहडदेव, जआसल्ट्देव ओर गणपतिदेव के सिल टै, उसी प्रकार के मल्यवमदेव के सिक्के 


हडदे है, उ 

नरवर, ्ांसी ओर ग्वालियर, इत्यादि से मिकते हँ । इनके एक ओर श्रीमन्मल्यवमदेव' ओर वि° सं° १२८०, ८२, 
८३ या ९० किखा रहता है, ओर दूसरी तरफ़ सवार का महा सा चित्र होता ह । इनमें के पिले तीन संदतो के सिक्को 
में राताब्दी के पटे के दो अंक छोड़ दिये गये हैँ । नरवर के उप्ुक्तं तीन राजाओं के ओर मल्यवनेदैव के सिक्कों को 
देखने से पाया जाता है कि ये सव सिक्के एक ही वं कं होने चाहिए । अतः उक्त मख्यवमंदेव, जिसक्रा नाम इन राजाओं 
के ठेखो मे नहीं मिका है, चाहडदेव के पूवं वहां का गासक रहा होगा । 

इस प्रकार नरवर के पिच्ठे ६ राजाओं के नामों का पता चलता हैँ । परन्तु इनक समय के छेखो मं इनके कंड 
का उल्कछेख नहीं मिक्ता । इससे यह्‌ निरिचत कूप से नहीं कह सकते कि ये कछवाहा वीरसिह के वडज थे, या किसी 
अन्य वंशा के थे। परन्तु कछ्वाहा वीरर्सिहदेव वि ० सं०° ११७७ (११२० ई०) मं विद्यमान था, ओौर सम्भव है 
इसके कुछ समय वाद तक मी जीवित रहाहो। इसी प्रकार मक्यवमंदेव वि० सं° १२८० (१२२३ ई०) मे विद्य- 
मान था, ओर वह्‌ इससे पूवं किसी समय गही पर वंठा होगा। अतः वीरसिह ओर मख्यवमं के वीच करीव ९० या 
१०० वषं का अन्तर रहता है । यदि इस समय मे भी नरवर पर कछवाहा नरेशो का राज्य वना रहा हो, तो ये पिछले 
६ राजा भी उसी कछवाहा वंश के होने चाहिए । परन्तु जब तक किसी ठेख आदि से इसकी पुष्टि न हो जाय, तव तकं 
इनको नरवर के पिछले राजा कहना ही उचित प्रतीत होता है। 

सम्मव है गणपति के समय, या उसके वाद, नरवर का किला मुसलमानों के अधिकार मं चला गया हो । जनरल 
कनिङग्हाम के ऊेखानुसार १३२० ई० (वि० सं० १३७७) में नरवर पर मुहम्मद तुगररुक का अधिकार था। 
ग्वालियर पर तवर (तोमर) नरेशों का राज्य होने के वाद नरवर मी उनके अधिकारमे चखागयाथा। बादमें 
मुगलों के राज्य के समय नरवर जयपुर के कछवाहों के पास आया, ओर मराठों के समय वह॒ ग्वालियर वालों के 











पास गया । 
नरवर के कछवाहे 
क्रम सं० नाम परस्पर का सम्बन्व ज्ञात समय 
१ गगनसिह्‌ . - =-= 
२ रारदसिह १कापृत्र -- 
३ वीरसिह २कापुत्र वि० सं० ११७७ 
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नरवर के पिछले राजा 


जाया 





क क 8 


जायया याः 


कम सं° | नाम | परस्पर का सम्बन्ध | ज्ञात समय 
= ~ 

१ | मरख्यवमदेव | -- | वि° सं° १२८०, ८२, ८३, ९ 

| | (१२८२, १२८३, १२९०) 
२ चाह्‌डदेव | --- | वि० सं० १२९४, १३०३, १३०९५. 

| | २३०६ १३११ 
३ नृ वर्मा २कापुत्र 
र आसल्ख्देव ३ का पुत्र | वि० सं० १३२७, १३३० 
५ गोपाल ४कापृत्र | चदेख-नरेदा वौरवर्मां का समकाकान 
६ गणपति | ५ का पुत्र | ० सो० १३४७, १३५५ 


सन्दभ-सत्र 
१ 1. ^. 8. ए., ग. टश, 2९८ 593. 


२1. 4. शण. शा ॐ २०६० 9. (अथवा यह वहीं से भिकते वि० सं० १०१२ के महीपाल के समय के लेल से 
सम्बन्ध रखता है, जिसमे शौरसेन राजयिक की कन्या चित्रलेखा का विवाह मङ्धःलराज से होना लिला है ।) 

३ ९1०४5 ऽग ° 1पत्‌;2, ०1. 11. ८2६८ 407. 

४ वि० सं° ११६१ के ग्वालियर से भिले, महीपाल देव के उत्तराधिकारी के लेख में इसका नाम भुवनपाल 
ओर पुत्र का नाम अपराजित देवया लिखा है! यह अपराजित देवपाल का बडा भाई होगा । 

५ 1. 4. «0. ५, 222८ 36. 


६ 1. ^. 8. 8. ०. शशा, 2०६८ 418; 1. ^. एग. इ, 72. 202 
७ 1. ^. न्‌. शा, ए. 55. 


८ ^. €. 2 एप 2 पऽलद, ^] फला, 1915-16, ए. 3. 
९ 1. 4. ४01. 3, 286 202. 


१० परन्तु इगणोदा के उपयुक्त लेख मे उक्त राजाओं के नामों के साथ महाराजाधिराज, परमभटारक, परमेदवर 
उपाधियां लगी है । इसका ठेखक ठाकर्डा वाजे केख के ठेखक से अधिक विद्वान्‌ था। 
११ एक हल की भूमि से एक हल से जोती जानेवालो भूमि का तात्पयं है । राजस्थान में इस समय भी इतनी भूमि 


को 'हलवाह' कहते ह । इसके नाप का उल्लेख नहीं भिलता । परन्तु इसमें एक बीघे से अधिक भूमि का 
अन्दाज किया जा सकता हं । 


१२ छा7०४5 प्ाञगङ ० 1०2, फ्‌. 71, 2. 227-228. 

१३ 11०४5 प्ःऽध्म $ ग 1०472, ९०. 11, 7. 504-305; (प्ण : 4, 8, 1२. «0, 77, 2. 309, 
204 818! 2131112, ए. 202 

१४ महता नेणसी को ख्यात में भाट राजपान की पुस्तक के अनुसार जयपुर के कछवाहों कौ वंशावली लिखने के बाद 
उनकी एक इसरी वंशावली भो लिली है। इसमें लछमण (लक्ष्मण) के पौत्र ओर वजरदीप (वच्रदामा) के 
पुत्र मङ्धल (मङ्कलराज) के पीछे क्रमशः ये नाम व्यि है-- 








कच्छपघात (कख्वाहा) वंद ठु 


सुमित्र, मुधित्रह्य, कहानी (कटान), देवानीक, इस, सोढ, इुलराय, कांकिल, हणु (हणुमान), जानड ओर 
भंजन (पज्जून) । 
इस वंशावली से पाया जाता है कि जयपुर के कबाह (पज्ज्‌न केँ वंडाज) ग्वालियर कं राजा मगकराज 
के दुसरे पुत्र सुमित्र के वंशमें हं। बड़ धुत्र को्तिराज के वंशज ग्वालियर में ही रहे। सगराय वि० सं १०५० 
के निकट विद्यमान रहा होगा, क्योंकि उसके पिता वच्रदामा का वि सं ० १०३४का लेख भिला है" ओर पज्जून 
के लिए यह्‌ भ्रसिद्धि है कि वह्‌ चौहान पृथ्वीराज का सामन्त था, अर्थात्‌ वि° स्ं° १२५० (११९३ ई०) के पुवं 
विद्यमान थ।। अतः मंगलराज से पज्ज्‌न तक १२ राजाओं का राज्य-समय २०० वषं के करीव आताहँ" जो 
ठीकटहीहै। परन्तु राजपाण की पुस्तक में, मंगलराज ओर देवानीक के बीच जो २६ नाम दियिर्हैः वै सव 
वबनावरी प्रतीत होते हें! | 
१५ 7. 109. *०. 77, ०. 237 
१६ 1114. ^711.; ४0]. $, ‰. 10 
१७ नरवर-नलपुर (नव-पद्म ) पदमपुर । 


१८ ]. ^. 0. 8. ण. छा, 2. 542. 
१९ <. 3. 1. २. शण. 77, ए. 315; 1. ^, ऽग. स्च, 72&< 81 ॐत 1. ^.. ऽण्‌. -1.*11, ए. 241. 


२० चाहडदेव को इजारी' या “अचारी' का राणा (राजा) छ्िखा है । अतः किसी-क्िसी यूरोपीय ने तो अचारी को 
आचाय" मान कर राजा चाहडदेव का धर्मगुर होना अनुमान किया है। जनरल कनिङ्ग्हाम “आचारो ` को 
आसावरी' का अपञचंश मान कर नरवर के चाहडदेव ओर रणथम्भोर के चौहान बाहड्देव का एक होना 
मानते हैँ, क्योकि फारसी को वणंमाला को अयुर्णता के कारण बहां पर ये दोनों नाम पढ़ जा सकते हँ । परन्तु 
ये दोनों मत ठोक प्रतीत नहीं होते। उक्त पुस्तक में मिलने वाले इस इजारी' या अचारी का शुद्ध स्प क्या 
था, यह कहना कठिन है । 

२१ फारसी तवारीख-लेखक बहुधा "राजा' के किए "राना" शब्द का ही भ्रयोग करते हे । 

२२ 110४5 प्ाऽ्णङ$ु 9 10012, #*0]. 7, 2. 368-3569. 

२३ 11110४5 पाऽ ० णता. #0]. 77, ए. 351. 

२४ जनरल कनिङ्ग्हाम ने फारसी तवारीखों मे नरवर के कछवाहा चाहृडदेव ओर रणयम्भोर के चौहान बाहड्देव 
इन दोनों के नाम (भूल से) जाहरदेव किख देव कर इन दोनों का एक होना अनुमान कर जिया, ओर नरवर के 
चाहडदेव के सिक्कों को भी बाहृडदेव के सिक्के मान लिये । परन्तु यह ठीक नहीं है, क्योकि बाहडदेव के सिक्के 
इनसे भिन्न चौहान सोमेहवर ओर पृथ्वीराज को होली के है । इनके एक ओर अव ओर दुसरी तरफ़ नन्दी बना 
होता है" तथा एक ओर बाहडदेव का नाम ओर दूसरी तरफ़ सुल्तान शम्सुदीन का नाम लिखा रहता है, क्योकि 
बाहडदेव शम्बुदीन के अधीन था। नरवर का चाहुडदेव शम्सुदीन के अधीन नहीं था। उसने तो सुल्तान के 
सेनापति को हराया था। 

२५ ७ &^. 9. २२. ४०]. 7, ए. 315; णत्‌. ^. छन्‌. सय.जाा, ए. 241; @पण, (नऽ ° 200 
17072, 2. 90. 

२६ 015 2 10-17त18, 286 93. 

२७ म० म० पण्डित गौरीशङ्कर जी ओक्ञा भौ उन अङ्कं का १३१२ होना नहीं मानते है। 
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५५, 8. 1. २. न्‌. रा, 7. 74 गि; 4. 8. 1. र. छण. सखा, ए. 74 वि भरत 7. 7. ४. 
=, 528; ए. 3४ £ इसमे गोपा का नाम यज्वपाल दिया ह ~ 
नः २९ 1. 4. “0. ॐ, 2. 81 = 
३० &. 8. 1., ४. एर. 1905-04, छन. 77 एए. 286 £ 

३१ ५. 9. 1. २., $०1.11, ए. 515; 1. ^. ९०1. र्षा, ए. 81-82, पणत «०. ऋः ए 241 


यह नरवर से मिला है, ओर इसमें इसका नाम यज्वपाल लिखा है, - = ५ 





प्राचीन भारतीय नगर तथा नगणर-सन्रिधेख 
लेखक 
डा० उदयनारायण राय, भ्रयाग विःनवियाल्य 


प्राचीन मारतीय संस्कृति की त्रिवेणी आरण्य, ग्रामीण तश्रा नागरिक जीवनवाराजो से सम्पच्च हीती टे । निवृत्ति 
मागं के प्रचार के कारण मारतीय सम्यता की सुविकसित अवस्था में मी अरण्य-जीवन का महत्व वना रहा हें ओर इस 
दृष्टि से नगर-जीवन की निन्दा प्राचीन साहित्य में अनेकत्र उपर्व्व होती दै, ओर फिर कृषिघ्रघान भारतवयं मे ग्राम- 
जीवन का महत्व तो सर्वदा ही विरिष्टं रहा है। तथापि यह निविवाद दै कि प्रगतिदीर लोकिकं जीवन कै मुख्य 
समाश्रय प्रत्येक यृगमेंनगरदटी रहे हैँ। कला एवं विज्ञान के अविक विकास के किए आधिक समृद्धि तथा राजकोय 
एेदवयं का जितना सम्‌ च्चय अपेक्षित है, उतना वाणिज्य एवं व्यवसाय पर आधित नगर-जीवन मं टी सर्मव हेँ। 
इस प्रकार प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के समन्वय द्वारा निमित मारतीय संस्कृति के प्रासाद में नागरिक जीवन का अत्यन्त 
विरिष्ट स्थान है ओर इस कारण इसके विविव अंगों का भनुरीलन जिज्ञासुओं के लये रोचक एवं महतत्वपणं ह । 


प्रादुभवि 


प्रादुमवि के कारणों की दृष्टि से प्राचीन मारतीय नगर दो प्रकार के थे। प्रथम कोटि के नगर स्वाभाविकं 
विकास के फ थे तथा द्वितीय कोटि के नगरों का उद्गम सोदर्य तथा संकल्पपूरवंक था । प्रथम वगं के नगर प्रारम्मिक 
दशा में वस्तुतः ग्राम थे। जिन अनेक कारणों से उनमें नगर-तरव का क्रमिक आगमन सम्मव हुआ, उनमें वाणिज्य का 
स्थान सवेश्रेष्ठ था। नदियों एवं समुद्रो के तट तथा सुप्रसिद्ध मार्गो पर वसी हुई साधारण वस्तियो का नगर-रूपान्तर 
व्यापारिक सम्बन्ध के कारण नितान्त स्वामाविक सिद्ध हुआ। व्यापारिक केन्द्रं के अतिरिक्त प्रवान धामिक तथा 
शिक्षण केन्दरो मे भी कालान्तर मे नगर-तत्त्व के क्रमिक आगमन की क्रिया का प्रारम्म हुआ । द्वितीय वग के नगरों की 
उत्पत्ति का कारण प्रायः राजकीय आवरदयकताएं थीं । सुरक्षा के सावन, शासन कौ सुद्ढता एवं व्यवस्था, संनिक 
प्रबन्ध तथा प्रसिद्ध राजमवनों एवं राजप्रासादो कौ सुस्थिति के प्रडन ने नाना भारतीय नगरों के शीघ्र आवि्मवि में 


सहायता पहु चाई। 
ग्राभ-नगर-भेद स 

ग्राम एवं नगर में भेद माना जाता था। भारतीय नगर एक एेसा विशाक जनसमूह था जिसकी जीविका के 3 

प्रधान प्ाधन उद्योग तथा व्यापार थे। वह्‌ व्यावसायिक उत्पादन के विनिमय द्वारा ग्राम से खाद्यान्न प्राप्त करता था। क 
पाणिनि ने भ्राम एवं नगर को विभिन्न जनसन्निवेश माना है (प्रचां ग्रामनगराणाम्‌) * । “मृच्छकटिक में ग्राम एवं नगर = 
का पृथक्‌ उल्लेख करते हृए दोनों कौ विभिन्नता को स्वीकार किया गया है ।* रित्पशास्त्र पुर तथा ग्राम की अक्ग 


परिमाषा देते हए दोनों की विभिन्नता को प्रमाणित करते हैँ । 'मानसार' मे नगर को वस्तुओं के क्रय-विक्रय करने वां 
से परिपरणं (जनः परिवृतं क्रयविक्रयकादिमिः) विभिन्न जातियों का निवास स्थान (अनेकजातिसंयुक्तम्‌) तथा 





ठठ उदयनारायण राय 


कारोगरो का वेन्द्र (कम्मकारेः समन्वितम्‌) बताया गया है।* 'मयमत' में इसे क्रय-विक्रय करने वाले वणिकों का 
निवासस्यान (कयविक्रयकंर्ुक्तम्‌) कटा गया है 1* इन ग्रन्थों के अनुसार नगर की चारों दिशाओं में चार दवार होते 
द (दिक्षु चतुद्रारयुक्तम्‌ ) तथा उसमें सुन्दर शााये वनी रहती हैँ (शालादूयम्‌) ।“ पर नगर की अपेक्षा प्राम का 
सन्निवेश वहत ही साधारण ढंग पर होता था। “समरा द्गणसूत्राधार' के अनुसारं ग्राममें व्यापारी तथा व्यावसायिक 
कम हुजा करते है । इसमे प्रायः साधारण वित्त वाठे खोग ही रहते हँ । ग्राम में निमित घरों की बनावट बहुत ही 
साधारण होती है 1: 
नगर मे रहनेवाङे स्वमावचतुर माने जाते थे । उनके वार्ताखाप का ढंग तथा व्यवहार ग्रामवासियों से अविक 
शिष्ट तथा अवसर के अनुकूरू होता था। शाकुन्तलम्‌" मे नागरिकवृत्ति' का उल्टेख किया गया है । राजा नाटक 
के पञ्चर्माक में विदूषक से कहता है कि हे सखे ! तुम टंसपदिका को, जो मृञ्लसे रुष्ट है नागरिकवृत्ति के द्वारा प्रसन्न 
करो (सखे ! गच्छ, नागरिकवृत्या सान्त्वयेनाम्‌) * । यहाँ पर नागरिकवत्ति का अथं नगर में रहने वारो के विदग्ब- 
व्यवहार तथा बातचीत के निपुण ढंग से है। चीनी यात्री यवान्‌ च्वांग लिखता है कि कान्यकुःव्ज के नागरिक रिष्ट 
तथा वार्ताकाप में दक्ष थे 1 
मालविकाग्निमिव्रम्‌' में ग्राम-नगर-भेद के विषय में एक वड़ा ही महत्त्वपू्णं उल्लेख मिक्ता है । इस ग्रन्थ के 
प्रथम अंक मं अर्मिनय के दोनों आचाय हरदत्त, ओर गणदास आपसमें एक-दूसरे को हराने की ठान कर राज-दरवार 
म अतेरह। वे सम्राट्‌ से कहते हैँ कि हम दोनों के कला-ज्ञान कीपरीक्षा आप स्वयमेव करने का कष्ट करे । आप ही 
वता सकंगे कि हम दोनो मे कौन बढ़ कर है । इसी वीच महारानी धारिणी, परित्राजिका कौशिकी के साथ राजदरवार 
मे आ पहंचती हँ 1 सम्राट्‌ परित्राजिका का अभिवादन करते हए उन्हे वैठाते हैँ ओर उनसे निवेदन करते हैँ किं इन 
दोनों जाचार्यो मे कौन अधिक योग्य है, इसका निपटारा आप ही करदे । इस पर परित्राजिका कहती हैः--“विटोरी 
मत कीजिए महाराज । मखा नगर के रहते हुए भी रतन की परख कटीं गांवमें की जाती है ? "« इस सन्दभं से स्पष्ट 
दै कि कला एवं संस्कृति की दुष्टि से ग्राम की अपेक्षा नगर का महत्त्व निर्चयात्मक रूप से अधिक हुआ करता था। 
नगर राग एवं छिप्सा का केन्द्र माना जाता था। निवृत्ति के प्रेमियों का कट्ना था कि प्रवृत्तिमूलक नगर-जीवन 
मं परमाथं की प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके किए उपयुक्त स्थान अरण्य समज्ञा जाता था, जिसमें लोकोत्तरपरायणता 
मं विवास करने वाले रहते थे । पारमार्थिक बौधायन ने कहा है कि पुर मे रहने वाके मनुष्य का नेत्र, वदन एवं शरीर 
कुण्ठित हो जाता हे तथा फलस्वरूप वह्‌ सिद्धि-प्राप्ति के चिए अयोग्य हो जाता है ।*“ शान्तिमय वातावरण में रहने वाला 
अरण्यवासी जव नगर में प्ुंचता था, उस समय उसे वहां की चहल-पहर पर घृणा होने ख्गती थी। शाकुन्तलम्‌ ' मे 
शाङ्खरव जव हस्तिनापुर में पहुंचता है, उस समय वह्‌ जनरव से घबड़ा कर अपने साथी से कहता है किं मित्र गारदत । 
मेने माना कि यह महामाग्यवान्‌ राजा दुष्यन्त किसी तरह की मर्यादा को नहीं छोडता तथ। इसके नगर में रहने वाला 
कोई मी जन पथभ्रष्ट नहीं है, तथापि बहुत दिनों से निजंन स्थान में रहने की आदत पड़ जाने के कारण यह्‌ जनाकीणं 
नगर मुञ्चे वैसा ही गता है जसे मनुष्य को अगि की ज्वाला से आवेष्टित घर की दृष्टि असह्य हो जाती है 1“ शारद्रत 
मी शाङ्खरव की वात का समर्थन करता हुआ हस्तिनापुर के निवासियों की सांसारिकता पर धृणा प्रकट करता है तथा 
कटता है कि खौकिक सुख में लिप्त यहाँ के निवासियों को मँ उसी प्रकार देखता हं, जिस प्रकार स्तान किया हुआ मनुष्य 
तेक लगाये हए मनुष्य को, पवित्र-अपवित्र को, जागता हुआ सोते को तथा स्वतन्त्र-परतन्त्र को घृणित दुष्टि से देखता 
है" | भासङृत “स्वप्नवासवदत्तम्‌ मे मी नागरिक जीवन को प्रवृत्तिप्रधान तथा अरण्यजीवन को निवृत्तिप्रधान बता कर 
दोनों का भेद स्पष्ट किया गया है। इस नाटक में कञ्चुकी राजपुरुषो को फटकारता हुआ कहता है--“हे ! यहां 
तपोवन मे मगदड़ मचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रोग राजा की बदनामी को वचा छँ । आश्रमवासियों 


नी ति त त 





प्राचीन भारतीय नगर तवा नगर-सननिवे् ४४९ 


के प्रति कटोर वचन का व्यवहार कमी मौ नहीं करना चाहिए । ये मनस्वी नगर के परिभवो चे वचने के च्िहीतो 


2)१३ 


आक्र वन में वमते हें। 
11 

प्राचीन भारतीय नगरों कौ सवस वड़ो विेपता इनके निर्माण को गेलो धौ । "महापरिनिव्वान-युत्त'' * में इसके 

चये नगर-मापनः' शब्द का प्रयोग मिक्ता हं । इसका उल्लेख "महा-उम्मग-जातक ` ` महामारत' तया ` मिलिन्दपच्टो. ° 

मं मी हुआ द । कतिपय अन्य साक्ष्यो में नगर-मापनः' के स्थान पर नगर निवेदन, नगर-स्थापन', नगर-विन्यास', 


कन 


'नगर-विनिवेग, 'पुर-निवेरन', 'पूर-स्थापनः तथा नगर-करण' आदि चब्दों का उल्लेख मिक्ता है; उद्याहरया्धं 


7 


रामायण,“ खारेक का हायीगुम्फ-ङेख,'* युग पुराण, समराङ्घणसूव्रवार,' युक्ितिकल्पतर, मयमत `, 
अपराजितयृच्छा * इत्यादि । 
शित्पिसंध 

प्राचीन ग्रन्थों मे नगर-मापन-सम्बन्यी डिल्पियो के नाम आते हँ । इनमें सवते प्रवान चित्पौ विद्वकमा हभ 
करता था। -महाभारत'* के अनुसार द्वारका का निमण विद्वकर्मा के पयवेक्षण में सम्पन्न हज धा । हरिव ` मी 
ढारका-निर्माण के सम्बन्य में विदवकर्मा का उल्लेख हआ है । पालिसारित्य ` में उत्ते 'वत्थुविज्जाजरिय' (वास्तुविद्याचार्य ) 
कटा गया हे । विद्वकर्मा को कायं में सहायता प्रदान करने के लिए कई सहायक दिल्पकार हुआ करते धे । "युक्रनीतिसार 
मे इनका वर्गीकरण तीन भागो मे किया गया दै-( १) आराम-कृत्रिम-वनकारिणः-इस वगं के चित्पक्रार तटाक 
तथा उद्यान के निर्माण में दक्ष ये, (२) दुगकारिणः- ये नगर को किल़ेवन्दी मं निपुण हआ करते थे तथा (३) माग- 
काराः-ये राजमार्गो के निर्माण मे कुडा थे! ˆ “रघुवंश ' मे नगर-मापन-सम्बन्वी प्रवान एवं गोण िल्पकारों के 
समुदाय के चिए शित्पिसङ्क शब्द का प्रयोग हुआ दै । इस ग्रन्थ के अनुसार नाना रिल्पियो के समूह (शितल्पिस ङ्क) 
ने अयोध्या का पुननिमणि कथा था।*' 


पुरचिह्ञ 

जिस भूमि मे नगर का निर्माण करना होता था, उसको शित्पी अच्छी तरह नाप छेते थे । अपराजितपृच्छा' 
मे विरइवकर्मा को सूत्रार कहा गया है । इसका कारण यह है किं वह्‌ सूत के दारा पुरभूमि को नापजोख करता थ। 
(मानोन्मान प्रमाणं च ज्ञायते सूत्रक्मेण।[) ` । निरिचित योजना के अनुसार वह कोलो को विभिन्न भागो में यथास्थान 
गाड़ देता था (आनीय कीरकं सत्रं रोपयेच्तुदिशम्‌) । ` इनमें मोटे घागों को वांव कर वह्‌ एक-दूसरे से मिखा देता 
था। इन सूतो के सहारे वह्‌ चिह्न रुगाता था। इस प्रकार पूरे घरातक मे, जहां नगरमापन करना होता था, यह्‌ स्पष्ट 
कर दिया जाता था कि किस मागमे परिखा तथा किनमें प्राकार, राजप्रासाद एवं राजमार्गो इत्यादि का निमणि होगा। 
पाणिनि ने पारिखेयी ` मूमि' (अर्थात्‌ वह माग जहां खाई का निर्माण करना था), श्राकारीय देड `` (अर्थात्‌ वह माग 
जहां नगर की दीवार बनानी थी), तथा श्रासादीया भूमि" * (अर्थात्‌ वह पुर-माग जहां राजमहल का निमणि करना 
था) का उल्लेख किया है । ये शब्द नगर-मापन के पूवं किये गये पुर-चिह्लो की ओर संकेत करते है। 


सन्निवेश को विभिन्नता 


प्राचीन मारतीय ग्रन्थों मे नगरों का विभाजन उनके सन्निवेश की दृष्टि से निम्न मगो मे किया गया है- 
(१) राजधानी, (२) पत्तन (३) द्रोणमुख, (४) पुटभेदन (५) निगम (६) स्थानीय, (७) खवेट तया (८) खेट। 
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३८९ उदयनारायपण राय 


राजधानी 


„ इस वगे का नगर सवसे वड़ा जनसन्निवेश धा । इसका प्रधान कारण यहाँ पर राजप्रसाद का व्त॑मान होना 
था। प्राचीन ग्रन्थो मे राजघानी राव्द का प्रयोग बहुधा राजा की प्रधान नगरी के अर्थम हआ है, उदाहरणाथं “रघुवंश' 
म इध्वाक्‌ राजाओों को नगरी अयोध्या को राजघानी कहा गया है ।*" .समरा द्भणसूव्रधार' में राजघानी से तात्पयं उस 
नगर से बताया गया है, जहाँ पर राजा रहता है ।`* 'मयमतम्‌' के अनुसार राजघानी वह मगर है, जहाँ राजप्रासाद 
वतमान होता है । ` “शब्दकल्पद्रुम में राजधानी को राजाओं की नगरी (राज्ञां घानी नगरी) कहा गया है । ˆ 

'शुक्रनीति' के अनुसार इस प्रकार के नगर के चतुदिक्‌ परिखा, प्राकार एवं नगरः -द्रारों का होना अनिवायं है 
तथा इसके मातरो माग मे चोड राजमार्गो, सुन्दर उपवनो, भवनों एवं सरोवरों का निर्माण वाज्छनीय है । + "मानसार के 
अनुसार मो राजघानी की चारों दिशाओों में चार नगर-्वारों का वर्तमान होना (चतुदिक्ष्‌ चतुराम्‌) तथा इसके भीतर 
यथास्थान वामिक मवनों की स्थिति (पूर्णं नानादेवार्यैरपि ) आवदयक है । “° “मयमतम्‌' में राजधानी के सम्बन्ध मे 
इससे मिक्ते-जुरुते लक्षण गिनाये गये हैँ; उदाहरणार्थं (१) इस प्रकार का नगर परिखाके हारा परिवेष्टित होता है 

(परितः परिखा बाह्ये), (२) इसकी रक्षा के लिए नगरद्वारं के सामने सैनिकों के दिविर वने रहते हँ (शिविर- 
युतानेकमुखरक्ना ), (३) नगर के मीतर तथा बाहर रात्र के आक्रमण को रोकने के किए राजा की सेना नियुक्त रहती 
दै (राजवखयुक्ता) (४) इसमें स्थान-स्थान पर ऊचे द्वारो का निर्माण किया जाता है (उन्नतगोपुरयुक्ता), (५) 
इसके आन्तरिक माग में विभिन्न प्रकार की शारूाएं वनी रहती हैँ (नानाविवशालिकोपेता), (६) इसमे सव प्रकार के 
घामिक मवन (स्वैसुराल्यसहिता), गणिकाएं (नानागणिकान्विता), उद्यान (बहूद्याना) तथा सव प्रकार के छोगं 
(सवेजनयुक्ता ) वतमान होते ह 1“ इस स्थान पर उतल्केखनीय हो जाता है कि उपर्युक्त ग्रन्थों में राजधानी के जो लक्षण 
गिनाये गये है, उनमें से अनेक प्राचीन भारत की राजधानियों मे विद्यमान ये। पाटकिपुत्र, कान्यकुञ्ज, हस्तिनापुर 
द्वारका, मथुरा इत्यादि इस कोटि के सभी नगर प्राकार, परिखा, गोपुर, रिविर तथा विशाल. महो से युक्त 


थ तथा उनके मातर उद्यान, मन्दिर, सरोवर राजमार्गं इत्यादि विद्यमान थे, जिनके क्रारण इनकी शोमा 
अन्वीक्षणीय थी । 


पत्तन 

प्राचीन अरन्थों मे पत्तन शब्द समुद्री व दरगाह्‌ के अर्थं में प्रयुक्त हुआ है। जैन साहित्य में इसे जकपटरन कहा 
गया है (अर्थात्‌ वह नगर जहां विदेशी माक उतारा जाता था तथा देशी मा का निर्यात होता था?) । अमरकोषः 
मे मी पत्तन शब्द आता है । क्षीरस्वामी कौ अमरकोष-टीका' के अनुसार पत्तन वह्‌ केन्द्र है, जहां पर चारों दिशाओं से 
सामान आता टो (पतन्त्यस्मिन्पत्तनम्‌) ^ । पत्तन शब्द की इस व्याख्या से समुद्री बन्दरगाह का बोध होता है। 
दिल्पशास्त्रो मे मी समुद्री बंदरगाह को ही पत्तन कहा गया है । “मानसार' के अनुसार उस नगर को पत्तन कहते है 
जो कि समूद्र-तट पर स्थित होता है (अव्वितीरप्रदेदो), जिसमे विशेषतः वनिये रहते हैँ (वणिग्जातिभिराकीणेम्‌), 
जहां वस्तुएं सवदा खरीदी तथा वेची जाती हँ (क्रयविक्रयपूरितम्‌) तथा जो वाहरी देशों से (द्वीपान्तरेः) विक्रय के 
निमित्त खाई गद सामग्री से परिपूणं होता हैः“ । 

पत्तन की यही परिमाषा काकान्तर के दिल्पशास्त्ों में दी गई है। उदाहरणाथं मयमतम्‌' में इसे सागर के 
किनारे वसा हुआ (सागरवेकाभ्यादे), ऋ्य-विक्रय के वातावरणं से परिपूणं (क्रयविक्रयकंर्ुक्तम्‌) तथा विदेशों की 
वस्तुओं से युक्त (द्रीपान्तरागतवस्तुमिर्युक्तं ) कहा गया है 1 शित्परत्न' मे मी पत्तन को समुद्रतट पर वतमान (साग- 
रानूपसंधितम्‌) तथा व्यापारियों एवं जहाज चलाने वालो से परिपूणं (सायात्रिकवणिग्जुष्टूम्‌) कहा गया है 1 * इस 
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प्रकार के नगरों में कावेरीपत्तन तथा मसुखीपत्तन आदि उन नगरों का दृष्टान्त प्रस्तुत किया जा सकता हँ जो कि समुद्र 
तट पर स्थित थे तथा जिनके नाम के अन्त में पत्तन चब्द मिलता है । इन नगरों मे सचमुच ही विदेदो के जहाज आकर 
कंगते थे तथा इनसे सामान वाह्री देशो को प्रचुर मात्रा में भेजा जाता था। प्राचीन ग्रन्थो मं इन नगरों का व्यापारिक 
वातावरण वैसा ही मिता है जंसा कि पत्तन की परिमावा कै सम्बन्व में चित्पगास्त्रो में कटा गया हे । 


द्रोणमुख अथवा द्रोणौमुख 


इस सन्निवेा से तात्पर्यं उस्र नगर से प्रतीत होता दहै, जो कि घाटी (द्रोणी) के मुख अर्थात्‌ नदी के मुहान 
पर स्थित होता था। जेन साहित्य मे द्रोणमुख दाव्द का उल्टेख मिलता है । इससे विदित होता है कि यहां पर जलमागं 
नथा स्थलमागं दोनों से ही माक उतरते थे" । इसका कारण जलमागं तथा स्थलमागे से द्रोणमुख का सम्बन्ध मानाजा 
सकता टै । मानसार" में इस सन्निवेदा के किए द्रोणान्तर शब्द का प्रयोग क्रिया गया है (द्रोणान्तरमुद्हतम्‌) । इस 
्रन्थ के अनुसार यह नगर समुद्र-तट के पास नदी के मुहाने पर स्थित होता है (समुद्रतटिनीयुक्तम्‌ ), इसमे वणिक्‌ तथा 
नाना जातियों के लोग रहते हैँ (वणिग्भिः सह्‌ नानाभिजनैर्युक्तं जनास्पदम्‌) तथा वस्तुओं का कव-विक्रय कव होता हैँ 
(क्रयविक्रयसंयुक्तम्‌ ) ।*“ 

कालान्तर के रिल्पदास्तरो मे द्रोणान्तर के स्थान परं द्रोणमुख अथवा द्रोणीमुख दाव्द अते है! उनमें मी इसका 
समान वणेन उपलन्व होता दै । “मयमतम्‌' के अनुसारं द्रोणमुख नदी तथा समुद्र के सन्विस्थल अर्थात्‌ नदी के मुहाने 
पर स्थित होता है (न्याव्विदक्षिणामागम्‌ ) तथा उसमें वणिक्‌ इत्यादि विशेष रूप से रहते हैँ (वणिगादिसयुक्तम्‌) ` । 
द्रोणमुख से इस प्रकार के जनसन्िवेडा का भाव वहुत वाद तक माना जाता रहा 1 मव्यकालीन ग्रन्थ िल्परत्न में 
इसकी स्थिति नदी तथा समुद्र के स ङ्गम पर मानी गई है (अब्येदच नाच स ङ्खमागतपोत्तकम्‌ ) तथा विदेशो से आये 
हृए वणिक से इसे परिपूणं बताया गया ह (द्वीपान्तवंणिग्जुष्टम्‌) ।*“ इस वग के नगरों मे उस ताञ्नल्िण्ति का उदाहरण 
दिया जा सकता है, जो समुद्र तथा नदी के सङ्गम पर वसा हुआ था तथा जो आयात एवं निर्यात का प्रतिष्ठित केन्द्र 
था । 

पुटभेदन 

वड़े व्यापारिक केन्द्रों को पुटभेदन कटा जाता था। उदाहरणाथं “मिलिन्दपञ्टो (मिलिन्दभ्ररन) मे चाकल 
को पुटभेदन कहा गया ।** इसी प्रकार 'महापरिनिनव्वानसूत्त' मे पाटलिपुत्र को पुटभेदन कहा गया है । ° “अमरकोषः 
मे मी वड़े नगर के लिये पुटभेदन शब्द का प्रयोग हआ है 1. .शिशुपारुवध' में इन्द्रप्रस्थ को पुटभेदन कहा गया है । ` 
वड़ नगरों में थोक माल की गाठे आती थीं जो कि मुह॒रवबन्द हआ करती थीं । पुरातत्व-विमाग के दारा को गइ 
खुदाइयों मे इस प्रकार की मुहरे प्राप्त हुई है । मुहर को तोड़कर गांठ खोर दी जाती थीं ओर उसके उपरान्त उसमें 
मरा हुआ माल पटकरियों के हाथ में वेच दिया जाता था“ । मुहरों के इस प्रकार तोड़ी जाने के कारण ही विशिष्ट 
व्यापारिक केन्द्र पूटभेदन कहने कगे ।५* क्षीरस्वामी ने मी “अमरकोष-टीका' में पुटभेदन शब्द की व्याख्या क्गमग 
इसी प्रकार की है । उनके अनुसार पुटभेदन में भरे हृए बतनों के बन्द ढक्कन खोक जाते थे! समरार्ङ्गणसूत्रारः 
मे कहा गया है कि इस प्रकार के नगर मे वणिक्‌ बहुसंख्या में रहते थे । ` 


निगम 
प्राचीन ग्रन्थों मे निगम का प्रयोग व्यापारियों को समितियों के अथं मे हुआ हे, पर कटी कहीं यह शब्द नगर 





प्र उदयनारायण राय 
के रूप मे मी प्रयुक्त मिता है । अमरकोषः में निगम को एक प्रकार का नगर माना गया है ।\* जैन साहित्य से विदित 
होता है कि यह्‌ व्यापारियों का नगर था ओर यहां पर प्रवानतः ठेन-देन तथा व्याज वद्र का काम हता था 1 वसद्‌ 
(वैशाली) से भिरी हई एक मुहर पर ककुकिक-निगम' दाब्द उत्कीणं मिक्ता है। डाक्टर भण्डारकर” तथा 
मजुमदार ˆ महोदयो का कथन है कि यहाँ पर निगम दाब्द का "अथं नगर है । कुकिक-निगम' से तात्पयं उस नगर से 
रुगता है जिसमे प्रयान रूप से कुलिक (कारीगर) रहते ये । 

शिल्पास्त्रों मे निगम शब्द कारीगरों तथा व्यावसायिकों का नगर माना गया है। "मानसार में निगम का 
कम्मेक्तारो (कारीगरों) से परिपुणं बताया गया है ।*° 'मयमतम्‌' में निगम को कम्मकारों (कारीगरों ) की वस्ती कटा 
गया है ` । *दिल्परत्न' के अनुसार निगम में कम्मकार तथा कर्मोपजीवी रहते दँ (कम्मकारै्नानाकर्मोपिजीविभिः) ` । 
प्राचीन अरन्थों के अध्ययन से इतना तो स्पष्ट है कि व्यावसाधिकों कौ कभी-कभी अलग वस्तियाँ भी हुआ करती थीं । 
उदाहरणाय एक जातक में वाराणसी के पासं ही स्थित एक एेसी विचार वस्ती का नाम लिया गया है, जहाँ पर एक 
हजार बढ्ई रहते थे । इसी प्रकार एक दूसरे जातक मे कारीगरों के एक वहुत बड़ पुरे का उल्लेख मिलता है, जिसमें 
उनको संख्या एक हजार के कगमग थी" । इस प्रकार की वस्तियों का आविर्भाव व्यवसाय कै केन्द्रीकरण के कारण 


इआ होगा! रिल्पशास््ो का निगम से तात्पर्यं कारीगरों की उन बस्तियों से है, जिन्टोने नगर काखूप धारण कर 
च्या था। 


स्थानीय 


इस शब्द का उल्ठेख सवेप्रथम “अर्थशास््र' में मिता है । इस ग्रन्थ के अनुसार स्थानीय ८०० ग्रामो के मध्य 
में स्थित जनसत्िवेश था ।*^ क्षीरस्वामी की 'अमरकोष-टीका' मे मी स्थानीय को ८०० ग्रामो के मध्य में स्थित नगर 
माना गया है 1** कौटिल्य के ८०० ग्रामो वाजे माग से किसी वड़े राजनीतिक माग का बोघ होता है, क्योकि उन्दोने 
जिन ग्रामो का उल्लेख किया हँ उनकी सीमा 'अथंशास्त्र' में एक कोस से ठेकर दो कोस तक वताई गई है तथा उनमें 
परिवारों को संख्या एक सौ से ठेकर पांच सौ तक वताई गई है 1 सम्मव है कि यहां पर उनका सं केत जनपद अर्थात्‌ 
जिङे को ओर हो, जिनमें कई-सौ ग्राम सम्मिकित रहते होगे । इससे यह तात्पयं निकाला जा सकता है कि अर्थशास्त्र 
मे स्यानीय शब्द का उल्लेख जनपद के प्रवान अधिष्ठान के रूप में हुआ है । 

रिल्पशास्त्रो से मी स्पष्ट होता है कि यह्‌ एक महत्त्वपूणं जनसन्निवेश था । "मानसार' के अनुसार वहाँ पर 
रक्षको की एक सेना रहती थी (वहु रक्षसमायुक्तम्‌), जिसके कारण वहां के निवासी बहुत अधिक सुरक्षा एवं सुख 
का अनुमव करते ये (वहुसुखावहम्‌ ) । ° "मयमत" में कहा गया है कि यहाँ पर बहुत से रक्षक (सवहुरक्षम्‌) तथा राजकीय 
गृह विद्यमान हुजा करते थे (नृपमवनयुतम्‌) ।** एेसा प्रतीत होता है कि काटान्तर मेँ स्थानीय शब्द का प्रयोग नगर 
के स्थान पर पुक्सि की चौको के अथं में होने लगा । “रिल्परत्न' मे कहा गया है कि राष्ट के सीमाप्रान्तों पर स्थानीय 
विद्यमान होते थे, जहां पर राजकीय सेना रहती थी (राजवलान्वितम्‌) तथा सीमा का रक्ा-सम्बन्धी प्रमुख अधिकारी 
रहता था (राष्टरस्यान्तकपालादच ) 1“ इससे विदित होता है किं यहाँ पर इस शाब्द का अर्थं रक्षकों का स्थान हैन कि 


नगर । रगता है कि आवुनिक थाना (जहां पुलिस की चीकी रहती है) राब्द इसी स्थानीय (जहाँ रक्षको का स्थान 
हआ करता था) दन्द का अपञ्रंश है। 


खवट अथवा कवेट 


यह स्थानीय से छोटा जनसन्निवेश था, क्योकि अर्थशास्त्र" में स्थानीय को यदि ८०० ग्रमो वाङ भाग का 
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प्रधान अविष्ठान कटा गया है तो खवट को केवल २०० ग्रामो वाके माग का प्रवान अविष्ठान बताया गया है“ । सम्मव 
दै कि यह्‌ जनपद (जिले) के किसी आवुनिक तहसीर जसे माग का प्रधान नगर रहा हो । *अर्थयास्त्र में इस सन्निवेद्य 
के छिएु पाठान्तर के साथ खावंटिक तया कार्व॑टिक दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया हैँ 'ˆ । “विष्णुपुराण' में खावेटिक 
के चिये खवंट दाब्दं आता ह ।*‡ वात्स्यायन ने खर्वट को “सज्जनाश्चरय' अर्थात्‌ सम्य नागरिको के निवास के अनुकूर कटा 
है । ˆ 'समराङ्कणसूत्रवार' में इसे कर्वंट कहा गया है । इसके अनुसार करवट में नगर-तत्त्व अधिक होता दै । 
दिल्पदास्वरो में इसे प्रायः खवट ही कहा गया हैँ । वे इसके सन्निवेश पर प्रका डते है । "मानसार" के अनसार 

खवंट वहुधा पवत के सन्निकट स्थित होता है (परितः पवतेयुक्तम्‌) तथा इसमे प्रायः समी जाति के रोग रहते 
हैँ (नानाजातिगृहैर्वृतम्‌ ) 1“ “मयमतम्‌' मे ख्वंट कौ ठीक यही परिभाषा दी गई दै । इसमें मी खवेट कौ पव॑त के समीप 
स्थित (पवंतयुक्तं खवंटम्‌ ) तथा सव प्रकार के रोगों से परिपणं (सवेजनसदहितम्‌) कटा गया दै ।^ इसमें प्राय 
समी वर्गो के निवास का कारण यही वताया जा सकता है कि पर्वत के समीप स्थित होने के कारण खर्वट को चुरन्ना 
का एक प्राकरतिक सावन मिक जाता था। 


खेट अथवा खेटकं 


पाणिनि ने खेट को गहत नगर कहा है ।“* इसी प्रकार “अमरकोषः में इसे कृत्सित' नगर कहा गथा हैँ ।^ इसतते 
विदित होता है कि खेट वहत साघारण प्रकार का सन्निवेडा था तथा इसमें सम्य रोग नहीं रहते थे । मानसार के अन्‌- 
स।र इसमें बहुवा शूद्र ही रहते थे (खूद्राख्यसमन्वितं खेटमुक्तम्‌ पुरातनैः) 1“ इसी प्रकार "मयमतम्‌ में भी इसमें गदं 
को वहुसंख्या वताई गई है (बद्र धिष्ठितं तु तत्वेटम्‌ ) “` । “शिल्परत्न' से मी विदित होता दै कि खेट बहूवा ग्रामो के वीच 
वतमान होता था (ग्रामयोः खेटकम्‌ मध्ये) ।* इससे यह निष्कषं निकाला जा सक्ता है कि ग्रामो के मव्य मे स्थित 
टोने के कारण खेट मे ग्राम-ततत्व का मी सम्मिश्रण रहता होगा। गता है कि आवुनिक खेडा शब्दं खेट शब्द 
से निकला है ।* इस स्थान पर उत्केखनीय है कि उत्तर प्रदे के परिचमी जिलों मे खेडा नामक कई गांव मिलते 
है। इससे मी यही प्रतिपादित होता है कि प्राचीन खेट (जिसका अपभ्रंश खेडा है) कोई महत्त्वपुणं सन्निवेदा 
नटीं था। 
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वायु विकारः, बन्दिनिवनङ्धबाणसुचीबाणो, कात्यायनिका चक्रवाकिका, जागलिको मय्‌ रकः, ताम्बलदायक- 
उचण्डकः, भिषवयुत्रो मन्दरकः, पुस्तकवाचकः सुदृष्टिः, कलादयदचामीकरः, हैरिकः सिन्धुषेणः, लेखको गोविन्दकः, 
चित्रहृद्धीरवर्मा, पुस्तकङ्त्कमारदत्तः, मार्दङ्किको जीमूतः, गायनौ सौमिलग्रहादित्यो, स रन्ध्री कुरगिका, वांदिकौ 
मधुकरपारावतौ, गांधर्वोपिाध्यायो ददुरकः, संवाहिकाः केरलिका, लासकयुवा ताष्डविकः, आक्षिक आखष्डलः, 
कितवो भीभकः, शेलालियुवा शिखण्डकः, नतक हरिणिका, पाराशरी सुमतिः, क्षपणको वीरदेवः, कथको 
जयसेनः, श्ञेवो वक्रघोणः, मन्बसाधवः करालः, असुरविवरध्यसनी लोहिताक्षः, धातु-वादविद्‌ विहंगमः, दादुंरिको 
दामोदरः एेन््रजालिकञ्चकोराक्षः, मस्करी ताम्रच्‌डः।! -@. 7, ए. 4-42 

46. ©. 17, 27. 58-61. 

47. ८. 77, 72. 62-65. 

48. ८. “77, ए2. 204-13. 

49. ८. 117, 7. 97-98. 

50. ©. 7, ए. 227-30. 


51. ८. शा, ए. 2354-38. 
52. \#11€0 13202 &०८5 (0 7166४ 62758 16 7765 ए प्तता1515 1 [185 ९६6. 2150 810 06 51511018 ; 


एकान्तोपविष्टेश्च जनं रहितः पादयुपतेः पाराशरिभिर्वणिभिहच ८ 17, . 60 
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~ $ तात्‌, 710) त 2 ट्कदलप्वयं वादः, 2/2, «01. 1, 7. 


[1< जणा ज ररस्मरय पात्‌ [सइ ९५८३5 107 दार ल्ललास्(ल्व्‌, इणाल 10 {८511५81 15 १८३८1 1९ ©) 
1 स]$3ऽ8 पा. ^ एप्णराद्वारसदरपाताा9ा2)8 8{वलाला॥ : एतदर्थं जन्मकालं एव कन्यकाभ्य 
प्रयच्छन्ति सकिलम लसश्नुभिः साधवः ! {1(. #*, 7. 141. 


" ^^ उद्वेगमहावतें पातयति पयोवरोन्नमनकाञे सरिदिव तटसन्‌ वषं विवर्धमाना सुता पितरम्‌ ॥\ 


(10, 1४., 7. 140. 
56. आयपुत्र, संवधनमात्रो पयोगिन्यो धात्री निर्विषा भवन्ति खल्‌ मातरः कन्यकानास्‌। दाने तु प्रमाणमासा 
पितरः 1 


57. कृतोपनयनादिक्रियाकलापस्य समावृत्तस्य चतुरदंशव्देश्ीयस्य । पत्र. 1, ए. 41. 
58. तत्रापि तिलकभूतस्यावन्तिवर्मणः सुनुरग्रजो ग्रहवर्मा नाम ग्रहुपतिरिव गां गतः पितुरन्यूनो गुणरेना 
प्रा्थयते 1 


10. 1४.72. 140 


+ @प्रल्ला) भ 20९३४ टल§ ० [€ (०४८३ : ८. ५, ए. 167 


सपत्नीनां शिरःसु निहितम्‌ . . . 
2 2150 सतपत्नीनामपि पादयोः पतन्तीम्‌ 
60. मतुमविचवेव वाञ्छामि 


61. २4८ प्.©. छ. ए. 160; ?. 171. 
62. 


6. ५, ‰. 169 
८, ५, ‰. 107 


दय्‌ ५25 20४ 0 एप्प लाऽल्‌7770 प्ल प्ता2, ८७६ एप प्ल 12070 एदल 8२५९१ 99 


पत252 3116 €न्९७5९त [लाः (श 10 एप जा प एत्व्‌ हश्प्रा€६३. 
635. ८. “77, ए. 254-55. 


64. (५ अन्यत्र वेत्िवेत्रवित्रासितजनदत्तान्तरालाः . 
65. अरूणांशुकावगृण्ठितमुखीम्‌ 
66. ४106 ८. 1, ए. 56-57; गा 7. 202-203. 


67. ८. #, एए. 169-72; “7, ए. 175. 
68. ८. [117. ए. 84. 


69. 


. , राजमहिष्यः। ८. 1,72.133. 
प्र. 1४, 7. 146. 


बाणस्य चत्वारः पितामह पुखयद्मा इव वेदाम्यासपवित्रितमर्तयः उपाया इव सामप्रयोगललितमुखाः गणपतिः, 
अधिपतिः, तारापतिः, इ्यामल इति पित्ययुत्रा चातर प्रसन्नवृत्तयः, गृहीतवावयाः कृतगृरपदन्यासाः न्याय- 


वादिनः सुकृतसग्रहाभ्यासगुरवः जब्धसाधज्ञव्दाः लोक इव व्याकरणेऽपि सकलपुराणराजषिचरिताभिज्ञाः 


महाभारतभावितात्मानः विदितसकठेतिहासाः महाविद्ासः महाकवयः. . . . परस्परस्य मुखानि व्यलोकयत्‌ । 


८. 177, 7. 86-87. 


70. निरवयविद्यावियोतितानि च गृख्कुलानि सेवमानः ८. 7, ए. 42. 


71. #10€ $ऽप2 . 61. 


22. #106 (८. 1४, 2. 131 णिः > १९८८० 9 € शथ्०ा§ 175 प्रला1§ ग गाप 
23. ८. 1४, ए. 130-34. 


74. पुरस्तादीषद्योनाभिनिहितेककोणकमनीयेन पृष्टतः कक्ष्याधिकक्षिप्तपल्ल्वेनोभयतः संवलनप्रकटितोरत्र- 
भागेन हारीतहरिता निविडनिपीडितेनाधरवाससा विभज्यमानतनुतरमध्यभागस्‌ । ६.6. 1 





76. 
77. 


78. 


79. 


80. 


81. 


83. 


84. 
83. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


91. 
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. अमृतफनपिण्डयाण्डना मेखलामणिमयूखचितेन नितम्बविम्बव्यासङ्कखिना विमल्पयोधोतेन नेत्सूत्रनिवेाशो- 


भिनाधरवाससा वायुकिनिमेकिणेव मन्दरं द्योतमानं अघनेन सतारागणेनोपरिङ्ृतेन द्वितीयाम्बरेण युवनाभोग- 
मिव भासभानम्‌। (1. 17 ए0. 7273 

परिधाय राजहंसमिथुनलक्ष्मणी सदृह्े दुकृले ८. «7 ©. 202 

(2) मौलिना पाण्डरमुष्णीषमुदहता 1८. “77 7. 202 

(9) उत्तरीयकृतशिरोवेष्टनेन ८८. 2. 62 

(2) सुक्ष्मविमलेन प्रज्ञाप्रतानेनेवांश्ुकेन आच्छादितशरीरा ८. 7 ए, 21 

() धौतथवलनेत्रनिमितेन निर्मोकलघुतरेण प्रपदीनेन कञ्चुकेन तिरोहिततनल्ता ! ८. ए. 7 21 

(2) कुसुम्भरागपाटल . . . . चण्डालकम्‌ ८. 1 >. 52 

(9) नीलांश्चुकजाक्िकयेव निरुद्धाधवदना । ८. 7 . 32 

क्षामेङ्च बादरेक्च इुक्लेदच जालातन्तुजेश्चांशुकंड्च नेत्रेच  निर्मोकनिभैरक्ठोररन्भागनेक्ोोमल- 
निःइवातहार्येः स्यर्शानुमेमर्वासोभिः स्वतः स्फ्रद्भिरिन््रायुधसहल्नरिव संदितम्‌! ८. 7४, © 143 
९106 ४5, 0 शण्डा 43185 (189्ला§ प 17412; ४01. 7, 2. 31 


. ललाटलासकस्यसीमन्तचुम्बिनडचदटुलातिलकमणेरुदञ्चता चटुलेनांगुकेन रबतांशुकेनेव हृतद्चिरोऽवगष्डुना । 


©. 1, ए. 32 
(2) कदम्बमकूुलस्यूलमुक्ताफल्युगलमध्याध्यास्तितमरक्तस्य त्रिकण्टककणोभरणस्य. .. 0. 7, 7. 22 
व तवप्म2 38 2150 गणलाप्र०य८त्‌ प्त. 1४, ए 133; ए. 138 
(1) नीलो रागनिहितनौलिम्ना शितिगलशितिना वामश्रवणाश्रयिणा दन्तपत्रेण. . . . बक्लफलानुकारिणी- 
भिस्तिसुभिः कल्पितेन बाकलिकायुगलेनाधोम्‌खेन । ६. 1, . 32 
0 #6€ तल्डल7एप्छण ग धा छदर्भा ०३706 2190001 (ए. €. शा, 029. 230-31 
(2) भास्वन्मध्यनायकमनेकमुक्तानुयातमपव्गंमागंमिव हारमदढहन्ती। 50. 1, 7. 8-9 
(9) हारेणामलकोकलनिस्तुलम्‌क्ताफकेन (¢, 7, ए. 32 
(2) वामप्रकोष्ठनिविष्टस्पष्टहाटककटकेन । ०८. 7, ए. 21 
(9) प्रकोष्ठनिविष्टस्येकस्य हाटककटकस्य मरकतमकरवेदिकासनायस्य । 0. 1, ए. 32 
(2) सलीलमृत्कलकलहंसकूलकलकलापप्रलापिनि मेखलादाम्नि विन्यस्तवामहस्तकिसल्या। ¢. 7, ए. 8 
(1) मेखला मणिमयूखखचितेन नितम्बविम्बव्यासंगिना। 0. 17, ए. 72 
(2) उद्गच्छदच्छांगुलीयमरकतमयूखलताकल पिन । 0. 1, 2. 12 
(9) कम्बुनिर्मितोमिकादन्तुरितं. . . . करम्‌! ८८. 1, 2. 9-10 
(2) न्‌ पुरयुगलेन वाचालितचरणा। 0. 1, 2. 8 


() तिर्यगृत्कर्णतुरगाकण्यमानन्‌ पुरपदट्रणितस्यातिबहलेन पिण्डालक्तकेन पट्लवितस्य कूसुमपिञ्जरित- 
पृष्ठस्य चरणयुगलस्य । ८. 1, 2. 58 


(2) इतरभवणेन च विकसितसितसिन्धुवारमञ्जरोज्‌षा। ८८. 7, ए. 9 

(1) समुण्डमालिकाः सकणपल्लवाः। 0. 1४, ए. 152 

(2) बकुलकुडमलमण्डलीमुण्डमालामण्डनमनोहरेण . . . मौलिना । 7८. 1, 2. 21 
() सितकुसुममुण्डमालिकां शिरसि नीत्वा । ६८. “7, ए. 20 


६० 





५ ऽ 5. ^ 57577 
४ 92. (2) चन्दनधवलतनुलता ! 111. 1, 7. 147 
(9) निजयज्लोघवलेनाचरणतइचन्दनेन शरीरम्‌ . . . . 116. "7, 7. 20 
93. (2) तस्यातिबहलेन पिण्डालक्तकेन पल्लवितस्य चरणयुगलस्य । (1. 7, 7. 31 
(४) काह्चिच्चलचरणच्युतालक्तकारणस्वेदशीकरसिच्यमानभवनहंसाः! 110. 1४, 7. 1353 
94. (2) कुसुमपिज्जरितपृष्ठस्य चरणयुगलस्य ! 0. 1, 7. 31 
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प्रासादं वासुदेवस्य मूतिभेदं निबोव मे। 

वारणाद्धरणीम्‌ विद्धि आकाशं गुपिरात्मकम्‌ ॥ 

तेजस्तत्‌ पावकं विद्धि वायुं स्पदागतं तथा । 

पाषाणादिष्वेव जलं पाथिवं पृथिवीगुणम्‌ ॥ 

प्रतिरब्दोद्‌ मवं शब्दं स्पा स्यात्‌ ककंशादिकम्‌ । 

रक्ठादिक भवेद्रूपं रसमत्तादिदरदानम्‌ ॥ 

चूपादिगन्वं गन्वतु वाग्भेर्यादिशपु संस्थिता । 

ग्‌कनासाधिता नासा बाहु तद्रथकौ स्मृतो ॥। 

शिरस्त्वण्डं निगदितं कलशं मृद्धजं स्मृतम्‌ । 

कण्ठं कण्ठमिति ज्ञेयं स्कन्धं वेदी निगद्यते ॥ 

पायूपस्थे प्रणि तु त्वक्‌ सुधा परिकोतिता। 

मुखं द्वारं मवेदस्य प्रतिमा जीव उच्यते॥ 

तच्छक्तिं पिण्डिकाम्‌ विद्धि प्रकृतिदच तदाकृतिम्‌ । 

निश्चर्त्वञ्च गर्मोऽस्या अधिष्ठाता तु केदावः॥ 

एवमेव हरिः साक्षात्‌ प्रासादत्वेन सस्थितः। 

जंघा त्वस्य शिवो ज्ञेयः स्कन्धे घाता व्यवस्थितः। 


ऊर्वंमागे स्थितो विष्णूरेवं तस्य स्थितस्य हि ॥ 
&&1. 61.19-27 


सवंतत्वमयी यस्मात्‌ प्रासादो मास्करी तनुः। 

तद्‌ यथावस्थितं कथयामि निबोधत ॥ 
पायूपस्थौ प्रणाली द्वी नेत्री ज्ञेयो गवाक्षको । 

सुवा म्‌गन (? ) पिनीज्ञेया स (व) क्षो मजञ्जरीवोद्धतः॥ 
जंघो जंघो तु विज्ञेया वरण्डी वसना मता । 

शुक्रष्ना तु मवेन्नासा सूत्राणि विशेषतः ॥ 

गमः स्थिरत्वे विज्ञेयो मुखं द्वारं प्रकीतितं । 
कपाटाऽ्ष्टपुटौ ज्ञेयौ प्रतिमा जीवमुच्यते ॥ 
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स्कन्वस्तु वेदौ गदिता कण्ठं कण्ठमिहौच्यते । 

हिरोमालास्थितं ज्ञेयं. . .चून. . संस्थितं । 

एवमेष रविः साक्षात्‌ प्रासादत्वेन संस्थितः। 

जगती पिण्डिका ज्ञेया प्रासादो मास्करःस्मृतः। 2४2 ऽ. 7. 39 
प्रासादं पुरुषं मत्वा पूजयेन्मन्त्रवित्तमः || 

प्रपदं पादकं विद्याच्छिखा स्तूपीति कथ्यते । 

लोहकोलकपव्रादि सर्वं दन्तनखादिकम्‌ ।। 

सुधा शुक्छ त्विष्टकौवमस्थि मज्जा च पीतर्क्‌ । 

मंदः द्यामरुचिस्तद्रद्‌ रक्तं रक्तरुचिस्तथा ॥ 

मांसं मेचकव्णं स्याच्चमं नीलं न संरायः। 

त्वक्‌ कृष्णवणेमित्याहुः प्रासादे सप्तवातवः।। 57172 1२. >. 121-23 
प्रासादं किङ्गमित्याहुस्त्रिजल्लयनाद्‌ यतः। 

ततस्तदावारतया जगती पीठिका मता|| स०सू० ६८.३-४ 
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प्रासादं यच्छिवशक्त्यात्मकं तच्छक्त्यन्तेः स्याद्‌ वसुधास्तु तत्वेः। 
दवी मृतिः खट देवाल्याख्येत्यस्भाद्‌ व्येया प्रथमं चामिपूज्या ॥ 
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चित्र सं° १--कालीवंगन (राजस्यान) से प्राप्त, उत्कीणं मृद्भाष्ड (देखिए पु° ४९९) 
(प्रतिकिप्यधिकार--मारतीय पुरातत्व, सर्वेक्षण, भारत सरकार) 





सिन्धु-सभ्यता कौ लिपिःएक श्नांधिक हष्डिपात 


श्री ब्रजवासी लाल, नयी दिल्ली 


आज से रगभग पचास वपं पूवं अनेक विद्रानो-- विशेषकर पार्चाः्य--का कथन धा क्रि भारतीय 
सभ्यता अदोक, या वहूत हृ तो महाव्मा वृद्ध, के समय से अविकप्राचीनथीदही नही, यद्यपि इस प्रक्रार्‌ के विचार 
व्यक्त करते समय ये विद्रान्‌ इतना तो अवश्य ही समञ्ञते रहे होगे कि वेदिक काल कौ सभ्यता बृद्धकालीन सभ्यता 
प्राचौनतर थी । खैर, वारणाएं जो कृ मौ रही हों, वास्तविकता तो यह्‌ हैँ करि इस निपट अन्धकार को सहसा भेदती 
हई प्रका कौ एक किरण सन्‌ १९२१ ई० में सिन्धु-वाटी में स्थित हडप्पा नामक्त स्थान स ष्टूटं निकली । अगले व्यं 
हौ मा्हे-जो-दडो ने हडप्पा का हाथ वटाया; ओौर कु हौ वषो में समस्त ससार ने सिन्वु-वाटो कौ उभ्यताका 
जाज्वल्यमान प्रकादा देखा । उपरक्त सौमित दृष्टि वाढे विद्वानों ने मी मान लिया कि सभ्यता कौ प्राचीनता कौ दुष्ट 
से भारत मी उतना ही गौरवगाखौ माना जा सकता है जितना कि मिख, ईरान, ईराक्र या चीन । यह सिन्धु-्तन्यता 
जाज से कगमग ४५००० वपं प्राचोन निकली । 

सिन्धु-घाटी में वसने वाढ ये व्यक्ति घन-घान्य-पुणं एवं कला-मय जोवन व्यतीत्त करते थे। उनका 
व्यापारिक सम्बन्य न केवल स्वदेय के अन्य मागोंसे ही था, अपितु समृद्रपारकेदेलोसे मौ धा! स्जि.बु-सभ्यता 
की मृहरों (8८215) का परिचिमो एरिया के तत्काीन गहरों में प्राप्त होना इस अन्तरष्ट्रीय व्यापार का 
अकाट्य प्रमाण है। ओर यदि इससे भी विशिष्ट प्रमाण चाहिए तो देखिए छेथक (गुजरात) में उत्खनित एक 
पोतस्थान को। 
पर दुःख दहै करिइन मुहरों पर उत्कोणं छिपि को आज तक कोई सन्तोषजनकरूप से नहीं पड़ सका । कतिपय 
विद्रान्‌ इस सिन्धु-मापा मे तमि आदि अन्य द्रविड़ भाषाओं का आदिरूप देखते है, तो अन्य इसे संस्कृत मानते हँ ओर 
इसमें वेदिक सूत्र पठते है । 

इस माषा मे क्या किखा है, इस कठिन प्रश्न को तो फिक्टाल छोड ही दिया जाय । खेद तो इस वात काट कि 
विद्रद्गण इस साधारण विपय पर भी सहमत नहीं हैँ कि यह छिपि दाहिनी ओर से बायीं ओर छिखी जाती थी या वायीं 
ओरसे दाहिनी। मतभेद यहां तक है कि इन मुरो में संस्कृत पढने वले विद्वानों मे ही कुछ इस कपि को दाहिनिसे 
वाए पढ़ते हं तथा अन्य इसके विपरीत । 

प्रस्तुत लेखक इस छ्िपि को पठने का तनिक मौ साहस नहीं कर रहा है । उसके विचार मे सर्वप्रथम 
आवंश्यकता इस वात के जानने को है कि यह लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जातौ थी । माग्यवश, सिन्वु-सम्यता 
के एक महत्व-पुणं स्थान कारीवंगन (राजस्थान) की खुदाई करते समय इस लेखक को कुछ एसे मृद्माण्ड मिञ हं 
जिन पर उत्कोणं चिह्लो मे से कुछ चिल्ल अपने पाइववर्ती चिह्लो पर चठते हँ । इस माति का प्रमाण चिह्भों के पुर्वापर 
सम्बन्व को निर्चित करने में सहायक हो सकता है; ओर इसी पर इस लेख मे विचार किया जायगा । 

चित्र सं०° १ में दिए मृद्‌माण्ड के टुकड़ पर तीन चिह्नं दिखाई देते हँ । (ये चिह्ञ उत्कीणं है; उक्किरणक्रिया 
भाण्डके अग्निमें पक जाने के वादकी है, पहि की नही। केख सम्भवतः माण्ड के क्रेता से सम्बद्ध हो-उसका नाम 





५०० ज्नजवासौ लाल 
हो 1) इस कख मे कितने चिल्ल जौर थे यह्‌ नहीं कहा जा सकता, वयोकि भाण्ड टूटा हृजा है; यहां तक कि दाहिनी ओर 
क्ता अन्तिम चिह्व भो खण्डित है। मध्यवर्ती चिह्न के तीन माग कटे जा सकते टै; एक को अंग्रेजी की हस्तलिखित छिपि 
आई' अनर से तुना को जा सकती है--यह्‌ माग तिरछा पडा है; दूसरेः मागमे चार लगभग खड़ी लकीरो का 
खमृह्‌ है; तथा तोसरा माग कोणवत्‌ है जिसकौ नोक ऊपर की ओर है । ध्यानपू्व॑क देखने से (यदि आवश्यक्ताटो तो 
आवड़क-लन्त का उपयोग कोजिए) यह्‌ स्पष्ट पता लगेगा कि इस चिह्र का दूसरा हिर्सा-यानी चार लकौ रोका समूहं 
पहिल हिस्तेको तिरछो सकर के ऊपर चढ़ा हज दै। (द्वितीयमभगकी रेखाएं पूणं दिखाई देती ह, जव कि पटहिटे भाग 
को तिरी रेखा दूसरे भाग कौ रेखाओं द्वारा कटी दिखाई देती है ।) इसी प्रकार इस चिल्ल के तीसरे भाग, यानी कोण 
को दाहिनी रेखा प्रथम माग के निचले अंग पर चदृतौ दष्टिगोचरहोतीदहै। इस प्रमाणसे सिद्ध ह कि मच्यवर्ती 
चिद्व के तीन अगो मे से जई"-तुल्य अंग पदिले कुरेदा गया था ओर चार रेखाओं का समृह तथा कोण उसके वाद । 


रेखा-सम्‌ह्‌ तथा कोण का पारस्परिक उत्किरण-क्रम निदिचत नहीं किया जा सकता वयोंकविः ये अंग एक-दूसरे को काटत 
दी नीं । 


श 


जव इसौ चित्र (सं० १) मे वाईओरके प्रथम चिह्ुको लीजिये । इसके मी तीन अंग कटे जा सकते हं 
एक अंग अग्रजो के “वी अक्षर के सदृश है, तथा अन्य दो अंगो मेसेप्रत्येकदो तिरी रेखाओं का समूह दै । इनमें से 
र एक समूह्‌ ` वौ जक्रार वाले अंग की दाहिनी खड़ी रेखा के सिरे पर मिक्ता है, तथा दस्रा उसी प्रकार बायीं रेखा स । 
| जव देखना है कि वाई ओर वाले चिल्ल तथा मध्यवर्ती चिह्धु मे क्या सम्बन्ध टै । चित्र मे बाई ओर वाले 
चिद्भ के "वो" अंगकी द हिनी खड़ी रेखा को देखिए ओर साथ ही देखिए मध्यवर्ती चिल्ल के कोण रूपी अंग की बायी 
रेखा के निचले भाग को । जिस स्थान पर ये दोनों रेखायें एक-दूसरे से मिकती दँ उसे ध्यान-पूर्वक देखने से पता ख्गता है 
किवी" अंग की दाहिनी खड़ी रेखा “कोण की बायीं रेखा के निचले माग को काटती हे । इसका तात्पर्य यह है कि 
परवोक्ति रेखा उत्तरोक्त रेखा के वाद ही उत्कीणं हुई होगी । चकि “वी” वाएु चिह् का अंग है ओर “कोण'' मध्यवती 
चिह्भ का, इससे सिदध हुआ कि वयौ ओर वाका चिल्ल मव्यवर्ती चिव के वाद ही लिखा गया होगा । यहं सवंमान्य 
॥ दे कि अक्रो का उत्किरण या ठेखन-क्रम चपि की केखन-दिदा का सूचक दहै । अतः चित्रसं० के लेख में प्रयुक्त 
च्िपि को छेखन-दिश्ा दाहिनी जोर से वाई ओर हृद है] 
अव खोलिए चित्र सं०२को। इसमें प्रद्ितत मद्‌-माण्ड के टुकड़े पर तीन चिह् दिखाई देते है । इनमें वाद 
ओर का चिह्व तथा मव्यवर्ती चिह्व परे ओर स्पष्ट है; किन्तु दाहिनी ओर का चिह्व भाण्ड के टूट जाने के कारण अधूरा 
ही वचा दहै, साथदटी इस मागमे टीकरे के चिस जाने के कारण वह्‌ अस्पष्ट भी हे । 
इन तीनों चि ह्वीं मे मध्यवर्ती चिल्ल पर दृष्टि डाक्िए 1 इसके तीन अंग कटे जा सकते दै; ऊपर की चार खड़ी 
रेखवाए, बीच को दो रेखाएं तथा वीच की एक पड़ी रेखा 1 संयोगवड यह पडी रेखा चिह्न से काफी परे निकल जाती 
टे । दाहिनी ओर तो फिर मौ वहुत अधिक नहीं जाती किन्तु वायो ओरतो जुकती हु बहुत दुर तक चली जाती है 
यहां तक कि वायीं ओर के चिह्ध॒ के अग्रेजो के “वौ"" रूपी अंग कौ वापीं खड़ी रेखा तकं पहुंचती दिखाई देती है 1 अव 
जरा मव्यवर्ती चिह्ध को इस पड़ रेखा एवं बायीं ओर के चिह्भ के वी" अंग कौ दाहिनी खड़ी रेखा के संगम पर ध्यान 


दौजिएु । आपको यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होगा कि खड़ी रेखा पड़ी रेखा के ऊपर चदु है। खड़ी रेखा कौ सफ़दी-काठिख 
(11-26-5१ 20€) खगातार्‌ चती है, जव कि पड़ी रेखा कटी दिखाई देती है । इससे सिद्ध हआ कि 
मव्यवर्ती चिह्व के वाद ही वादईं ओर वाला चि लिखा गया था। अतः इस चित्र से मी यही प्रमाणित होता कि 
सिन्बु-चिपि की टेखन-दिशा दाहिनी ओर से वाद ओर थी । 


हो सकता है कि वुं पाठक रका करे कि चिह्र 







एक दूसरे के ऊपर चदृने (०४८18) के प्रमाणसे 





चित्र सं० २- -कालीबंगन (राजस्थान) से प्राप्त, उत्कोगं मृद्भाण्ड (देखिए प° ५००) 
(प्रतिक्प्यिधिकार--भारतीय पुरातत्व, सर्वेक्षण, भारत सरकार) 
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चित्र सं9 


सिन्ध-सभ्यता की लिपि : एक आंशिक दृष्टिपात ५०१ 


चपि कौ छेखन-दिशा निदिचत करना संगत नहीं है । अतः उनके सामने एक एेसा प्रमाण उपस्थित किया जाता है 
जिसमें चपि कौ टेखन-दिशा हमें अन्य प्रमाणों द्वारा पूवंदही चे ज्ञात है, कन्तु वही निष्कं इस नये ढंग 
(अक्षरों के चट़ाव) के प्रमाणसेमी प्राप्त होता दै! 

इस सम्बन्ध मं देविए चित्र सं० ३को। इसमें प्रदशित मद्‌माण्ड के टूकड़ पर काटेरंगमवरोष्टीलिपिम 
एकट्खटै। माण्डकेटूटेटोनिकेकारणचेखखण्डितद। दार्िनी ओरसे प्रथम अक्षर का निचव्या द्विस्सा अर्व-वृत्ताक्रार- 
साहं। इसक्रे ऊपर (दाहिनी ओरौ) दूसरे अश्र का निचला दिस्सा चदा हज है । अतः सिद्ध हुआ कि दूसरा 
अक्षर पटहिटे अक्षर के वादलिखागयाथा। अव दरूसरे ओर तीसरे अक्षरों के ेखन-क्रम को लीजिए । इसमें तीसरे अश्र 
क(ऊपरको ओरखिचनेवाली खड़ी लकीर दुसरे अक्र के लिरोमागकी खडी टकर पर चट रही हे (यद्यपि यह्‌ चट़ाव 
नारिकटीहै)। इसमेस्पष्टदटैकितीसरा अक्षर दूसरे के बाद चल्िखागया था। अवतीसरे व चौथे अक्रो के सम्बन्व 
कालोजिए। इसमें चौथे अक्षर कोऊपर जाने वाली तिरी रेखा तीसरे अक्षर के चिरोमाग की पड़ी रेखा पर भटी जाति 
चदा हे, जिसक्रा जादाय हृञा कि चौथा अक्षर तीसरे केवादहीलिखा गया धा। उपयक्त प्रमाण चे यह किद्धहुजआ क्कि 
इस चिव्रसं० ३वाटेटेव में दाहिनी ओर का प्रथम अक्षर सवसे पटले छिखा गया, उसके उपरान्त ऋनयः दल, तीखरा 
ओर चौथा । (लेप अक्षरों मे आपस में “चद्ाव'" का सम्बन्य न होने के कारण उनका रम निट्चित नही किया जा सकता, 
पर यदि एसा चढ़ाव होता तो निस्सन्देह वही करम निकलता जो पूर्वकथित चार अक्षरों नं ह!) इसस निष्कं निकला 
करि इस लिपि की लेखन-दिगा दाहिनी ओर से वाइ ओर्‌ थी। ओर ठीक यही वात हमें पवंपरि चित्त अन्य प्रमाणो 
नो ज्ञात्‌ है यानी कि खरोष्टौ कपि, जिसमें यह ठेख है, दाहिनी ओर से बाई ओर छली जाती धी । सारा वह्‌ कि 
अक्षरों के चट्ाव का प्रमाण लिपि कौ ठेखन-दिदा बताने में पूणं रूपेण तकं-संगत है । 

जतः चित्र १एवरं २मेंदिये गये उदाहरणं से सिद्ध होता है कि सिन्धु-किपि दाहिनी जर से बाइं ओर कल्िखिी 
जाती थी) आशा मविप्यमे ओर मौ उदाहरण मिकेगे जो इस निष्कं का समर्थन करगे । 


सन्दभं-सुत्र 


१. यहां “इतरा ओर “तौरा” शब्द क्रपर-सूचक नहीं के ब भिन्नता-सुचक है । 








्रायुधालंकृत शिरोभूषा-युक्त बलि-देवी की रहस्यमय मृन्मूतिर्थो 


डा० जगदीश गुप्त, प्रयाग 


उपकडिवि-क्षेत्र 


मौय-कार ओर गुप्त-काल के वोच कौ दाताव्दियों मे जो विशाल कला-वंमव म॒न्मूतियों के रूप में उपलव्व 


दोता है, वह अनेक दृष्टयो से अप्रतिम है] इस अप्रतिम इयत्ता के मीतर यदि मसते किसी अद्वितीय रूप-विन्यास को 
चनना पड़ तो मै असन्दिग्ध रोति से आयुवाकंकृत दिरोमूपा से युक्त उन रहस्यमय नारौ-प्रतिमाओं को चुनूंगा जिनमें 
एक ओर अकृत दवौ सौन्दयं का अतिरेक भमिर्ता है तो दूसरी ओर अंकुश, परशु, गँडासा आदि प्राणघातौ आयुधो के 
क्प मे पलु-वव एवं नर-वकि को कठोर ओर मयावह्‌ वास्तविकता के दू रवर्ती सांस्कृतिक सूत्र मो संप्रथित दिखायी देते 


1 हिसा के इन प्रतोकों के वोच चिरा हुजा “त्रिरत्न' स्थिति को ओर अधिक गढ अथं से भर देता है । एेसौ मृन्मूतिर्या, 
सही रूप मं कहा जाय तो मृत्पद्िकाएं, रोपड़ (पंजाव) से टेकर तामटृक (वंगा) तक प्रायः समस्त उत्तर मारत में 
मिलो 1 मध्यदेश कै प्राचौन सांस्कृतिक केन्द्रो, कोशाम्बौ, अहिच्छत्र, राजघाट, मथुरा, संकिसा, अँगर्दवेड़ा 
(शाहावाद, हरदोई) तथा उन अन्यान्य स्थानों से, जहाँ शग-कुपाण करा के विविव प्रमाण मिटे है, इनकी 
उपख्व्वि प्रचुर मात्रा मे हुई है ओर समय-समय पर अव मी होती) रहती है । यह्‌ विशेष रूप से लक्षित करने की वात 
है कि जितने उदाहरण अमो तक्र मिे हैँ उनमें एक हौ सचि से निकलो मूतियों के अपवाद छोड़ कर जहां तक भने 
अन्‌मव किया है, कोई किसो अन्य को अन्‌कृति नहीं है । सभौ का संगठन वस्तुगत समानता होते हृए मी मौलिक एवं 
स्वतन्त्र रोति से हआ है । यह्‌ तथ्य इस वात का साक्षौ है कि इन प्रतिमाओं को रूप-रचना असामान्य कलात्मक स्तर पर 
हई ट जिसमे पर्याप्त दोखो-भेद ओौर विन्यास-भेद परिलक्षित होता है । इससे पटे कि में इन मू्तियों से सम्बद्ध समस्याओं 
पर्‌ विचार कर, डां° मोतीचन्द्र दवारा कौलाम्बो कौ एक मृन्मूति के सुक्ष्म "वर्णन" को उद्धृत कर देना आवश्यक सम्षता 
हृ, क्योकि जितनी सूक्ष्मता से सवे शब्दां में उन्दने उसे प्रस्तृत किया है, उससे प्रतिमा के महत्व ओर उसको परम्परा 
के गौरव पर यथेष्ट प्रकादा पड़ता है :- 
मृति का दिरोवस्त्र खूव सजा हुआ है। वाल दो रटृटूदार जृडों मे सिर के अगर बगल में हैँ बाखों को 
हटने बढ़ने न देने के लिए खलाट पर चौलड़ी मोती की वद्धी है; जिसके दोनों अन्त के फदने साफ़ दिखायी देते हँ । 
रछृखाट के दोनों कोनो में समानान्तर रेखाओं में पत्र-मंग है ओर ललाट के वोचोवीच तिलक, दाटिनी ओर लटुटूदार जड़ 
पर कामदार पती पदर वेवी इइ है । वायीं ओर का जूडा एक चार टिकरों वाटे शिखाजाल से बंधा है। जौर जडा 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक, निम्नलिखित आकार के टोकरों से सजा है, यथा--सवसे निचला अंकुश है, उसके वाद वाला 
त्रिरत्न, जिस पर कोटं आवरण है, उसके वाद परु है, उसके वाद फिर त्रिरत्न है जिस पर कुखाहनुमा कोई आवरण है 
ओर फिर है गंडासा। इन सवके सिरो से मोती कौ जडं लगी हुई ह । जूडों के बीच ढाठनुमा गो टिकरा है, जिसका 
मत्व शायद चूडामणिसेद्ो 1. . .कमर सेजरानीचे खिप्तकी हुई एक तीन ल्डवाली करबनी है । ठ्डं खारदार ओौर 


== = ~ = = 


आयुधालंज्ृत िरोभूवा-युक्त बलि-देवी की रहस्यमयी मृन्मूतियां ५०३ 


गोर मनकोंसेवनीहैं। निचदी्डसेदो फंदनेदारगुमकेल्टकरटेदँ। इन च्ुमकों के ऊपरी लड मंदोनां आओरदो 
वुःमांडा कौ वटी हई मृत्तियां हँ। छाती पर दाहिने कन्ये स केकर कटि तकर एक प्रौ है, जिसमें चार जतर यथा दो मचछ- 
याँ, एक चिद्या जिसका सर टूट गया द, एक सोती हिरनौ ओर मकर द। इन जंतरों स मनकों कौ लड़ ख्टक रही 
च १ । 


ट्‌ | ८. 9 कै 


---प्राचौन मारतीय वेदा-मृषा. प° ८३ 


क।शाबो ओर तान्रलिस्ति कौ मृतियों में आइचयंजनक साम्य 
जिस मृति कायद्‌ वर्गन हैं उसको रेवानृक्रति (जआ० १०६) निदिष्ट पृस्तकत केपु° ८४ पर्‌ छपी है । जितेन्द्र 
नाथ बनर्जी की प्रसिद्ध कृति दि डवरपमेण्ट अफ हिन्दू आइकनिोग्राफी' के बीसवें फलक पर मुद्रित तृतीयसंच्यक छाया- 
चित्र को देख कर मँ आद्चयं में पड़ गया, क्योकि सटसा मुभे लगा करि जिये ° मोतीचन्ध ने चिव्र-संख्या १०६ के ल्य 
मंछापाहै, उसकाम्‌क आधारहोनटहो यही है । सव कुछ स्वधा समान । मेरा आद्चयं वड़ गया जव मेने दोनों के सन्दमों 
कौ तुलना को । मोतीचन्द्र जौ के अनसार उनका वणेन ई° एच ° जास्टन के ठेख 'टेराकोटा फिगर एटं अक्सष्लोड' 
पर आधारित है, जिसमें कौशाम्बी से मिरी हुई एक अखण्डिति मृति को चर्चा की गयी ह । बनर्जी ने अपनी पृरस्तकत के 
पूर्वोक्त छायाचित्र को तामलक (ताग्रक्िप्ति) कौ टेराकोटा यक्षिणी" का चिव्र कदा है। मति सवधा अखण्डित नहीं 
ठे जैसा डा ० मोतीचन्द्र जीने वताया है जौर मजायह कि रेखानुकृति ओर छायाचिवमें म्‌ तिके खण्डित अलोम मो साम्य 
दिश्वायी देता है । नीचे वनर्जी द्वारा दिये गये विवरण का अदा भमो द्रष्टव्य हे :- 
य 0०८ ऽप्लो। एलम्पपप्ा {८००८०८२ 01171211 णिपात्‌ 2६ कडु व्रत अ्रछक ऋ 
1116 §0पा॥ र लपाष्टप्ा +1पड्लप्पा ([गात०ा), वटू 2 ४ढञा् ०४८वर८व्वल्त (प्क 
111611६5; 1116 0.7 शााला118] पऽ ० <0716 01711216 टश्एगाऽ 00 [€ (पाल 216 9 807१6 


111 [प्ााश्ा हपटउ 0 1€1 1118115 ऽ0पात 9८ 7016. 
--16 7€प्लग८६ 9 पराप्त लत्पण्हाश्$, 2. 368 (त. 77) 


मेरी मति मानस कौ कौदल्या की माति विन्नमित हौ रही है - 
इहां उहाँ दुद वारक देखा । मति भ्रम मोर किं आन विसेखा॥' 


बस यही समाधान सूञ्च रहा कि एक ही साचे की ये दोनों मूतियां होगी पर इससे मी मन पूरी तरह पुसा नहीं रहा है । 
कैसे कटं कि दोनों महारथियो में एक गलत है दुसरा सही--को वड़ छोट कहत अपराधू ! अव तो र्गता हँ कति मूति 
की रूपरेखा टी रहस्य से मरो नहीं है, उसका वणं न ओौर विवरण भी रहस्यपुणं है । एेसे मे उसका काक-निणय मी विच- 
लित हो जाय तो क्या आङचयं । 

डां० मोतीचन्द्र कहते हैँ कि ई ० पू० पहरी शताब्दी मे कुछ एेसौ मिदर को स्ी-म्‌तिया कौशाम्बी, मथुरा 
इत्यादि से मिलो हँ जिनको वेश-मूषा में कचूक, भारी मरकम रिरोवस्त्र ओर मारी गहने है 1 स्त्रियो को यह पोशाक 
मरहुत ओर साची के अधं चित्रो में नहीं मिलती । ये मद्री कौ मूतियां शुंगकार को कही जाती है पर ध्यान देने 
से पता चक्ता है कि ये ई० पू० पहली शताब्दौ कीरहँ। रगता है इनके वेश पर शक प्रभाव पड़ा है, पर गहने 


भारतीय दहें।' 
- प्राचीन मारतीय वेश-मूषा, प० ८२ 


५७४ जगदीश गुप्त 


का-निगय कौ समस्या 


अपने मत के अतिरिक्त केखक ने अपने प्रेरक जांस्टन के मत का उल्लेख किया है, जिनके अनुसार इस 
मूति का समय ई० पु० २०० का है जर शायद यह मति मायादेवी की है । एक अन्य मत “अर्टीं इण्डियन टेराकोटाज' 
लोपक लेख के लेखक डी ° एच ० गोंडंन का भौ दिया गया है, जिन्होंने पूवं मत का कुछ संशोधन करते हुए उन्हें ई० पु 
दुसरी राताब्दी के अन्त को जर अधिकतर ई० पू° पहरो शताब्दौ कौ रचना माना है । वनर्जीं महोदय उन्हें मौय आर 


शुंगकार' का बताते है, क्योकि इस प्रकार की देवियों (श्री-लक्ष्मी ओर पृष्टि-सरस्वती ) तथा यक्षिणियौं की मूतिया 
इन युगो मं बहुप्रचक्ित रही हैँ \ 


दल्ि-देवी सिनीबाली 


इस प्रकार को मूतियों के काक-निणेय कौ समस्या पर सवसे अधिक प्रका कौशाम्बी के उत्खनन से पड़ा 
हैः जिसमें रला-प्राचीर के पूर्वी द्वार के समोप वनौ शस्येन-चिति' रूपौ वलि-वेदौ के निकट से भी आयुधालंटृत रिरो- 
मूषावाखी देवौ को मृन्मूति प्राप्त हुई है । (द्रष्टव्य चित्र सं० ४) । इस देवौ का सम्बन्ध पदु-वलि ही नहीं नर-वलि 
से भी रहा होगा, क्योकि डतपथ ब्राह्मण तथ) तेत्तिरीय, मैत्रेयी ओर वाजसनेयी नामक संहिताओं एवं तंत्तिरीय 
संहिता के सायण माप्य मे पुरुष-मेव के जो सन्दमं मिते है, उनसे उत्वनित सामग्री, यज्ञ कुण्ड, पशु ओर मानव अस्थियों 
आदि को पूणं संगति कोलाम्बो को प्रकाशित रिपोटं में उत्वननकर्ता श्री गोवधेनराय शर्मा द्वारा प्रदशशित कौ गयी है] 
निदिष्ट ग्रन्थों के साक्ष्य का आवार लेकर हौ उन्ोने उक्त मृन्मूति कौ 'सिनौवाली' संज्ञा प्रामाणिक मानी है; यच्पि 
उन क्रा निप्कपं अत्यन्त महत्वपूणं होते हए मो सर्वथा असन्दिग्ध नहीं कटा जा सकता, क्योकि जो तीन विपण 
-सुकपर्दा, सुकूरीरा' तथा स्वौपशा" सिनीवाखो के किए प्रयुक्त हुए हैँ उनमें से एक भौ आयुधाच्कृत शिरोभूपा का 
पर्याय नहीं है 1 मति जर सिनीवाखो के शास्त्रीय वर्णन के आघार पर अनुमान भले टी कर छया जाय । 


अयुघ--आभूवण अथवा केला 


-सुकपरदा' का अथं है सन्दर र्ट ओौर भसुकुरीरा' का तात्पयं है सुन्दर दिरोमूपा। परन्तु घातक अस्त्रो कें 
विन्यास से इस सौन्दयं की क्या संगति है, इसका कोई समाधान इन शब्दों मे नहीं मिलता । स्वौपशा" सुन्दर अवयवो 
का द्योतकं शब्द है।! अतः वह्‌ तो ओर मी असम्बद्ध है। डं०° मोतीचन्द्र के वर्णन से यह्‌ नहीं कगता कि आयुव कों 
के हौ विशेष विन्यस्त रूप से वने है, क्योंकि उन्दोने स्पष्टतः शी # टौकरो से सजा' किख कर टीकरों के ही आकार 
को आयुव कटा दै, केश-विन्यास को नहीं । एेसौ कुछ हो मूतियां हैँ जिनमें आयुधो को विशेषतः विन्यस्त केशों के रूपमे 
ग्रहण करिया जा सकता है, सो मो सन्देह के साथ हौ, पूणं निङ्चय के साथ नहीं; जव कि एसी बहुसंख्यक प्रतिमां मिलती 
टं जिनमे आयुच केशो से स्पष्टतः भिन्न ओर आमभूषण रूप में प्रयुक्त दिखायी देते हैँ । (द्रष्टव्य चित्र सं०° १, २,३ 
ओर ५) 1 जहां आयवे केदा-रचना लगते है वहां उनके वैसा रुगने का कारण मृति की रचना-शैकी मी हो सकती है 
जसा चित्र सं° ६ मे प्रतीत होता है। आयुवो के रूप में केरा के विन्यास को कल्पना मान छने के वाद भी मुञ्जे उसको 
तह तक जाने को आवद्यकता का अनुमव होता है, क्यो कि तव उन्हे अभिप्राय" के रूप में ग्रहण किया जायेगा ओर 
अभिप्राय वहुधा कठोर वास्तविकतामों की स्मृति के रूप मं सांस्कृतिक निधि वने कर कला में कंसे सुरक्षित रहते रै 
यह कला-समीक्षको को दृष्टि से छिपा नहीं है । सिनोवाखी' का बल्दिवी होना मुभे आयुधो कौ व्याख्या के किए अधिक 
सार्थक गता है, बजाय उसके सुकुरीरा या सुकपर्दा होने के। आयुधो कौ वकि से जितनी संगति है उतनी केदा-कलाप 





















१. गुंगका्छन एक यक्षिणी रोपड़ (पृजाव) सप्राप्त 
एक गुंगकादटीन (चनु काट) मृण्मृति। प्रस्तुत रेष्वानुकरति 
(टन्निणन्ट इंडिया नं कै पचास फटक पर प्रकायित 
छाया-चित्र एक' परर आवारित दै, जिनमे दो नरन यक्न- 
मूतियां भी समाहित है । तीनोकी वन्दी कदी हे । 


२. अहिच्छत्र से प्राप्त (एवं राप्टरीय सग्रहाच्यमें 


रक्षित) एक मृण्मूति का रेखांकन । इसमे चित्रित आयुधो 
मे अकश आदि के अतिरिक्त वनुष-वाण भी ललित होता हे । 


३. .कौशाम्बी से प्राप्त एक मृण्मूति जो प्रयाग 
संग्रहाक्यमे हे। 
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५. अंगईखेडे से प्राप्त मृत्पद्र का रेखांकन जिसमें 


आयात शिरोभूषा वाटी देवी के वाम भाग मे, 


वेदिका में स्थित वृक्ष का अंकन है। उस पर एक 


पक्षो भी वना दै। देवी को वेग-भूा विशेष आकर्षक है । 


४. कौोणांनीर्क सुटः ने बलि.येदौ के 
समीपसे प्राप्त मृण्मृ्िं ।जसे ए 


कः ~ (2 


से सम्बद्ध वेदिक देदी सिनीवाौ कहा 
गया टै। इसकी लिरोभृषा भी आयुधं स 





अंगईचटड यच प्राप्त एक खंडित आवक 


मृण्मृति जिसकी जिरोमूपामें आयुष जर केव समान 
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७. "भारतीय वेशभूषा" मे प्रकाशित 
(आ १०६) रेखाचित्र कौ रेखानुङ्ति जो 


कौशांबी ही नहीं तामख्क से भी सम्बद्ध हे। 


८ अ. अंगईखेडे से प्रास्त एकत आयुघाः 
लंक्रत मृतिं का ऊ्वंभाग। 


= द्य 





८ आ. अगर्दखेड़े से प्राप्त मूति (ऊर्वं 
भाग) का संभावित अवोभाग जोखेडित रूप 
मे प्राप्त हआ है पर उपी साचे कारुगता है 
क्योकि दोनो क। कुछ अंश समान है। 
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आयुधाठंज्ृत चिरोभूवा-युक्त बल्ि-देवी की रहस्यमयी मृन्मूतियां ५०५ 


ओर रिरोमूपा से नहीं । आयुधो को देवी का अखंकार्‌ वनाना लगभग वत्ता ही है जंस्ता कारी को मुडोंकी मादा 
विभूषित करना अथवा दिव को विमूतिमूषण कहना । 

““टेराकोटा फीगरिन्स आफ सिनीवाटी'" शीपंक से मेरे प्रिय दिष्य ओर पुराततत्व-विमाग, ्रयाग विदविद्याख्य 
के रोव-छाच्र श्री अदोक्‌ प्रवान ने एक ठेख समस्त आयुघाककृत दिरोभूषायुक्त मृन्भूतियों को कौदाम्बी के पूर्वाक्ति 
प्रमाण से सिनीवाली" संज्ञा देते हए अक्तुवर २२, १९६१ के रीडर (साप्ताहिक, मेगजीन सक्यन) में प्रकादित कराया, 
जिसमें उन्दने अनेक समस्याओं को, जो इस वलि-देवी सर सम्बद्ध हं, पहटी वार व्यापक स्तर पर उठाया, किन्तु वह एके 
आरम्भिके प्रयत्न ही था। अशोक ने आयुवो को वास्तविक अथवा आभूषण ङ्प में प्रयुक्त टीकरोंकेल्पमंन ग्रहण 
करके उन्हें केवर केश-कलाप ही माना है ।* मेरौ दुष्टि मं यह परिणाम इतनी सरता से नहीं निकाला जा सकता । 


सिनीवाली नाम का अभिप्राय 


'सिनीवाखी" शब्द मोनियर विलियम्स के अनुसार संस्कृत माषा का नहीं है, अतः किसी बालु ख उसका अयं 
व्युत्पन्न नहीं होता । अमरकोश के अनुसार वह कु" निदा का पर्याय दै, जिसमें चन्द्रमा कौ सभी कलाएं नष्ट हौ जाती 
है । इस अथं का आवार है ठेतरेय ब्राह्मण; आ्टे के कोड में आधार ओर आधेय दोनों को उद्वृत्त कर दिया गया ह ।` 
मेकडांनर ने इस देवी का वर्णन करते हए वैदिक साहित्य के ही आघार पर वताया हैँ कि यह्‌ देवताओं कौ भगिनी, कुटम्ब 
कौ संरक्षिणो तथा सन्तानदायिनी है । उसको उपासना सरस्वती, राका ओर कुहु के साथ होती हं । इस कथन से यह कुहू 
से भिन्न ओर अपदेवता के स्थान पर मंगलकारिणी देवी प्रतीत होती है, परन्तु अन्धकार आर नष्टेन्दुकला -कारिणी 
रूप मं वह मृत्यु ओर मोह कौ अविष्ठात्री कुगती हैँ । उसके लिए दिये गये मायादेवी नाम की सूचना ० मोतीचन््र 
के वणेन मे समाविष्ट है। माया ओर कुहू कौ पारस्परिक अथं-संगति सुविदित है । परन्तु अथववेद मं इसे विष्णु-पत्नी 
का पद मी दिया गया जो प्रायः लक्ष्मी ओर पृथिवी को प्राप्त रहा है । तव क्या यह मृन्मूति मृत्तिका देवी का अर्थं रखती 
है ? पुरुप-मेष का विवरण जहां मिक्ता है वहाँ यज्ञ-वेदी की रचना से पुवं सिनीवारी कौ अभ्यथना ऊखा नामक वकि- 
पात्र के सुनि्मित होने के किए एवं मिद को मृदु बनाये रखने के निमित्त करने का उल्लेख है । महा-अदिति के हाथो मं 
मिदी देकर यही इसके शुभारम्म कौ क्षमता रखती है । 


अनेक परम्पराओं का मिश्रण 


महा-अदिति से सिनीवाी का सम्बन्ध ओर वक्ि-पात्र कौ रचना के लिए उसकी कपा को पुरुषमेव यज्ञ में 
आवश्यकता इस बात को निरश्रान्ति रूप से सिद्ध कर देती है कि जिस युग म वदिक यज्ञो मे वकि की प्रथा प्रचलित थी, 
इस आयुधाल्कृत देवी सिनीवाली का असाधारण महत्व था । बकि-विरोवी बौद्ध ओर वंष्णवं धर्मो के भ्रमाव से वह न्यून 
ओौर न्यूनतर होता हुआ विद्प्त हो गया । अमी तक मृङ्ञ गुप्तकारीन कला में इस देवी के चित्रण का एक मी प्रमाण नहीं 
मिला । कालिदास के समस्त साहित्य मं शिरोभूषा का बहु-विध वर्णेन किया गया है, परन्तु कहीं मी आयुवाकंकरण का 
संकेत नहीं उपलब्ध होता, जिससे निरिचत हो जाता है कि शयंग ओर कूुषाण कार के वाद इस प्रकार के मृत्पट्रो का निमणि 
अकस्मात्‌ बन्द हो गया। आभृषणरूप में प्रयुक्त आयुघो में “त्रिरत्न' इस बात कौ सुचना देता है कि इस देवी के रूप- 
विन्यास में वेदिक ओर अवंदिक परम्पराओं का सम्मिश्रण घटित हआ । साथ ही अहिसावादी बौद्ध-मत का भ्रमाव इसे 
विङ्प्त नहीं फर पाया । वास्तविकता यह है कि साची ओौर मरहुत के अधें-चित्रो के रिांकित होने के युग मे इसका 
कहीं मौ आलेखन नहीं हुजा ह । मारतीय कला में इसकी स्थिति शंग-कार से पूवं नहीं मिरूती । संहिताओ के साहित्यिक ` 
प्रमाण अवश्य इसके अस्तित्व को ईस्वी सन्‌ के आरम्म से कई रताब्दियो ओर पूवं (ई० पु० १५००-१००० ई० पुऽ) 
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५९०६ जगदीश गुप्त 
खोतच छे जाते है! साहित्यिक आधार पर तो सिनीवाली' बुद्ध के जन्म से पूवे को देवी सिद्ध होती है, पर्‌ पुरातात््विक 
रमाण अमो उसको इतनी प्राचोनता के पक्ष मे नदीं है 1 कौशाम्बी मे, जहां इसकी उपलब्धि विधिवत्‌ किये गये उत्खनन 
द्यारा हई है, यह उन स्तरों से सम्बन्ध रखती है, जिनका काल-विस्तार २०० ई० पू० से ५० ई० तक की ढाई राता- 
च्वि कारहै। यदि साहित्यओर कला दोनोंको मिला कर सिनीवाखी' के अस्तित्व पर विचार कियाजायतौोषएकया 
डड सहखराव्दौ तक का प्रमाण मिक्ता है 1 पर जैसा ने कठा है, साहित्य में आयुघालंकरण का स्पष्ट उल्लेख न होने 
से अभी तीन-चार शताब्दियों के गुंग-कूषाण काक तक ही सौमित रहना युवितसंगत होगा । न मौर्य-युग में ओर न उससे 
पुवं को सिन्धु-सभ्यता में, श॒ग-काल से पूवं सम्भवतः किसी अन्य ज्ञात संस्कृति मे एेसी देवी फी उपासना का कोई आभास 
नहीं मिक्ता है! मात्देवी कौ पूजा करने वाली किसी एेसी विदेी जाति का भी बोध नहीं है, जिससे निदिचत रूप से 
सिनीवाली को सम्बद्ध किया जा सके । राक-पाथियन प्रतिमाओं के कचुक आदि वेश-विन्यास से कुछ साम्य अवद्य 


मिलता है, पर्‌ दिरोमूषा मे जयुघो का समावेड देदी-विदेरी किसी परिचित खरोत से सम्बद्ध नहीं टौ पाता । 
यक्ल-सस्छृति से सम्बन्ध 


यदि थोड़ा बहुत सम्बन्ध किसी संस्कृति से जोड़ा जा सकता है तो वह्‌ है यक्ष-संस्करति । भारतीय कला ओर 
संरक्ृति के अनेक विेषन्ञों ने यक्ष-किन्नर-गन्धवं परम्परा के तरवो को असाधारण महत्व देते हए उनके सम्मिश्रण का 
निदल क्ियाहै। किसी कार मे मथुरा यक्ष-संस्केति का वड़ा भारीकेचथा। साची जौर भरहूतकोक्खाममा 
उनका प्रचर अंकन हुआ दै 1 चन्दा, सुदसना, महाकोका, चकुकोका ओर सिरिया इत्यादि अनेक यक्षिणियो के नमि उनका 
आकृतयो के साथ निदिष्ट किये गये है । यह सही है कि इनमें आयुघाखंकरण नहीं मिक्ता, पर शुंगकालौन यक्षिणियों 
कौ मूतियों से ही सवसे अधिक निकटता इस प्रकार कौ मृन्मूतियों को मिती है 1 वह उपरो आकृति-प्रकृति ओौर वेश- 
विन्यास तक हौ सीमित है या इससे गहराई तक जाती है, यह्‌ कहना कठिन है; पर यक्षो को नर-वाहन उपाधि प्रचित हे । 
वे अपदेवता मो माने गये ह 1 उवेरता दथा सुरक्षा के माव से उनकी अभ्यर्थना के प्रसंग भी मिर्ते हैँ 1 सन्तानकामी 
स्त्रियां यक्षिणियो को उपासना करती थीं । वन-सम्पत्ति के दाता कुवेर यक्षो के स्वामी थे । महामाता हारीति उन्हीं कौ 
स्त्री कही गयो द 1 हारोति को दिुपालक प्रतिमाएं गुग-कुषाण-काठ में अनेकशः उपलव्य हुई हैँ । जिस काक मे यहं 
आयुबालंकृत मृन्मूतियां मिती है, बह यक्ष-संस्कृति के प्रमाव का गौरवपूणं कार कहा जा सकता है । एसी दशा मे 
यक्षिणी के रूप मे इसे ग्रहण करना अनुचित ओर निराधार नीं कहा जा सकता । 
उप्यक्त धारणा का पुरातात्त्विक प्रमाण भी मिता है । रोपड़ से जो आयुघालकृत मृन्मूति मिलो है (द्रष्टव्य 
चि० सं° १), वह अकेली हौ नहीं मिरी । उसके साथ वहीं से दो नरन यक्ष-प्रतिमाएं मी प्राप्त हुई है, जिनका शेलो- 
लित्प उक्त नारो-मूति से मिरता-जुर्ता है। यहाँ तक कि जहाँ उसका छायाचित्र छपा है, वहीं उसे यक्षिणी कटा गया 
है ओर उन्हे य्न तथा तीनों के चित्र साथ ही साथ छपे गये हँ 1* यह अभिक्ञान है डां ° यज्ञदत्त शर्मा का जिन्हें रोपड़ के 
उत्खनन का महत्वपूण श्रेय प्राप्त है ओर जो मारतीय पुरातत्त्व के एक मान्य विदान्‌ है । बनर्जी फो मी एेसी ही धारणा 
दै। फिर मी तकं के चिए यह्‌ कहा जा सकता है कि जिन्हें हम यक्ष-यक्षिणी के रूप मे व्याख्यापित करते है, वे आकृतियां 
कुछ ओर भी हो सकती हं ओर किसी मिरती-जृखती अज्ञात या अलत्पज्ञात जातिविशेष से उनका सम्बन्ध माना जा सकता 
है, क्योक्रि उन पर कोई अमिखेख तो मिलता नही,जिससे असन्दिग्व माव से उन्हें यक्ष-संस्कृति से जोड़ा जा सके । जहा तक 
म समञ्चता हुं, उन्हं यक्ष कहने का आवार आकृति-प्रकृति का साम्य ही है, जो मथुरा, साची, मरहुत कौ असन्दिग्ध यक्ष- 
यक्षिणियों से सहज ही परिक्षित होता है । मथुरा कौ वसुधारा को मृन्मूति के हाथ मे वही मर्स्य-युग्म का अमित्रा 


आयुघालकृत शिरोभूषा-युक्त बलि-देनी की रहस्यमयी सून्मूतियं ५०७ 
मिक्ता है जो कौशाम्बी-तामदक वाटी मृति कौ जवश्च पदी पर्‌ अंकित मिलता है 1“ कठिनाई मात्र इतनी टै कि आधु- 
वाककरण का कौट साहित्यिक प्रमाण एसा नहीं मिलता, जो यक्ष-संस्क्रेति से सम्बद्ध हो । नर-काहन होना एक बात है 
आर नर-वलि से सम्बद्ध होना दूसरी 1 इसी तरह सन्तानदायिनी देवियां भी यक्षिणियों तक सीमित नहीं हं । एसी दद्या 
मे यक्षिणी के रूप में व्याख्या मी एक सम्भाव्य भनुमान की कोटि मं पंच जाती है! विना आग्रह्‌ किये इस ययाथ को 
स्वीकार करना ही श्रेयस्कर खगता है । सम्भव हें गगकाटीन कटा ओर साहित्य की ओर गहरी छानवीन से कोड सूत्र. 
हाथ कगे, अतएव इसकी चेष्टा अपेक्षित है । 
इन म॒न्मतियों का काठ-विस्तार जितना सीमित है, उतना क्षेत्र-विस्तार नहीं । जसा प्रारस्ममें कहा जा चका 
दै, पदिचम से पूवं तक उत्तर भारत में इनकी उपख्व्वि हुई टै) पदिचमी कंगाल के चौवीस्र परगना जिदेमे स्थित 


चन्द्रकेतुगढ़ ओौर हरिनारायणपुर के उत्वनन से १८५८-५८ में आयुधाच्कृत चिरोभूषा काटी कई सृन्मूतियां मिद्धी 


टँ, जिनके विवरण चित्रसदहित भारतीय पुरातत्व-विमाग की मृख-पत्रिका मं प्रकाचित हृषु है । ` विवरण में चन््रकेतुयद़ 
की मति को यक्षी कहा गया डे जर उसकी वेदाभषा की तामलक वाली उसी मन्यति चे चना क्तौ गयी है जो अव आक्य- 
फोडमेंहै। वारतव में यह मति मी अद्वितीय ङ्प से सुन्दर है। इसमें भायुधो का विन्यास केलों च प्रायः पृथक्‌ ओर्‌ 


अत्यन्त सूक्ष्म एवं ककात्मक रीति से करिया गया है । मुखाकृति मी बहुत मिलती -जुख्ती है । ३ गयुर्‌ की म॒न्मूति 


मातृदेवी की कही गयी है ओर आयताकार पदर पर अंकित है । उसके उमार कौ रेखा है। 
अंँगर्दवेडा (गाहावाद, हरदोई) से अभी तक मद्री कौ चार आधात नारीौमू्तियां मिच्छ है, जिनका 

विवरण कहीं भी प्रकारित नहीं हआ है । इनमें से तीन खण्डित है, एक अखण्ड । खण्डित मृतियों में सं एक (चित्र सं° 
८) का अधोभाग मी मिक्ता है जो एकदम उसी का न होकर उसी सचे की दूसरी मूति का ल्गत्ता ह 1 उसमें मूतित 
स्त्री एक हाथ वगुले की पीठ पर रक्खे हुए है । एसा मृत्पद्र कहीं अन्यत्र मरे देखन म नहा आया } इस्तः त्रकार्‌ एक अन्य 
पटु (चित्र सं ५) मी सवथा अद्वितीय है जीर कलात्मकं दष्टि से मी अन्यतम कहा जा सकता हैँ 1 इत्में नारी-वे्च 
अत्यन्त आकर्षक है 1 उसका एक हाथ वृक्ष की उस लाखा पर है जिस पर वेखा एक पक्षी फ खा रहा है तथा दूसरा 
हाथ पुष्प-स्तवक या व्यजन जसी कोई ङंडीदार वस्तु व्यि हृए है । दिरोमूषा शुंग ाखीन पगड़ीदार है, जिसके वीच 
मे एक एूल्ला ऊपर उभमरा हआ है । चार या पांच आयुध उसके वायीं ओर पगड़ी के पादवं मे क्रमवद्ध रूप से सज्जित हं 
गंड़ासा, अंकुश ओौर परश सर्वथा स्पष्ट है, चौथा सम्मवतः त्रिरत्न है । कचुक या उत्तरीय प्रदशित नहीं है । अघोमाग 
मे कटि के नीत्त आधी दूर तक दोहरी मेखलाओं से कसी वस्व-सज्जा है, रोष माग मे दोनों ओर विकोणे होने वाखी सुव्यव- 
स्थित एवं आकषक चननं प्रदशित है । आमूषण अधिक नहीं है, केवर पैरो ओर हाथों मे कड ओर कगन पहने है। 
पक्षौ के समीप एक वेदिका में निबद्ध फल्वाला वृक्ष है, जिसका राखा-जाक ऊपर तक फला है तथा पत्रावली अत्यन्त 
सुक्ष्म रूप से अंकित है! कुगमग दो सहस्र वषं बाद मी इस मृत्पटू मे उसका लहरीरापन स्पष्ट स्चककता हे । प्रस्तुत 

रेखान्‌कृति में वह्‌ प्रमाव नहीं आ सका है। 

यह ओर एसी अनेक अप्रतिम मुन्मूतियां उत्तर मारत के विविध प्राचीन सांस्कृतिक वेन्द्रो से प्राप्त हई है, 

जिनके विन्यास में एक केन्द्रीय र्ूल्ले के इधर या उधर अथवा इघर-उधर दोनो ओर आयुध अऊ्कारवत्‌ चित्रित मिरूते 

है । मेरा ध्यान इन मृतियों एवं मृत्पहरों की ओर हठात्‌ जाता रहता है ओौर मँ उनके रहस्यमय रूप ओर कल्पनामय 

अतीत में प्रवेदा करने की सतत चेष्टा करता रहता हूं । बहुसंख्यक उदाहरण मेरे सामने हँ! यहां तो केवङ कुछ का 

ही सन्दर्भे दे पाया हूं । वहुत-सी समस्याएं मन में उठती रहती है" पर क्गता है, उनके समाधान कौ स्थिति अभी ओर 


दोघ की प्रतीक्षा कर रही है । इत्यम्‌ । 
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शरोगुखः शरणाम्‌ 
लेखकः 


श्रीराजेहवरशास्त्री द्राविडः 


श्रामन्तः सुगृहीतनामधघेयाः म° म० गोपीनाथकविराजमटहोदयाः स्वत एव स्वकीयेन गुणगौ रवेण विदषां साघा- 
रणानां वा समवाये परिचिता इत्यहो ! अतीवामीषां वैदग्ध्यम्‌ । 


यदि सन्ति गणाः पुंसां विकसन्त्येव ते स्वयम्‌ । 
न॒हि कस्तूरिकामोदः रपथेन विमाव्यते।। 


वस्तुगत्या ये सारस्वतं सारं रन्धवन्तस्तेषां प्रवृत्तिनं केवरं स्वार्थाय, अपि तु जगतां हितायानितरसाघारणी 
जवति । मवति च तेषां वचनरचनाप्यातंहूया । “विद्यावतां समस्तकार्थजातमेव गिरां दवीयः” इति रोकप्रसिद्धोदा- 
दरणस्य साथकत्वं श्रीमत्सु पं ° कविराजमहोदयेष्वस्माभिदण्टमिति महत्सौभाग्यमस्माकम्‌ । ईदशानां विदुपां सम्माननेन 
सासकपदाल गुता अधिकारिणः स्वीयं कतंव्यं यदि न निर्वहन्ति तदि नाथं दोपस्तेषां विदुपामपि तु शासकानामित्य- 


तम्या महामागेम्यो राजकोयसंस्छृतमहाविद्यार्ये पुस्तकाल्याध्यक्षपदं प्रदाय शासर्केगुणपरिचयप्रौटिः प्रारम्म 
भ्रकटीकृता । 


ˆ पुरो वा पर्चाद्रा वयमुपविशामः क्ितिमुजां 
ततः कि नरिछन्नं वचनरचनाक्रीतजगताम्‌ । 
अगारे कान्तारे कुचकलशमारे मृगदृशां 
मणेस्तुल्यं मूल्यं सहजसुमगस्य दुतिमतः 11” 


इत्यु क्तन्यायेन विद्वांसो यत्र कुत्रापि वा तिष्ठन्तु, विद्याया सुखानम्‌तिहि तेषाममल्यं वस्तु, तेनाध्यक्षपद तन च 
वेदुष्यमुमाम्यां च रासकः शोमते । 


प्रायदादिचत्तानित्यत्वान्मनुष्याणामर्वसघर्माणः हि मनुष्या नियुक्ताः कर्मसु विकुर्वते” इति न्यायेन पदारूढाः 
छृपणाना वदनां नानुमवन्ति, परन्तु कविराजानां स्वमावे वैपरीत्यमेवास्माभिरनुम्‌तमित्यहो ! तेषामनुपमेयं स्वमाव- 
सारल्यम्‌ । 
यदा स्वनामवन्यानां पूज्यपादानां प्रातःस्मरणीयानां गुरुचरणानां महुाचार्यमहोदयानां सविधेऽदहं प्रामाण्य- 
व्‌ादग्रन्थमपटठम्‌, तदा प्रामाकरमतप्रसङ्खंन तत्रोपर्वाणितं मीमांसिकमतं हि मनसि नारूढम्‌ । निदाघातपेन तप्तस्याल्पतमः 
जलग्राप्त्या पिपासावृद्धिरिव मीमांसकमतजिज्ञासा अधिकोदिता । दैवात्तदानीं श्रीकविराजमहामागाः पुस्तकालयाव्यक्षपदे 
समासीना आसन्‌, सरस्वतीमवने सारस्वतपूस्तकागारसत्तवान्मीमांसकमतमुपलव्वुं शक्यते, किन्तु तदुपकव्धिर्मवेत्कथमिति 
चिन्तयन्नेव मीत इवाहं कविराजमहोदयानपद्यम्‌। तदानीमेतैः सररहृदयैरघ्यक्षपदासीनतया इदमेव फलं यञ्जिज्ञासूनां 
पुस्तकग्रदानेन सेवा नामेति महता दर्पेण इटित्येव दाश्षयपू्वंकं मुद्रितं माद्र रहस्यमवलोकनाय प्रदत्तम्‌ । 





श्रीगुदः शरणम्‌ ५१७ 


प्रामाकरमतं सन्दिग्मेवासीत्‌, अधुना पं° सुत्र्मण्यगास्त्रिप्रक्ादितया प्रसिद्धया प्रकरणपल्चिक्रया जययपुरी- 
नारायणमद्रीसमेतया तदवगतम्‌, इति अतिकठिनि नैयायिकानां दुरूहतमे मीमांसक्मतविन्यास्न कविराजमहोदयानां 
स्वभावसारल्येन जातं साहाय्यं जवनेऽर्मिन्‌ विस्मरतु न रक्नोमि। 

“अमात्यसम्पदोपेताः सर्वध्यिक्नाः दाक्तितः कमु योज्याः” इत्युक्त्यनुसारेण अमाव्यसम्पदन्तगंतेषु गुणेषु 
स्मृतिगण एतेव्वियानासीत्‌, योऽधूनान्यत्र दलम इव मासते । सारस्वते भाण्डागारे स्थितानामेतेषां कुत्र कि लिखितं 
वतंते इति विषयो नाविदितः। अम्भसि कमक्पत्रमिव सारस्वते जरे न हयन्तःकरणं तेषां गुप्कमासीत्‌ । अमु स्मृतिगृणं 
विरिष्टमुपलम्य शासकं्टठादेते राजकीयसंस्करृतमहा विद्यालयस्य प्रधानाच्यक्षपदमल रतु सम्प्राधिता अत्याग्रहेण तत्पदं 
समलञ्चक्रुः। तदानीमपि विद्रत्सु समासीनः पक्षपातोऽमिववमानो मया दुष्टः । 

“विद्या ददाति विनयम्‌'” इत्युक्तं यथार्था स्वचरित्रेण सर्वान्‌ विदुषः प्रदलेयामासुः । 

अत्यन्तमभ्यहिततमं प्रत्यभिज्ञादर्शानं पठनपाठनपरम्पराविखोपेन दुखूहं जातमासीत्‌, परन्तु तस्य प्राकटूयकरणेन 
स्फोटवादादीनां रहस्याविष्करणेन च विदृपामजानल्पस्य तमसोऽपसारणनिमित्तं श्रेय एभिरेव महामागेर्पलब्धम्‌ । 
योगशास्त्र विषये त्वनेकशो केखाः प्रसिद्धिं गताः यै रेतेषां कौतिदिगन्तेऽप्यविश्ान्ता सती नृत्यति । ईद्गं विद्यारसिकत्वं 
येषु केपुचिद्िरकेषु दुश्यते तेपु श्रीमतां महाभागानां नामघेवं पुरत उपस्थितं भवतीति सुस्पष्टमेव विद्वत्वमेतेषाम्‌ 1 
स्वमावत एव सत्यपि सर्व॑त्र वैदुष्ये योगविषये विदेषत एव छब्धपाण्डित्या एते गुरुभक्तिमनुसृप्य अन्त रायत्तया छब्धमपि 
महत्पदं परित्यज्य विजिन्नासया गख्चरणान्‌ सेवितुं तदाश्चममेव शरणममन्वन्तेति महदिदं गृटमक्तानामेतेषां त्यागवे- 
रिष्ट्यम्‌ । गुरुभक्तिमूकत्वादेवैते महति पदे समास्थिता अपि जनपदविद्रेषभाजो न बमूवुरपि तु नित्याचिकरारस्थिति- 
योग्यतां प्रादुमवियामासुरिति कियद्वा वणनीयमेतेषां लोखविषय । 

अनेकशो दुरूहविचारावसरे मम परामडस्थानमिमे महाभागा एव तत्त्वपक्षपातिनो वतन्ते, यथा--राजनीति- 
वगस्थापनाप्रस ङ्गे वे दापौस्पेयत्वानु मानस्य, तथा “शान्ति का अग्रदुत'-निर्माणस्य च प्रसङ्गे मया एषां विदुषां मनस्तोषः 
समुपरन्ः। 

वाचस्पत्यपरीक्षावसरे तु एतेषां सद्खतिरनेकदो कन्धा । ` 

एवं सवंमारतीयकाशिराजन्यासद्रारासञ्चाकितायां “पुराण"“-पत्रिकायां पुराणविषये “हारा -महोदय- 

कृतस्याक्षेपस्य खण्डनावसरेऽप्येतंः सह्‌ परामशः कृतः । केषुचन विद्रत्सु पूजननिमित्तेन वृत्तिवितरणं स्वदाक्त्या मवत्विति 

_ङ्ुल््य शास्त्ररक्नासमितिर्गुस्वर्यैः पितृ चरणैड्च श्रीमतां शास्विमहामागानां साहाय्येन संस्थापिता । अद्याप्येषामेव 
कविराजमहोदयानां परामशानुसारेण मया तत्समितिकायं प्रचाल्यते। एतादृशानां सवमान्यानां महतां विषये यत्कि 
ज्चिल्लेखनं नाम सूर्यस्य पुरस्तरीपप्रदशनमिव भवेदिति स्वपरिचयमतरं प्रदद्यं विरभ्यते। 





क्रमतत्व पर कविराज जी से एक वार्ता 


लेखक्त 
नवजीवन रस्तोगी, लखन 


सन्‌ १९५८-५९ में अभिनवगुप्त के स्तोत्रों का अध्ययन मैने शोधपत्र का विपय चना था । इन स्तौत्रौं में एक 
कमस्तोत्र मो है, वह॒ ल्ग नहींरहा था। उसी समय किसी प्रसंग से वाराणसी गया हआ था । मेरे विपय को 
देखते हुए श्री सांवरु जी नागर (हिन्द्र स्कूर के मूतपू्वं अध्यापक) मुञ्ञे कविराज जी की सेवा में ठे गए । उनके 
सामने जाते मुञ्ञे मय रग रहा था, ओर उनके पटक ही वाक्य “ कुछ पटा मी है कि रिसच॑ करने खगे । क्रम-दशेन पर 
काम करने के किए वड़ी सामथ्यं चाहिए । है उतनी साम्यं" ने उस भय को ओर भी वदा दिया । फिर उन्टोनि 
वताना प्रारम्म करिया 1 पठनीय ओौर मननीय साहित्य की एक वहूत वड़ी सूची उन्होने दी 1 वीच मेँ उन्टोने एक-दो प्रन 
मो करिए, उत्तर दे सकने का प्रदन ही नहीं उठता । छ्गमग वह्‌ एक घण्टा बोले ¦ मैँ नोट करता गया । उस समय तौ 
समन्ञ मं नहीं आया पर वाद के अघ्ययन मे उनकी वह पंक्तियां हमेशा मादन करती रही है । 


इस वाताकोदो मागोंमें वांटा गया है। पहले में ्रमतत्व का विवेचन है ओर दूसरे मे उसी क्रम-दृष्टि 
से कदमीर के दिवाद्रेत के कृ पक्षों का अनावरण हआ है । 


ऋमतर्व-विवेचन 


यद्यपि समी दादोनिक सम्प्रदायो की अपनी अपनी पद्धति ओर अपना अपना लक्ष्य होता है। फिर भी हम 

चाहे जिस भ्रस्थान से चे, पटुंचते अख'ड ज्ञान पर ही है । इस प्रकार अखण्ड ज्ञान सवम एक समान विन्दु है । प्रन 

है कि हम कम-जगत्‌ से इस शाख्वत, सामान्य (यूनीवसंल ) विन्दु तक पटंचते कंसे हँ ? अख'ड ज्ञान व्यवित के प्रयास 

से सम्मव नहीं होता, अनुग्रह से ही सम्मव हो पाता है । चाहे जिस मागं का अवलम्बन लिया जाए, जहां अनुग्रह हौ 

वहीं अखण्ड ज्ञान की उपर्व्वि हो जाती है। अनुग्रह के किए अवसर-विश्ञेष का प्रतिवन्व नहीं है । दैवी-वोध 

(डिवाइन रेवेलेदान) किसी क्षण मी हो सकता है। अखण्ड में क्रिया नहीं होती । विन्तु वहां भी एक नियम जरूर है 
पर वह्‌ जगत्‌-निरपेश् है । 

(तन्त्रशास्त्र मे आध्यात्मिक सावना के प्रषंग में दो प्रकार के पाकों का उल्लेख हुआ है--मालपाक भौर हठ- 
पाक) उनमें से मारपाक क्रम के मागे--जहां कारणात्मक आरोह (काजल असेंडिग है) में होगा । वारह तक 
पटुचने पर भी आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति अक्रम तत्व का खाम्‌ कर छे। यह्‌ मी सम्मव है कि किसी अन्य को दूसरा 
स्तर पार करते ही भक्रम-साक्षात्‌ हो जाए। इसमे एकं नियम रहता है, जो समग्र पदार्थ-जगत्‌ का आन्तरिक 
रहस्य है 1 

दो स्यितियां हो सकती दै एक जहां गति (मूवमेण्ट ) है, गौर दूसरी जहां गति नहीं है। जहां गति है 
वहीं क्रिया है। पातञ्जक्दशेन मी इसी कलन से शुरू दोता है। जव कलन होगा तब क्रम होगा । अलातचक्र को । 
बहा क्रम आरोपित (इम्पोङंड ) है 1 (समी भआगमदरनो म, विरोयतः त्रिक सम्प्रदाय मेँ) देशाघ्वा-सहमाव (को-इक्जि- 
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स्टेन्स) की धारा है ओर काटाध्वा (सक्सेशन) की । सहभाव में कःपन हट जाता ह । स्वयं ऋग्वेद में देखा जापए्‌। 
आदित्य के तीन क्रम, त्रिपाद-विमूति, ध्रेवा निदधे पदम्‌" मेँ यही मुख्य माव (सेष्टरट आइडिया) है । दो स्थिति्यां 
दै--अक्रम ओर सत्रम। दाक्ति का स्वमाव (नेचर ) हीदहैक्रिया। जहां क्रम हैँ वहीं तिडन्त का प्रयोग होता है। 
अस्ति नास्ति इति कालसम्बन्धः" (दै, नहीं है"- वे प्रयोग कालसम्बन्य से सा्थंके है) । इसीलिए "वह्‌" कम चे परे है। 
नागाजुन ने इसे चतुप्कोटि-विनिमूक्त' कटा है ।* तुरीय ओर तुरीयातीत में कोई भेद नहीं (एन्सोल्यूटटी नो डिफ- 
रेन्स) है। जव जाग्रतादि रहती टँ तव उसका नाम तुरीय, जव नहीं रहती तव वही तुरीयातीत हौ जाती है। समी 
ददानों में क्रम का स्वल्प (कान्तेष्ट) भिन्नभित्र (पिक्यूख्यर) दै। परन्तु कारण-श््डला--क्रम-नियम 
(काजल आडर आव्‌ सीव्वेन्स), एक के द्वारा दूसरे का अनुगमन (वन फाखोडंग दी अदर), सवके पीछे एक ही 
मूल-माव है। क्रम वातु (क्रमु पादविक्षेपे) विदिष्ट क्रमण को वताती दै। इसीलिए (आदित्य के) तीन क्रम टै। 

समी छट ददानो मे जहां क्रिया दै वहां क्रम है। लोकप्रसिद्ध (पापुकर) वेदान्त में जो कुछ टै वह्‌ मायिक 
। वेदान्त में वस्तुतः' रम "नहीं है (अपितु क्रम भाविकः है) । साङ्ख्य ओर्‌ वैशेषिक में अन्य क्रम अभ्युपगत 
आ हं । द्वचणुक से ्रसरेणु ओर आगेक्रमका ही राज्यटै। 

क्रम क्रिया है। वह्‌ शक्ति से सीये सम्बद्ध दै। गक्तिसे सम्बद्ध होने के कारण ही ईसं (क्रम) को कादमीर 
ददान में स्थान मिला है। इसीकिए शाक्त दानो में मी क्रम की मान्यता हुई है । प्रणव के विकासं (इवोल्यूलन)-- 
परा, पयन्ती, मव्यमा, वखरी--में क्रम का असन्दिग्व व्यापार है। हा, उन्मनीमं क्रमनहींदहै। अ,ई,उ,म्‌ के बाद 
विन्दु, नाद, कला का आविर्भाव होता है । (समना) कटा जहां समाप्त होती है वहां विन्दु प्रारम्भ होता ह! विन्दु 
अक्रम है। इसी प्रकार “वा्तिकालड्कार"' में सर्वज्ञत्व का विचार करते समय उसे अक्रम वताया हँ। महेन्द्रं जेन के 
 न्यायविनिइचय'"' में जह्‌ जहां सववज्ञत्व का विचार हुआ है, एेसी दी वात कटी गई ह । अभिसमय अथात्‌ बुद्ध के 

टाज्ञान में मी क्रम नदीं है। जंन मी केवल-ज्ञान मे क्रम नहीं मानते। 
निष्क्रम भूमि में क्रम नहीं रहता, परन्तु स्पन्द रहता दै । स्पन्द हे सूक्ष्म क्रिया- वहां करम एक विचार (आई- 
डिया) मात्र है। इकाइयों (यूनिट्स) को लेकर चलने में रो चीजे सामने आती ह । एक ओर वस्तु को अखण्ड माने तो 
कहना होगा कि वह्‌ गति का विषय बनकर या गतिशीर दो इकाइयों में परिणत होती दै-आयुनिक विज्ञान का 
तरद्खसिदधान्त (वेव-ध्योरी) गौर फोटोन-थ्योरी इसी पक्ष के पोषक हैँ । दुसरी ओर यदि वस्तु को सूक्ष्म कण (कापं- 
स्कल्स) माने तो हर कण के दीच में एक सम्बन्ध-सूत्र (कनेक्टिग लिक) मानना होगा। इसन प्रकार एक प्रविमक्त 
(डिस्करीट) है; ओर दूसरा अपिच्छिन्न (काण्टिनुजस) है, पर उसमें गति नहीं है । 
गुण' ओर कमं' की वशेषिक वारणा द्रव्य -सपक्ष है । क्यों ? क्योकि वेशेषिक में तीनों ही प्रथक्‌ है। परन्तु 

अन्यत्र दशनो मेँ कहते हँ कि गुण द्रव्य से मिन्न नहीं है ओर गुण कमं के विना नहीं है। मवति" में मवन गण है। 
परन्तु तति' कंसे र्गा? कमं (त्रिया) विनाक्रमदै ही नहीं इसल्एि (अर्थात्‌ गुणमीक्रियाकादही एक खूप है) 
क्रिया सक्रमा होती है । जसे वसां के सृजनात्मक विकास (क्रिएटिव इवोल्यूशन ) के सिद्धान्त मे माना गया है कि जब 
क्रिया या गति (मूवमेग्ट) शान्त हौ जाती है तव वही गुण बन जाती है, वही गुण द्रव्य बनत्ता है। मीमांसा में यह बात 
भ्रधिक स्पष्ट हुई है । भूत वह ह जो प्रवाहित हौ चुका है, जो रुक गया है, इसीरिए द्रव्य है वह । वर्तमान जो हो 
रहा है, मव्य जो होने वाला है। शक्ति (एनर्जी) का घनीभाव ही राक्तिमूत (मैटर) है, मूत का आरस्यानीमाव 
(सूखना) समाप्त होता है तो वह फिर ऊजां या शस्ति (एनर्जी) बन वर्ता है। भूत पदां (मैटर) मे गति- 
शक्ति; गति (मूवमेट ) मे स्थिरता-मूत पदार्थ यही करम है। अन्तर्धान के क्षणो मे यही होता है। शरीर के कणो 
(पाटिकल्स) की गति को तीन्न ( स्पीडप) कर देते है। 
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५९२७ नवजीवन रस्तोगी 


िवादेत 


ज्ञान का स्वरूप क्या दै, जर अज्ञान का स्वरूपवक्यादै। ज्ञानदो प्रकार का है--वौद्ध ओर पौर्प। एत 
स्वमत जार अहत-दावमत मं एतत्सम्बन्धी क्या अन्तर है 


१. अह्‌ ब्रह्मास्मि -वेदान्त का यह परम ज्ञान 
इनेका कक्ष्य तो दिव-शक्ति-स।मरस्य है । 
वेदान्त के मत को दौव 'चान्तत्रह्मवाद' कहते है । इसका तात्पयं यह्‌ है किः लैवों को ब्रह्म की गाःतता अभिप्रेत 
। डोव ब्रह्य अर्थात्‌ परमदिव शांत नहीं है। वह्‌ सक्रिय ड। दिव का दावत्यंदा उसकी सक्रियता को द्योतित 
करता है। गीता मे जो यह कटा गया है “ईदवरः सर्वभूतानां हृटेशेऽजुन तिष्ठति । भ्रामयन्सर्वम्‌तानि यन्त्रारूढानि 
मायया (१८।६१) वह्‌ गीता को मी कादमीर शौव -दर्शान से पृथक्‌ कर देता है । यहां मी आत्मा या ब्रह्यन्‌ स्थितिरूप 
(तिष्ठति) है, त्रिया तो उसकी माया की ही है! वेदान्त मे चरम तत्व निष्क्रिय है; कैवमत में क्रिया, जान, इच्छा, 
चित्‌, आनन्द-पञ्चशक्ति, पञ्चकृत्य ओर पञ्चमुखी रिव की पर्याप्त महिमा है 


। परन्तु तान्त्रिकया डोव मतम यह्‌ परमनज्ञान नहाट। 


नहीं दै 


२. डव ददान इस जगत्‌ की दो स्थितियां स्वीकार करता है-- व्यक्त ओर अब्धक्त । व्यक्तमूमि सृष्टि क 
स्थिति है, जोर अव्यक्त मूमि से ही अनुत्तर या मातृका का उदय होता है । मू कटारूप का किस प्रकार विकास होता 
दै इसी में सृष्टि निहित है। सृष्टि दिव की क्रियाशक्ति का प्रतिफलन है] त्रिया त्रिया केही अन्तर्गत हो सकती 
हे। 


दान्ति प्रविमक्त (डिस्क्रीट) है, इसीलिए सक्रिय है; रिव अविच्छिन्न (काण्टिनुअस) टै, वह्‌। तो वृत्ति 
सी सम्मव नहीं है। 

वेदान्त में निष्क्रिय से क्रिया होती है 1 दौवमत में दिव में स्वयं क्रिया है। 

३. क्रम कलनात्मक है। क्रमकाकलनासे प्रारम्भ होता है। समस्या है अक्रम से क्रम कसे उत्पन्न दीता 
दै । दोनों के मध्य एक सन्विविन्दु होना चादिए; दोनो विरोधी हैँ, अतः एक समन्वयस्थरू होना चाहिए । हौवमत में 
यह सन्विविन्दु है कुण्डलिनी । दोनों के वीच सन्वि होती है कुण्डलिनी मे । 

वेदान्ती के लिए निष्क्रिय से क्रिया का उद्भव मायागत है। पर, माया क स्वरूप के वारे मेँ वह॒ अनिरिचत 
दै-्योक्रि माया का रूप अनिर्वचनीय है! ब्रह्मसाक्षात्‌ के वादं फिर माया रह 
मंक्रिया का अविष्ठान ही नहीं है। 


कादमार दरव दारशनिक माया के स्थान मेँ चिद्रूपा गन्ति मानते है; वेदान्त की माया तो अचिद्‌ है, जड है। 
दिव मी चिद्रूप है। दो नाम इसलिए हैँ कि शिव कूटस्थ है ओर शक्ति सक्रिय । समद्र ओर तरङ्ग एक दूसरे से 
अमिन्न ई, तव मीदो नाम है। शक्ति में दिव का स्वमाव भी है--इसलिए वह शिव से अभिन्न है। सृष्टि का संसरण 
दाक्ति से होता है, अतः पदाथं या सर्गं का स्वमाव भी उसमे है। अतः शक्ति माध्यम-ूप है । दीप को दिव जान नहीं 


सकता क्योकि हिव स्वनिष्ठ है। पर दीप का ज्ञान शिव को दाविति द्वारा होता है, क्योकि शक्ति वाराही दिव का 
आमासन होता दै। उस प्रकार शक्ति में शिव का स्वमाव भी है ओर दीपका भी 


४ यह शन्ति स्वातन्ध्य-रूपा है । शिव का जो “अहं-बोध" है वह्‌ इसी शक्ति के कारण है। शविति के बिना 
ह दिव मे अहं का सम्मव नहीं । वेदान्त के ब्रह्म मे “अहं! नहीं है, जबकि दिव मेँ "अहं" है क्योकि वह शक्तिरूप मी है। 

व माया तो अचित्‌ है। अतः शेवो की दृष्टि में वेदान्त के ब्रह्म का स्वप्रकादात्व मी सम्मव नहीं । क्योकि माया तो 
ब्रह्य की स्व नहीं है । अतः त्रह्म के प्रकादारूप माने जाने पर भी ब्रह्म का स्वप्रकारात्व असङ्खत हो जाता है। 


नीं जाती । अथात मलतः ब्रह्म 
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ऋमतत्व पर कविराजजी से एक वार्ता ५२१ 


५. वेदान्त में यद्यपि कार्यकारणमाव को वही स्थान नहीं मिला हैँ जो अन्य ददानो मं, तव मी कारणतावाद 
गै असन्दिग् स्वीकृति वहां ह। दौवददान में कार्यकारणभाव का स्थान ही नहीं टै--यहां आमासवाद हे। यहा 


विन्दु, विसर्गं है 
दिव ओर दाव्ति दोनों पृथकूतः अपणं ह, दोनों मिलकर पणं वनते हँ। सृष्टि के लिए शिव का आत्मसंकोच 
दाता दै। शक्ति कास्फरण होता अहं" की जगह्‌ 'इदम्‌' का उदय होता दै । विच्वातीतल्प का संकोच होकर 
विद्वरूप में विकसन होता है । दिव विदवौत्ती्णं ओर विच्वमय दोनोंही रहै, जवकि ब्रह्य केवर विद्वोत्तीणं है । 
६. पञ्चमातुका परमाश्वय ह। विन्दुं का अधं है समाहार (मिटा देना); यहां चिव की समी गक्तियां 
दाक्ति विदिष्ट ल्पमं नहीं रह जाती, इसे ही ज्योति, अनुत्तर, 


समष्टिगत (एकरूप) हो जाती टँ । यहां कोई 
अनुस्वार कटते हैँ । महादून्य आकाडादि रै, जो मध्यवर्ती हैँ । इसके तीन स्तर दै-तत्वाध्याय-चरमल्प, कलाध्याय- 


सममग्ररूप, भृननाध्याय-इदंरूप । 

७. अ, इ आदि वर्णं मातुका हैँ। ये वर्णं रदिम दँ। विन्दु चक्र का केन्द्र हैँ। पञ्चभूत के लिए पञ्चविन्दु है । 
चिद्‌" का छठा विन्दु है । यही पट्चक्र है । 

८. दो स्थितियां है, आत्मा के ऊ््वोन्मिख होकर मुक्त होने की । एक ह समना-- जहा मन का उन्मूलन नहीं 
टो पाता। ओर फिर आती है उन्मना या उन्मनी जो प्रकाड-रूप है ओर जहां मन का व्यापार चान्त हौ जाता हे) इन 
दोनों स्थितियों की अनेक अवान्तर स्थितियां हैँ। 

समना के अन्तर्गत ये स्थितियां आती रै--१. जागृति; २ स्वप्न; ३. सुषुप्ति; ४. बिन्दुं (तुरीय) 


५. दाक्ति; ओर ६. कला । 
उन्मना के (जो प्रकाडरू्प है) तीन स्तर है--१. चित्दाक्ति का प्रारम्भ, २. तत्पदच्ात्‌ डिव ओर 


उ 


९11 


. तदनु परमरिव 
सन्दभ-सूत्र 


१ ऋम-ददान में आध्यात्मिक प्रगति के बारह स्तर, तदनुरूप बारह काल्यां निरूपित हई ह। "कालो शाब्द 
कलन (क्रिया) से निष्पन्न होता है । "बारह तक` अर्थात्‌ अन्तिम स्थिति तक ।--3०। 
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३ क्रियावशात्‌ आरोपित है । क्षणिकवादी बौद्धो ने भी इसी उदाहरण को लिया है। इसी तरह का एक उदाहरण 
नदी का प्रवाह भी है! कडमोर के त्रिक ददान में भ एसो हौ उपमाओं का आभ्य च्या गया है।-ले०। 


४ये चारों कोटियां कम पर आधारित है। 
५ आगे द्वैत-लेवमत ओर अद्रेत-रोवमत में भेद नहीं दिलाया गया है । केवर यहां उपोद्घात मात्र किया गया 


है ।--े°। 
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महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जौ का विद्या-व्यसन 


(एक संस्मरण) 
लेखक 


डा० गोवधननाथ शुक्ल, अलीगढ 


वात चारःपांच वषं पूर्वं की है। उन दिनों कविराज गोपीनाथ.जी पर्याप्त रुण थे ओर स्वार्थ्यलामं करने 
के किए पूना गए हए थे 1 पूना मे उनकी आवास-व्यवस्था डी ० के° राय कै वेगे के सामने वा वंगल्े में की गई थी। 
उन्हीं दिनों सम्प्रदाय-चतुष्टय की मक्ति-पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन" विषय को लेकर अपने डी ° लिदट्‌० उपावि- 
सम्बन्य रोद-प्रवन्ध तेयार करने के किए मै माण्डारकर रिसचं इन्स्टीटयूट की निजाम अतिधि-राला में टरा हजा था। 
मेरे एक मित्र श्र प्रमाकर पण्डित ने सूचित किया कि श्री गोपीनाथ जी कविराज पारे हुए दँ ओर अमुक स्थान पर 
ठरे हृए रै 1 मुञ्चे ददन की उत्कण्ठा वर्षो से थी, किन्तु यह जानते हृए भी कि वे रुग्ण हँ ओर आगन्तुको को उनसे 
मिन नही दिया जाता ओर वे टी रोग उनसे मिख सकते हँ जिनके किए पटे से टी समय निदिचत कर दिया जाता 
टे, मै बाल-चपरुता वड, किन्तु ददान की तीब्र उत्कण्डा को किए, अतिधिाला से चल ही तो पड़ा। मेरे आन्तरिक 
जगत्‌ में किसी कोने में यह्‌ कामना भी छिपी हई थी कि अपने विषय की चर्चा पूज्य कविराज जी से करू ओर उनका 
--थोडा सा ही सटी-आरीर्वाद अवद्य ही पाऊं । 





अपराह्लु मे ठीक चार वजे मँ उनके आवास पर पहुंच गया । उस दान्त एकान्त निसर्ग-रम्य छोटे से वंगले का 
सौन्दयं देखते ही वनता था । पूछने पर पता चका कि आनन्दमयी मां उनका वुशल-म ङ्गल जानने के लिए पधारी हं 
ओर उनके जाने के वाद कविराज जी न तो नीचे पवारेगे न किसी से मिेगे। निरादा मनने फिर मी वंगला छोडना 
नहीं चाहा, केव इतनी ही इच्छा रह गई कि मारत की इस महान्‌ विभूति की एकं ञ्लरुक ही मिरु जाय । अतः 
निराला के अन्तिम क्षणो में भी स्वमाव की वृष्टतावश वंगखा छोड्ते नहीं बना । थोड़े ही समय में आनन्दमयी मां चरी 
गयीं ओर कविराज जी उन्हें छोड़ने के लिए शरीर से असगथं होते हए भी जीना उतर कर नीचे तक आ गए थे । भीड़ 
की हेडवड़ी मे मुञ्चे अवसर मिला ओर मने र्पक कर चरणस्पशं कर ही तो छिप्रा। महामानव की एक स्निग्ध दुष्टि 
मेरे ऊपर पड़ी ओर बोके--आपका परिचय! ? मने संक्षेप मे आत्म-परिचय च्या ओौर तुरन्त ही अपने विषय की 
चचा भी कर डारी । विद्या-व्यसनी कविराज जी को जैसे कोई रस-विन्दु मिल गया हो, पीछे रखी कुर्सी खींच कर 
चठ गए। निजो सेवकं ओौर सचिव के सौम्य निषेध पर ध्यान न देते हुए कविराज जी की वाक्‌-निक्ष॑रिणी प्रवाहित 
होने गी । सुख-संकोच के उन दिव्य क्षणो को मूला नहीं जा सकता है । महामानव उतने समय के किए डाक्टरों का निषेध, 
उपचारः-सयम, परिचर्या के विवि-निषेव आदि सवको तिकाञ्जलि देकर अपने मनोराज्य में विचरने को 1 देहु-कष्ट 
मानों उतने क्षणो के किए विदा हौ गया हो । मक्ध्याचार्योँ की दृष्टि में आचाय चाद्धुर के वदतोव्याघात दोषों की सरसरी 
दुष्टि से चर्चा करते हृए मक्त्याचार्यो के परस्पर तारतम्य की कविराज जी चर्चा कर गए ओर अन्त में धीरे से बोले 
“आपके विषय का प्रधान प्रतिद्रन्ढी तो ग द्धुर है । सावधानी से काम कीजिए । अच्छा है विषय । उपयोगी काम होगा ।* 


निरभिमान, अप्रतिम विदत्ता कं साथ मूतिमान सौशील्य ओर स्नेह के ददन कर यह्‌ जन कृतकृत्य हो गया । 
भारत की यह्‌ महान्‌ विमूति दातायु हौ यही सर्वेश से प्रार्थना है। 


संसकत-जगत्‌ की विभूति पं गौपौनाथ कविराज 
लेखक 
डा० सम्पुर्ण निन्द, राञ्यपाल, राजस्थान 


पण्डित गोपीनाथ कविराज मे मेरा कमी सम्पकं नहीं हौ पाया, कोई न कोई वाव्रा पडती रदी । परन्तु यह 
तो म वहुत दिनों से जानता था ओर काट पाकर यह्‌ जानकारी वढती ही गयी कि वह्‌ उद्भट विद्वान्‌ ह! वह उस 
पीढ़ी के पण्डित हैँ जो अव प्रायः समाप्त टौ गयी है । पं° सभापति उपाध्याय ओर पं रासानज्ञा पाण्डेय क देहावसान के 
वाद उसके अवरिष्ट सदस्यों को सम्भवतः अंगुलियों पर गिना जा सकता दै । संस्कृत तो अव मी षड़ी-पडायौ जतत है, 
परीक्षाएं दी जाती है ओर उपाधियां प्राप्त की जाती हैं। परन्तु अव अध्ययन श्रम, वेगार, मार-वहन है--पुरानी पीढ़ी 
वेः किए वह्‌ तपदचर्य्यां थी, वाग्देवता कौ उपासना का महान्‌ साधन था। 
कविराज जी मेरे मित्र स्वर्गीयि आचायं नरेन््रदेव के कमी सहपाठी थे, म उनसे मौ उनको चर्चा सुना करता 
था। इस चर्चा से उनके प्रति श्वद्धा की वृद्धि होती ही गयी । इसीसे ओर आङ्चयं होता है कि मेने आजतक उनसे मिलने 
का अवसर क्यो नहीं निकाला । 
कटा गया है कि श्रज्ञाप्रसादं लमते सिन्नैरागमदशेनः।' यह्‌ कथन सत्य है जौर कविराज जी एसे विद्याघनी 
इसके जीते-जागते प्रमाण हैँ 1 उनका प्रगाढ़ पाण्डित्य विसिन्न विषयों में चञ्चप्रवेडा का फल नहीं है निस्वय ही उन्होने 
वहुत से विषयों का अध्ययन किया है, परन्तु जिस विषय में हाथ लगाया उसके अन्स्त तक गये, उसकी गम्मीरता का 
पुणं अवगाहन किया । 
परन्तु उनकी जिस वात ने मृक्षको सवसे अधिक प्रभावित किया वह्‌ यह है कि वह केव्‌ पण्डित नहीं ड 
श्रोत्रियमाव्र नहीं है, उनको परा विद्याअध्यात्मविद्या में मी अभिरुचि है ओर यह अमिरुचि केवर शास्त्र के पन्नो को 
उकटने तक सीमित नहीं है। वह्‌ साधक है। वह किस मागं से साधना करते है किस द्वार से आघ्यात्मिक दुगं के 
अन्तःपुर में प्रवेश करना चाहते ह, यह उनके चयन को बात है । एसे ही व्यवित सच्चे अर्थो मे ब्राह्मण कहलकाने के 
अविकारी है। ॥ 
इतना ही कह सकता हूं कि वह काशी ही नहीं संस्कृत-जगत्‌ की विमूति है । विद्या-व्यसनियों को उनसे 
बहुत कुछ ज्ञान की सामग्री प्राप्त हो सकती है जो उनके वाद प्रायः लुप्त हौ जायगी । 
ईदवर उन्हं चिरायु करे। मेँ इस अवसर पर श्चद्धा के सुमन उनके चरणों पर अपित करता हं । 








कविराज जो ` कतिपथ संस्मरणा 


लेखक 
श्री बलदेव भिश्र, ज्योतिषाचायं, पटना 


श्री गोपीनाथ कविराज जी से मेरा परिचय सम्भवतः १९१२ ई० के अगस्त महीने में वाराणसी के क्वीन्स 
कालेज के वोडिग हाउसमेहुआ। वे एपिग्राफी विषय के एम० ए° अन्तिम वषं के छात्र थे । इसी क्लास के एक छत्र 


फजावादकेश्री नरेन्रदेवजीमीथे।! वे भी उसी बोड़िग हाउस मे पटले से रहते थे । उसी क्टास कै एक अन्य छात्र 
श्रो हरि रामचन्द्र दिवेकर जी महाराष्ट ब्राह्मण थे । वे दाह 


मेही रहते थे। मेरा नरेन्द्र देव जी से पटले ही परिचय 
हा गया था) उन्दने पहले ही मञ्च बताया था कि कविराज जी रबोडिग हाउस में अने वे ट । प्रिन्सिपक, डा० ए० 
वेनिस्र साहव ने कविराज जी से कटा था करि वे वोडिग मे चके आवें, कालेज समीप पड़ेगा । नरेन्द्र देव जी ने म॒न्षसे 
कटा था करि कविराज जी प्राचीन मारतीय शास्त्र के जानकार भी ह ओर उनकी आस्था भी प्राचीन रीतियों पर टै 
वे संस्कृत के वड्‌ प्रेमी रहै। 
नरेन्द्र देव जी से उनकी प्रदंसा सुनकर उनको देखने की वड़ी इच्छा थी । जिस दिन सन्ध्या को वे वोडग 
म आए उक्तो दिन रात को मै उनसे मिखने उनकी कोठरी में गया 1 पटे सोचा था कि नरेन्द्र देव जी के माध्यमस 
उनसे मिदटगा; किन्तु उत्सुकतावड मै उनके पास स्वयं ही चला गया 1 उस समय वे कू अस्वस्थ थे । उन्ह थोड़ा 
ज्वर्‌ था। जाकर अपना परिचय देते हुए मैने उनसे कटा कि भँ संस्कृत कालेज का एक छात्र हूं । उन्होने मृ्ञसे पृछा 
कि संस्कृत के अध्ययन मे प्रतिपत्‌ तिथि को अनध्याय क्यों माना जाता है तथा स्तोत्र मे मेरी दष्टि मे कौन स्तोत्र सव से 
अच्छा हे। मेने यथाबुद्धि उनके प्रकनों का उत्तर दिया ओौर तमी से ्रमदाः उनसे परिचय वदने लगा । उनकी कोठरी 
मेरी कोठरी के पास ही थो। इसकतिए प्रयोजनवश उनके यहां मै ओौर मेरे यहां वे जाते आते थे। वे इतने पटनशील 
ठते हए मी हम रोगो को वड़ी सहायता करते थे ! एक वार मैने उनसे पृछा कि अंग्रेजी की कौन सी पुस्तक पदं कि 
अगरेज्री अच्छी तरह आ जाय। उन्टोनि लाक विहारी दे की “91०5 ० 8621" नामक पुस्तक का नाम 
वततछ्ाया 1 मने उस पुस्तक को वाजार से खरीद छिया। उसके वहत से शब्द एसे थे जो म॒ज्ने अज्ञात थे। कविराज 
जी ने प्रत्येक कथा मे अन्नात शब्दों के नीचे लाल चिल्ल लगा दिया । मैं एक कापी पर उन शब्दो को लिखकर उनके पास 
जाता था वे उन शब्दों के हिन्दी अथं मृजे लिखा देते थे । इतना श्वम मेरे छिए वे करते थे । क्वीन्स काछेज में गणित 
के अव्यापक डा० गणे प्रसाद थे। उन्हीं दिनों मैने गणित सीखने की इच्छा प्रकट की 1 कविराज जी ने प्रिन्सिपल 
साहब से कटंकर डा० गणेश प्रसाद के क्कास में मेरी मर्ती करा दी ओर मै उनसे गणित सीखने कगा। इतनी कृपा थी 
उनकी मेरे ऊपर। 
उन दिनों सान्या नामक एक वड विद्वान्‌ राजघाट मोहल्ले मे रहा करते थे! उनकी एेसी विदरत्ता थी किं 
वे किसी मी प्रन पर घंटों व्याख्यान दे सकते थे। कविराज जी उनके यहां बहुघा जाया करते थे 1 उनकी एक पुस्तक 
“पररोकः' तीन मागो मे वंग-मापामे है। कविराज जी ने एक दिन मुञ्चसे कहा कि म वहां चदं ओर गणित विषयक 
कोड प्रश्न उनके सामने रख जिस पर उनका प्रवचन हो 1 मँ कविराज जी के साग्र एक दिन वहां गया। दो मंजिल 


[व 
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पर एक वड़ा हाक ा। उसके एक कोने पर सान्या महोदय वटे ध} कोटरी गुग्गृल-वूप से सुवासित थी । पेन्सि 
उनके हाथमेशथी जिसेवेघ॒मारहेभ्र। उस दिन कोटं ओौर दही ब्रात चलो ओर्‌ मुञ्चे प्रन रखने का अवसर नहीं मिक 
सका। ैँफिरकमी वहां नहींजासकरा। वादमेतो कविराज जी मौ सान्याल महादाय के सद्दा ही प्रवचन करने छे । 
वे यदा कदा गामको चूमते घामते दगादवमेवं बाट चले जाया करते ओर वहां जहां कटी मौ किसी अच्छे विद्भान्‌ का 
प्रवचन होता वहीं वठकर सुनने लगते । एक दिन उन्न मुस कटा करि दलाइ्वमधघ घाट पर एक पण्डित गीता पर 
प्रवचन करते है; उनका गीता का पारायण बहुत मवुर होता है; वहां चनो ओर उनके पारायण क्रा खामाजन करे। 

मे उनके साथ वहां गया ओर उन पुराने पण्डित का गोता-पाठ सुना । गीता वाचने वाक पण्डित जी की पृस्तक पर लोग 
दो चार पेते चढादेतेथे। कविराज जी ने प्रसन्न होकर एक र्पया चटा दिया । 

एक दिन कविराज जी ने म॒ञ्ञते कटा कि म उन्हें कु सुनाऊं । मेने सरक्त के कु अच्छे श्लोकं तथा मेधिखी 
मापाके मी कुछ पद्य सुनाये। उसके वादमेरी मी वारी आई ओर मने नो उनसे निवेदन क्रिया किवे भी करु सुनाने 
की करपा करे। उन्होने मृञ्चसे पुछा कि वंगा चुनाऊ या अंग्रेजी । मेने कटा कि दोनों मायां मं सुनाया जाय। तव 


उन्टोनि वंगा में रवीन्द्रनाथ ठाकर की “नेवेद्य'' नामक कविता सुनाई जिसका एक आद्य पच यहं है-- 


छाड़्िया जाओ न प्रम्‌ 
यदि आमार हृदय दुजार वन्द थाके कम्‌ 
दरार मेगे एतत मोर प्राणे फिरिया जाओ ना प्रभू 
यदि तोमार आसने आर काहार ओं वाइ यतने 
चिरदिवसेर राजा आमार फिरिया जाओ ना प्रमु ॥ 
अंग्रेजी की जो कविता उन्होने सुनाई वह्‌ थी प्रे कवि की एकिजी मे को-- 
“एपा] प्रा > इफ 2 11 एपा९ऽ६ 725 5616116 
116 तशर पाद्िधा०पाटत्‌ ८2५९5 ० 116 णत्द्वाा ए८स् 
एपा शङ 2 00५४८ 15 10 आत्‌ गाप्ञा पाशट्ला 
.५71त्‌ ९५२8६65 1४5 5\+€6॥16855 70 111€ तल्ला शा. ' 
उसी अवसर पर उन्होने इन दोनों कविताओं को अच्छी तरह व्याख्या मी कौ थी। 
| वोडिग हाउस मे पह मै अकेला मेथि छात्र था । पीछे दो तीन ओर साथी थे जिनकी ओर हमारी रसोई 
एक साथहोती थौ । मेरे चौके से सटा हुआ एक मेस था। कविराज जी उसी मे मोजन किया करते थे। दिनमेतो 
नहीं किन्तु रात में बहुधा हम लोगों का तथा कविराज जी का मोजन एक ही समय मे होता था। उस समय मी खूब 
वार्ताकाप हआ करता था। कमी-कमी छोटी दियो मे छात्रो के चङे जाने से मेस बन्द हो जाया करता था। तब 
कविराज जी से बहुत प्रेम होने के कारण मेरे अग्रह से उनका भोजन हम रोगो के साथ ही होता था। 
कविराज जी सम्भवतः १९१० मे क्वीन्स कालेज मे एम० ए० प्रीवियस में भर्ती हुए थे 1 उनको विशिष्ट 
प्रतिमा देखकर वेनिस साहव ने ३०] ₹० मासिक सावोलाल स्कलरशिप मी उन्हें दिया था । पहले वे बंगारी टोके में 
कहीं पर रहते थे। उन्होने महामहोपाध्याय न्यायाचायं वामाचरण मद्भाचायं जी से, जो क्वीन्स संस्कृत काकेज में 
न्यायशास्त्र के अध्यापक थे, संस्कृत दरशन शास्त्रों का अध्ययन इतने अिनिवेश से किया किं अपना स्वास्थ्य ही विगाड 
लिया। डाक्टरों ने समुद्र के किनारे आराम करने का सुञ्ञाव दिया। इसलिए कविराज जी श्री जगन्नाथपुरी चङे गये 








५.२६ बलदेव भिश 


जोर वड़ां समद्र के किनारे एक वपं व्यतीत करके १९१२ में काशी खोट आण | प्रिन्सिपल साहव की करपा से उन्ह परा 


(भ) 


मे सी स्कांलररिप मिकुता रहा। 


कविराज जी के पूर्वज ममन सिह जिच के दान्या नामक गांव के रहने वा थे । इनके अल्पवय में ही इनके 
पिता जी, जो एक होनहार विद्धान्‌ थे, बहत थोड़े वय में संसार से चख वसे । कविराज जी का विवाह भी अल्प वय मे 
ही दो गया धा। इनके परिवार मे इनकी माता, रती, एक लडका ओर एक लडकी मात्र थी । ये सव्र अपने गांव मही 
थं} १९१८ मं जव कविराज जी को सरस्वती-मवन में पस्तकालयाध्यक्ष का पद मिला तव वे अपने परिवार का काया 
ङ जाए जर तेकियावाग मोह॒त्ठे मे एक मकान लेकर रहने गे । 
कविराज जी एष्टरेस परीक्षा पास करके जयपृर चे गये ये । उस स्टेट कै प्रधान-पंत्री, श्री संसारचन्द्र सेन, 
को छत्रच्छाया मे रहकर वे वहीं से ग्रज॒णट हर थे । सन महोदय दरवार से रात को खछौरटते धे ओर आने कै वाद हौ शाचाख्य 
मे जा वंठते थे! ौचाखय मे अधिक समय तक वैठने का उनका अभ्यास था ओर वहीं वे पटा भी करते थे। उनके 
पठ्ने कौ सामग्रौ कविराज जी पटे से ही वहां प्रस्तुत रखते थे। जयपुर स्टेट के डादृरेक्टर पं° राममद्रज्ञाएम० ए 
का, जो स्वयं बहुत अच्छी अंग्रेजी ङ्िखते थे, कहना था कि मेँ एेसी सुन्दर अग्रजी नहीं लिख सकता जैसी कविराज जी 
चिखते है । कविराज जी ने एक वार प्रसंगवदा म॒ज्ञसे कटा था करि जो छात्र सातवें-आयवें दर्जे मं कोई एक डिक्शनरी 
कण्ठाग्र नहीं कर ठता वह अंग्रेजी क्या जानेगा । वोडिग में रहते हुए ने एक वार देखा कि वे एक संस्कृत छात्र ५ 
घाराप्रवाह्‌ आघ घंटे तक संस्कृत में टी बोकते रटे 1 रामेद्वर दवे नामक छात्र ने, जो वेदान्त का परीक्षार्थी था, इन्दी 
स पाट्य-ग्रन्यों को पटा ओर परीक्षा में उत्तीणं हआ । मँ क्ररीव दो वर्प उनके साथ वग में रहा ओर उसी वीच कड वार 
उनके साथ विभिन्न स्थानों मे गया 1 उनकी बातचीत प्रायः विद्यासम्बन्धी ही रहती थौ 1 उनका घर कहां ह { उनक 
परिवार में कौन है ? उनका जीवन किस प्रकार बीतता है? आदि सांसारिक वाते उनसे कभी नहीं हई । मने उर्हं 
कभौ उत्साहविहीन नहीं देखा । वे वहत सवेरे उठते थे ओर उसके वाद वहत देर तक मगवान्‌ श्री सूर्यनारायण क 
भ्रकादा को देखते रहते थे 1 प्रकादा-रदिमयों के साथ उनकी कलम चलती रहती । सम्भवतः सवेरे वे डायरी ओर पत्र 
चिक्ला करते थे। 

कविराज जी अपने एम० ए की परीक्षामेप्रथमश्रेणी में प्रथम हुए ओर नरेन्द्र देव जी तथा दिवेकर 
जी द्वितीय श्रेणी में जये! ये तीनों मित्र अलग अलग जो अध्ययन करतेथे वह तो करते ही थे, वहुधा बोड़गि 
हाउस म एक साथ वठकर्‌ भो आठ वज सवेरे से ही शिखा-ठेखों को पटा करते थे । 

१९१३ ई० को गरमी को द्ट्ियों को वात दै । उन दिनों डा० वेनिस नैनीताल मेंथ ओर वहीं उन्दीनि 
कविराज जी कमी वृखा छिया था तथा उनके रहने के चिए एक घर भी ठीक कर दिया था । कविराज जी ने वहीं 
स॒ मुज्लं एक पत्र लिखा ओर उसमे वहां की शोभा का वड़ा ही विडाद वर्णन किया । वे नैनीताखमें दही थे जव उनका 
परोक्षाफल प्रकारित हुञा 1 

कविराज जी एम० ए० परीक्षा पाक्त करने के पूवं ही संस्कृत, वंगखा, अंग्रेजी, पालि, प्राकृत, प्रच. जर्मन 
आदि नेक मावाओों के अच्छे ज्ञाता हो गए थे । सरस्वती मवन पुस्तकालय मे डा ० वेनिस ने इनकी नियुवित भी इसीलिए 
को 1 इन्हें उस समय पदृने-किखने के अतिरिक्त कोई अन्य व्यसन नहीं था । ये ज्वराक्रान्त रहने पर भी पुस्तके पठते 
रहते थे । काेज से ये जव कौट तो मरपांज पुस्तके लिये हए ही लौट । कृछ दिनों वाद इन्होनि ज्ञगड नामक एक नौकर 
रखा जिसका कायं वस इतना ही था कि कालेज से पृस्तकं के आए, स्टोव पर दष गरम कर दे ओर ठेटर वाक्स मे पत्र 


छोड़ आए 1 इन्हे पत्र लिखने का भौ वड़ा शौक था । अनेक मित्रो के साथ इनका पत्राचार वरावर चता रहता था। 
मेरे सदुश अस्पज्ञ को मी इन्टोनि अनेक पत्र छिखि। 


णका त 
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कवचिराजजी आरम्भसदटी स्वभाव के वड़यिष्ट र द उनसे जो कोई मी जाकर कुछपुछता था ज्ये 
वे वड स्ने से उत्तर देते धे किन्तु कूुशल-मंगल पूछने के अतिरिक्त दुसरे स पृचछने के लिट उनके पास कोई प्रदन नहीं 
रहता श्रा । आप जो कुच पृचिए्‌ उसका उत्तर देकर वे चुप दौ जाते थे। उनकी वाते तव वड़ती थीं जव परस्पर प्रदनोत्तर 
टोतेथे। किसको निन्दान करते थे, न सुनते थे । कन्तु स्तुतियोग्य लोगों कौ स्तुति करनेसे कभी नहीं चकते थे । 
उनक्रौ विदाकौी गरिमाके व्रिपयमें कुछ कट्‌ सक्नामरी सामथ्यं के बाहर दे क्योकि मुञ्चे उतना ज्ञान ही नहीं । स्वमाव 
के सम्बन्ध मं उनमें बहुत परिवर्तन देवा । मरे लिए, जो उनका इतना समीपी था, कभी-कभी उनये मिना मी कठिन हो 
जाता धा। बड़े बड़ महामहोपाध्याय को देखा कि उनके पास जाते ओर वं रहते ओर यदि उस समय कविराज जी 
कोई प्रवचन करते होते तो जव वे उससे निवृत्त होते तमी उन महामहोपाध्याय महोदय को यह सोभाग्य प्राप्त होता कि 
कविराज जी उनसे उनका कृरल-मंगल पृष्टे । इवरर करीव पचौस वर्पो स मैं उनके सम्पकं मं नहीं हं, इसलिए इधर की 
वात नहीं कट्‌ सकता । उन्हं जव पद्यव्रिमूपण का सम्मान मिका तत्र मेने उन्हें एक ववाई-पत्र भेजा ओर उन्द्ोनि उसका 


उत्तर भी दिया। 
कारी के वड़े बड़ विद्वान्‌ उनके पास जाते थे ओौर लाम उठाते थे। प्रवाग विद्वविद्याच्य के महानहो- 
पाध्याय ड[{° उमेदा मिश्च, हिन्दू विद्वविद्यादय के श्री वदेव उपाध्याय, आदि सब कविराज जी की चिद्या के 
ऋणी टें। 
कविराजजीको 
ग्र उड नहीं क्रिया, केव 
विक्रा की खोज में 


~ 
ण 
ची 


5 ^ 


कविराजजी की विद्या तथा प्रतिभा को डां° वेनिस ने अच्छी तरह समन्चा था। 
उनकी रुचि के अनुसार सरस्वती भवन मे पुस्तकाल्याध्यक्न तो वना दिया, किन्तु पोर्ट कों 
२५] रुश्में काम करने को कहा। उस समय कविराज जौ शीड़ा विचलित हृएु थे ओर अन्यत्र 
जाना चाहते थे; किन्तु वेनिस साहव के अनृ रोव परर पूवं स्नेह के कारण उन्दने उस पद को उतने ही वेतन मे स्वीकार 
कर छिया। 
कविराज जी जव खाड्त्रेरियन हए ओर तेलियावाग में रहने गे तव एक दिन उन्होने म॒ज्ञसे कटा कि मँ 
एक मेधिक रसोइया उनको द्‌ । मैने पूदा कि मेधिक रसोइया आपको क्यो चाहिए तो उन्होने कटा कि जव कभी छावर 
जीवनमें मै आप रोगों के साथ मोजन करताथातो वह वड़ा स्वादिष्ट लगता था। इसपर मेनेकहाकि कोई मी 
रसोइया अपने वनाए भोजन में वह्‌ स्वाद नीं खा सकता जो एक पवित्र ब्रह्मचारी ब्राह्मण छात्र के वनाए भोजन में 
टोता है । उसी दिन उन्हें मैने अपने साथ मोजन करने के किए निमंत्रण दिया ओर वे कृपा करके आए ओर मेरे साथ 
भोजन किया। उस्र दिन की एक विष घटना यह्‌ है किं मेरे रहने की कोठरी मे खंटी से कटकी हुई एक रुद्राक्षं को 
माला को देखकर उन्होने कहा कि माला को अनावृत नदीं रखना चादिए ओर इसी पर घंटे भर व्याख्यान देते रहे । 
छेसी अप्रतिम ओर अगाव उनकी विया है। तंत्रशास्त्र के वे पारंगत टँ ओर उनका विदवास है कि तंत्रशास्त्रज्ञ उस 
परम पद को प्राप्त करता है जो मोक्ष से मी ऊपर है। 
वास्तव मे कविराज जी को पुरी तरह समज्ञने वाले तथा कमेभेत्र मे उन्ुं बढ़ाने वाजे थे म० म०डोंऽ 
गंगानाथ ज्ञा। ड° गंगानाथ ज्ञा कदाचित्‌ १९१८ मे डां० वेनिस कौ कायंसमाप्ति पर संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल 
होकर आए ओर कविराज जी कौ विया से परिचित हृए। एक स्थान पर सरस्वती भवन स्टडीज मे ज्ञा जी ने उन्हें 
(;1€त्‌ 1.0०" कहा था ओर य्‌०पी० सरकार कोमी क्ख था किएेसे योग्य व्यक्तिको ग्रेड रहित 
सेवा मे रखना अन्याय है । इसके फलस्वरूप य्‌ ° पी ° सरकार ने सरस्वती मवन के ऊाडत्रेरियन को पोस्ट को पोविन्दियर 
पोस्ट घोषित करके कविराज जी को २५०) ₹० मासिक पर नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं जव ज्ञा जी इलाहाबाद 
विश्वविद्यालय के वाइस-चान्सरर के पद पर जाने रगे तो उन्होने अपने स्यान पर नियुक्त कयि जाने के किए कविराज 





५२८ बलदेव मिश्र 


जोकादही नाम लिया ओर उस स्थान दर कविराज जी नियवत भी हए। इससे रपष्ट है किं कविराज जी को ऊपर 
उडने मे डोऽ गंगानाथ सज्ञा जी का कितना बड़ा योगदान है। 


एक वार जिन दिनों वे संस्कृत काज के अध्यक्ष ये, उन्दने दो दिन मेरे दो प्रदनों पर वहत देर तक 
प्रवचन क्रिया । एकं दिन “वेद वस्तुक्या है 


ठे इस पर घंटों बोलते रहे ओर दूसरे दिन कूुमारसम्मव' के निम्न 
च्िखित इलोक पर उनका व्याख्यान घंटों होता रहा-- 
तां हंसमालाः शरदीव गङ्गां मरौपयि नक्तमिवात्मभासः। 
स्थिरोपदेशाम्‌ पदेशकाले प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः॥ 
कविराज जी ने अल्प पेन्दान लेकर अपनी कार्यावयधि की समाप्ति के आठ वर्प पटले ही संस्कृत कालेज कौ 
अध्यक्षता से निवृत्ति प्राप्त कर छी, जिससे समस्त संस्कृत समाज को वड़ा ही दुःख हुआ । लोगों ने उनसे निवेदन किया कि 
वे अपने कायं को न छोड; किन्तु उन्दोने एक बार जो निदचय किया वह्‌ कर छया, उसमे कोई परिवर्तेन करना उनके 
स्वमाव मे नहीं है । संस्कृत कालेज के का्यंमार से मक्त होने पर उनसे अनेक वार उच्च पदों पर नौकरी करने को कहा 
गया किन्तु वे नहीं माने ओर अपने निङ्चय पर अटक रहे । उनके कुछ निचय अपूर्व थे। वे किसी सभा-समिति में 
नहीं जाते थे ओर न अपना फ़ोटो ही खिचवाते थे। एक दो वार छात्र-जीवन में बोडिग में उनका फोटो अवदय लिया 
गया था । मुज्ञे स्मरण है कि कविराज जी ने एक वार अपने छात्र-जीवन का फोटो दिखाकर मुञ्से पूछा था कि यह 
फोटो किसका है। 
एक वार कविराज जी के पास मैने एक अपूव पुस्तक देखी । मने उनसे पूछा कि यह्‌ पुस्तक उनके पास 
कंसे आई तो उन्दोनि कहा कि श्री मगवान्‌ कौ कृपा है कि जिस वस्तु की मुञ्े आवद्यकता या उत्कट इच्छा होती है 
वह्‌ प्राप्त हो ही जाती है। उन्होने कटा कि मैने कमी किसी वस्तु के किए कोई आवेदन-पव्र उपस्थित नहीं किया । 


वांछति वस्तु मगवान्‌ कौ कृषा से आप मे आप आ जाती है। ज्योतिष्‌ के महान्‌ पण्डित वराहमिहिर ने भी तो वृहत्‌ 
संहिता मे कटा है कि- 


` श्रान्तस्य यानमहानं च वुमुक्षितस्य 
पानं तृषापरिगतस्य भयेष्‌ रक्ना। 
एतानि यस्य पुरुषस्य मवन्ति काले 
घन्यं वदन्ति किक तं खु लक्षणाः) 


अर्थात्‌ थक जाने पर सवारी, भूख कगने पर मोजन, प्यास खगने पर पानी, मय के अवसरों पर रक्षक, ये सब जिस पुरुष 
को समय पर प्राप्त हो जाति ई, उन्दँ माग्यवान्‌ पुरषो के लक्षण जाननेवाछे पण्डित घन्य कहते है। कवि कालिदास ने 
मी रधुवंद मे एक स्थान पर कटा टै- 
अन्वियेष सदृशीं स॒ च स्नुषां प्राप्तवाननुकूक्वाग्दरिजः। 
सद्य एव सृङकृतां हि पच्यते कल्पवृक्षफर्वमिकांक्षितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌, राजा ददारथं ने जसे ही अपने अनुरूप पुत्रवधू की इच्छा की वसे ही जनक के यहां से अनुकूल संवाद लेकर 
ब्राह्मण पटच गया । पुण्यवानों का मनोरथ कल्पवृक्ष के समान फर देने वाला होता है। 


कविराज जी के पास पुस्तकं बहुत थीं । कुछ पुस्तकं उनके पिता जी की थीं । शेष उन्होने स्वयं संकछित 
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की श्रीं एक दिन वेनिस साह्व के साथ यृ० पी० के व्रिद्या-मवन के डाइरेक्टर बोडिगि देखने आए 1 जव वे कविराज 
जीकी कोटरी के सामने आए तो उनकी पुस्तकों को देखक्रर वेनिस साद्व ने कहा कि “कविराज, मँ यह्‌ तो जानता 
था क्रि तुम वहत पढ़ते हौ किन्तु यह्‌ माम नहीं धा किं तुम्हारे पास पुस्तकं भी बहुत दैं।' 

काडी में बनारस संस्कृत सीरीज नाम की एक पृस्तकमाद्ा निकक्ती थी । इस सीरीज मं संस्कृत वा्मय 
के टगभग समी विपयों कौ अच्छी अच्छी पुस्तकं थीं। जिस समय कौ यह्‌ वात ह उस समय तक इस पुस्तकमाखा में 
१५१ पुस्तकं निकर चुकी थीं जीर प्रत्येक पुस्तक का मूल्य १} ₹० था । इस सीरीज के मालिक, श्री कृष्णदास जी सर यह्‌ 
तय हुआ करि यदि समी पुस्तकों की.एक एक प्रति चेटी जाय तौ वे पूरा सेट आवे मूल्य अर्थात्‌ ७५० में दे दगे। 
तदनुसार श्वी कविराज जी ओर हम इस सीरीज़ कौ समस्त पुस्तकं खरीद छाये । कविराज जी का भोजन, परिवान, 
विछ्ठावन सव सावारण लख्पकाथा। मोजनमेंवे मात-रोटी खाते थे। जाड़केदिनोमं वृसा ओढ्तेथे या उती को 
दारीर पर धारण करके बाहर जाते थे। विच्छौने मं एक तोदाक तथा एक चदं माव्र थी । वे जहां वेठते थे वहीं पठ़ते- 
च्िखते थे। 


के 


प्राचीन रीति से रहने वाे ओर पुजा-पाठ करने तथा गायत्री मन्त्र जपने वाले छोगो परर कविराज जी की 


न्ध, 


विशेष श्रद्धा थी। एक दिन मैने पण्डित वार्योघ मिश्र कौ योग्यता की चर्चा करते हए कहा कि वे सब दनो के ती 
है, संस्कत काकेज वाराणप्ती के व्याकरण, न्याय ओर साहित्य के आचायं हू तथा प्रतिदिन सूर्योदय क पह एक सहस्र 
गायत्री-मंत्र का जप करते है। कविराज जी ने कटा कि उनका मुञ्चे दशन कराइये। उन दिनो मिश्र जी छत्र ही भे। 
मै संस्कृत काकेन से उन्दं कविराज जी के पास बुला ठे गया । पण्डित जी के दाहिने हाथ को अगृखी मे कंग की अंगूठी 
देख कर कविराज जी यत्परोनास्ति प्रसन्न हए । पीर उन्हीं कौ कृपा से या उसी दिन के परिचय के कारण मिश्र जो 
को संस्कृत काज में स्थान मी मिक गया । इसी प्रकार मैने कविराज जी से श्री दयानन्द ज्ञा, ज्योतिषाचःयं को प्रसा 
कोथी। १९१६ में म्‌जफ्फरपुर संस्कृत कालेज को स्थापना होने पर ्ञा जी ने उसमे प्राध्यापक पद के किए इच्छा 
प्रकट की ओर कविराज जी के पास सहायता के किए आए। कविराज जी ने उन्हे डां° वेनिस के नाम एक पत्र देकर 
नैनीताल भेज दिया, क्योकि डों° वेनिस उन दिनों नैनीतारुमेहीथे। डां° वेनिस ने कविराज जी के पत्र के आघार पर 
ही उनके अवेदन-पत्र को अच्छी तरह समथित कर दिया । ओर यह उसी का परिणामथाकिञ्चाजी को मुजफ्फरपुर 
काज में प्रथम स्थान मि गया । कविराज जी जिसका आदर या सम्मान करते हँ उसको सव प्रकार से सहायता के 
किए भी सदा तैयार रहते हैँ । एक बात ओर है। कविराज जी कहने के लिए तो अग्रेजी पठे-किखे विद्धान्‌ है, किन्तु 
वास्तव में उनका रहन-सहन ओर आचार-विचार आदि सव एक पुराने संस्कृत विद्वान्‌ के सदुश है । ईइवर उन्हे चिरायु 
रखे । 


६७ 





कविराज जो के कतिपय ंद्मरणा 


ठेखक 
श्री बख्देव उपाध्याय, वाराणसी 


मेरे जीवन को वह परम मंगलमयी घडी थी, जव पूज्य कविराजजीसेमेरा प्रथम परिचय हुआ। १९२१ 
ई० के अगस्त मास की यट्‌ घटना है । उस समय रँ हिन्दू विडवविद्याख्य कौ एम० ए० कक्षा (संस्कृत) के प्रथम वपं 
मे अध्ययन कर रहा था । प्रथम परिचय मे हौ कविराज जौ के सौम्य स्वभाव, विनय, मधुरव्यवटारने मेरे ऊपर विदोष 
प्रमाव डाला ओर तव से यह्‌ परिचय निरन्तर रससान्द्र होता चला गया । कविराज जी ने सम्भवतः किसी उच्च कक्षा 
के छात्रो का नियमतः अध्यापन नहीं किया है, परन्तु आदं अध्यापक के जितने सद्गुण दँ वे इनमें विशिष्ट मात्रा में विद्य- 
मान ह । किसी विषय को व्याख्या करते समय वे उस विषय के साथ इतने तन्मय हो जाति दँ कि उन्हें अपने गरीरकी 
मी सुव नहीं रहती । कठिन से कठिन विषयों को सर सुबोध मापा में हृदयंगम करा देना उनकी व्याख्यातृ-दोलौ का 
च डन्त उत्कषं है । कविराज जो तुखनात्मक दलो से किसी विषय के विवेचन में विशेष अभिरुचि रखते हँ । शास्त्रों 
मे उनको अवाचित गति है । दडन तथा वर्म, योग तथा तन्त्र, वैदिक, वौद्ध, जेन आदि नाना सम्प्रदाय, मक्ति तथा रस- 
दास्त्र आदि दुर्बोवि विषयों के अन्तस्तल मेँ पहंचना ओर उनकी तद्रूप व्याख्या करना कविराज जी कौ विरिप्टता दै । 

नाना वर्मो क तत्त्वों कौ व्याख्या करते समय ये तद्भिन्न घर्मो में तदनुरूप तत्त्वों कौ जव व्याख्या करने लगते ह, तव 
भरतोत होता है कि अनेक सन्देह को ग्रन्थियां स्वतः खुलती चलो जाती दै । इतना हौ है कि व्याख्यान का स्तर सव॑दा 
वहुत हौ ऊचा रहता टै--इतना ऊँचा कि उस विषय करा वहुश्रूत विद्धान्‌ हौ उसे यथावत्‌ समक्न मे कृतकायं होता हे । 
कविराज जो से किसी ग्रन्थ का पंक्रितिवद्ध अध्ययन कठिन ही होता है । उनको अरौकिक प्रतिमा अपने को पक्तियों के 
मोतर बन्द न कर उन्मुक्त माव से समस्त विषय काआलोडन करती है ओर अन्तमें ज्ञान के नवनीत प्रस्तुत करनेमें 
समथ टोती है । 
मारतीय दशन' नामक मेरे ग्रन्थ का संोधन कविराज जी ने बड़ी मामिकता के साथ कियादहै। उनके दही 
आदेदा से मने उसके अन्तिम परिच्छेद में तन्त्रो का संक्षिप्त परिचय दिया है जो उस ग्रन्थ का अपना एक वैदिष्ट्य माना 
गया है । इसी प्रकार मेरे वौद्धददन मीमांसा मे आपका उपदेशा सर्वदा जागरूक रहा है । उसको इन्टोने एक विशिष्ट 
प्रस्तावना से मौ अलक्त किया है जो बौद्ध-दशेन के अनेक नूतन तथ्यों का आविष्कार करती है । 

वहतो को यह पता न होगा कि वे बंगला के मामिक आलोचक हैँ । इतनी गम्मीर आलोचना ल्िखीहैकि ` 
टेखकं महादाय मौ आङ्चयं चकित रह जाते हँ । उन्दने रवि वाब के किसी विशिष्ट काव्य के रहस्य का उद्घाटन एसे 
ही एकं निवन्व में किया था, जिसे पढ़कर वे मी चकित हो उठे थे। इसी प्रकार चितरंजनदास के 'सागर-संगीत' की 
आलोचना मौ उतनी ही मामिक, महत्वपूणं तथा प्रौढ़ थौ । एक वार आशुतोष मुकर्जी ने शारद नवरात्र का पवं काशी 
मं हौ विताया। उमे कविराज जी उनके सम्पकं मे आये । इनकी विद्रत्ता से आशुतोष बाबू इतने प्रमावित हुए कि 
उन्होने कविराज जी को कलकत्ता विश्वविद्याख्य के संस्कृत विमाग का अध्यक्ष बनने के किए विश्चेष आग्रह किया, 
परन्तु वे कादी छोड़कर कलकत्ता जाने के लिए तयार नदीं हए । रूपयो का तथा ख्याति का प्रलोभन पूर्णतः आकषक 
था, परन्तु अपने गुरं डा° वेनिस॒ की परम्परा छोडना इन्हें कथमपि स्वीकायं नहीं था। डा० वेनिस कविराज के गुणो से 
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इतने आक्रष्ट थे कि त्रे उन्हूं पुत्रवत्‌ स्नेह करते धे । नाना गास्वरों तथा अनेक मापाओं (जर्मन, फरैच, पादि, प्राकृत आदि) 
मे प्रवीणता प्राप्त करने के कारणये वेनिस साहव को वड़ सम्मान कौ दष्ट स देखते थे। उन्हें पितुवत्‌ मानतेथे ओर 
उनके उपदेशो के अनुसार चलते थे । 
आध्यात्मिक सावना कौ ओर कविराज जौ की अमिर्चि वाल्यकाट सही है! इन्टोने कारी मं रहने वाटे 
अनेक साु-सन्तां को खोज निकाला है तथा उनके सदुगृणों का परिचय जिनज्ञायुजनों को कराया है । आनन्दमयी मा 
को खोज इसी प्रकार को खोज का परिणाम टै । अपने पतिदेव के साथ कारी मं यात्रा के निमित्त अनेवाटी इस आन्या- 
त्मिक विमूतिको कविराज जी ने वहूत पटले ही पटिचान लिया था। एेते सन्तो के पास उनके साध जाने का अनेक अवसर 
मुले तथा मेरे दिवंगत मित्र पं० वटुकनाथ जौ को प्राप्त हुआ था । सन्तो के प्रथम ददान तथा स्वल्प वार्तालाप से ही उनके 
अन्तस्तत्व को समज्ञ टेना कविराज जौ का निजी वंरिष्ट्य है। तथ्यतो यह टै कि सन्त ही सन्त के स्वरूप को पहचान 
सकता टै ओर कविराज जी स्वयं पहुंचे हुए सन्त जो ठट्रे। फलतः सन्तो के यथार्थं ङ्प करो समञ्चना जसे उनके किष 
अनायास साच्य है, वैसे ही उनके पास जाना तथा जिज्ञासु वन कर उनकी वातं युनना मी उनके किए सहजं हैँ । उनके संग 
मुञ्चे उनके गुरुदेव स्वामी विशुद्धानन्द जी के पास अनेक वार जाने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है 1 उस समय उनको जिज्ञायु- 
वृत्ति, मावृकता तथा वार्तालाप के अन्तस्तल में पहुंचने कौ योग्यता देखकर दंग रह्‌ जाना पड़ता था । विचुद्धानन्द जी 
अलौकिक शक्तिसम्पन्न योगी थे, जिन्हे सूयं विज्ञान" का ममं प्राप्त था। मैने स्वयं उन किसी भी षटृल कै नसगिक यन्य 
फो अपहूत कर नवीन गन्ध का संचरण करते हुए वहु: देखा है । वे इसे सूयं कौ ररिमियो की सहायता चे करते थ, जो 
किसी विरिष्ट शीशे के द्वारा फोकस (केन्द्रित) की जाती थीं । यह प्रयोग कविराज जी के सान्निध्य मं किया जाता था। 
गुरुदेव के इन कायं कलापो तथा उपदेशों को कविराज जी ने 'विशुद्धानन्द प्रसंग नामक बंगला ग्रन्थ के अनेक खण्डां मं 
वणित किया है। 
कविराज जी स्वयं उच्चकोटि के सावक हैँ । वे प्रति सप्ताह सोमवार तथा गुरुवार को मौन धारण करते 
है । उनके यहां अध्यात्म तत्त्व के जिक्ञासुओं का तांता कंवा रहता है, जिसमें मैने अनेक वार यूरोपियन तथा अमेरिक्रन 
खोगोंको भो देखा है । कविराज जी को हम रोगों से शिकायत रहती है कि हम लोग केवल शास्त्र को ही बाते पुरत हैः 
सावना कौ वाते नहीं पूते, जिनको उन्होने स्वानुमूत किया है । वे सस्ती प्रशंसा" से सवंदा हमे दुर रहने का उपदेश 
देते हैँ तथा किसी मी वस्तु के अन्तरंग में प्रवेश करने की सदा शिक्षा दिया करते है । तन्त्रशास्त्र के ऊपर उनका अघावित 
अधिकार आरचयं में डालने वाला है। बहुत से जानकारों कौ दृष्टि में वे तन्त्रशास्त्र के सर्वश्रेष्ठ अधिकारी विद्वान्‌ हं। 
तन्त्र के साधना पक्ष की चर्चा वे बहुत कम करते हैँ, क्योंकि उसके किए अधिक्रारी पात्रों का अमाव मुख्य हेतु हे । तन्त 
के सिद्धान्त विषयक उनके हिन्दी निबन्धो का संग्रह हाक ही मे बिहार राष्टूमाषा परिषद्‌ (पटना) से तथा अग्रेजी- 
बंगला के निवन्व पुस्तक रूप मे कलकत्ता तथा वदेवान विइवविद्यवाल्य से प्रकारित हए हैँ भौर हो मी रहे हँ । परन्तु 
इन निबन्धो को उनको व्याख्या सुनकर ही कोई व्यक्ति तन्त्रो के ममं समज्ञने मे कृतकायं हो सकता है 1 एसी है उनकी 
विशद ग्याख्यानरोली । 
साहित्य तथा साधना के एकमात्र अधिकारी यिद्ठान्‌ पण्डित गोपीनाथ कविराज रीर तथा सौजन्य की 

मति हैँ । अमिमान तो उन्हें छ्‌ नहीं गया है 1 निरमिमान सौम्य मूति का मव्य दशन दरक के चित्त में एक विचित्र पवित्रता 
का उदय कराता है। वे ऋषिवत्‌ पूजनीय हैँ । संसार के छद्म से अपरिचित यह्‌ विद्वान्‌ आज के इस कुटिर कलि- 
काल में सत्ययुग का दृश्य उपस्थित करता है । गत ४४ वर्षो से उनके साथ मेरा गाढ परिचय रहा है। फलतः नाना 


संस्मरणो मे से एक दो संस्मरण ऊपर निदिष्ट हँ । इन पक्तियों के दवारा मै अपनी हादिक सावना उनके पुज्य चरणो में . 


अपित करता हू । 


प्रपार ज्ञानराशिके साथ ही साधना के धनी--कविरान जी 


लखक्त 
डा० विहवनाथ प्रसाद वर्मा, पटना 


(@ १) 


मई सन्‌ १९४६ मे मे.हरिद्रार मे सत्यज्ञान-निकेतन मे स्वामी सत्यदेव परिव्राजक के आश्रम पर ठहरा हुआ 
था। वहीं परपं° रामनारायण मिश्र जी के साथ अपनौ कारी यात्रा काप्रोग्रामर्मैने वनाया। मिश्र जीने काडी नागरी 
भ्रचारिणी समा के कार्यपाक के पास पत्र लिखकर मेरे ठहरने का प्रवन्ध कर दिया । मै टरिद्रार से काडी आया । प्रायः 
८, ९ चज प्रातःकाल डं ° मगवानदास से मिला ओर उसके वाद कविराज जी का दर्दान क्रिया । वे अपने निवासस्थानं 
को दूसरी मजि में एक कमरे मे नीचे हौ वस्त्र विदछाकर बैठे धे ओर ददोनयास्व का अध्यापन कर रहे थे । उनकी वटी 
हई मुद्रा मं मी उनकी विडाल काया परिलक्षित हो रही थौ । उनका गौर वर्णं, उनके उत्ल्ल नयन ओर उनके मुख 
को आयं आकृति को देख कर जो मानसिक कल्पना उनकी शारीरिक सम्पत्ति की मैने अपने विद्यार्थी-जीवन में की थी वह 
दूर हो गयी 1 पहला प्रमाव जो मेरे ऊपर कविराज जी का पड़ा वह उनके रारीरिकर सौष्ठव का धा, जो उनके तपस्या- 
पणं आन्तरिक जीवन का वाह्य विग्रह्‌ था । कुछ देर के वाद उनसे बातचीत शुरू हुई । वौद्ध दर्शन क उद्‌ मव-विपय पर 
अनेक गम्मोर वाते उन्दने वतायीं ओर अनेक एसे स्रोतों ओर ग्रन्थों का हवाखा दिया, जिनसे उनके विशाल पाण्डित्य 
ओर व्यापक स्वाघ्यायोकता का पता मुञ्चे मालूम पड़ा । इण्डियन एेण्टीक्वेरी (17072 ८4147} में प्रकाशित 
त्तरे बूट वेवर्‌ के छेख, याकोवी (८०४), चा्पेण्टियर्‌ (@८०।८) द्वारा सम्पादित जैन वाडमय' ओर. 
वंतानसूत्र' का उन्दोने हवाला दिया । पाशुपत सूत्र, तत्त्व समास, पंचविदा ओर पड्विश ब्राह्मण देखने के किए 
उन्होने कटा । इटो के विद्वान्‌ टुची (7५८५) के ठेख तथा ह्यन-त्सांग के ग्रन्थों का भौ उन्होने नामनिर्देश क्रिया । 
डाक्टर हरदत्त तथा छृष्णदास के ठेलों का मी उन्होने जिक्र किया। तमिल साहित्य में भी वौद्ध दर्दन विषयक स्थलों 
को ओर उन्टोने इगित किया । प्रायः आव घण्टे की वातचोत में वौद्ध घमं ओर दर्शन स सम्बद्ध प्रायः अन्य समस्त 
मारतीय वाङ्मय का उन्ोने एक संक्षि गतावलोकन कर डाला । 


# 
चार्‌ वर्पो के अभेरिका-प्रवास से मेरे मस्तिष्क की सोचने फ दौरी कुछ वैज्ञानिक हो गयी । सन्‌ १९५१ 
मं १० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के मोतीन्नीक-स्थित काडी आश्वम मे मै ठहरा था। उस समय अनेक विषयों मे एम० ए० डिग्री 
वारण करने वाले पं० रामकुमार चौवे से परिचय हुआ । हम दोनों साथ ही कविराज जी का दर्दान करने उनके निवास- 
स्थान पर गए । इसके वाद अनेक वार कविराज जी का ददन करने का ओौर उनसे शास्त्रीय वार्ताकाप करने का अवसर 
ह. मिला है। उनमें से कुछ प्रसंगो का यहां निर्दड कङ्गा । 


एक वार अ वंज्ञानिकं दुष्टि का समर्थन कर रहा था ओर वे सूर्यविज्ञानसिद्ध स्वामी विशुद्धानन्द जी कौ 
विलक्षण विमूतियों का वणन कर रहे थे। उस समय उन्होने स्यात्‌ यहं मौ कटा कि विदयुद्धानन्द बन्द कमरे मे मी प्रवेश 





अपार ज्ञानराशि के सायं हौ साधना के धनी--कविराज जी ५३३ 


कर सक्ते थे ओर गम्मीर वित्ति की अवस्था मं उन्टानि कमरा बन्द रहने के वावजृद वहां आकर दास्ण आपत्ति स उनको 
रक्नाकीथी। इस प्रसंग कौ ओरर्मं कृ अनास्थावान्‌ था तो कविराज जी ने कटा-आप वज्ञानिक ट, इसलिए जिस 
वात का आपको प्रत्यक नहीं ह उस्र आप अवद्य न मानें, किन्तु जिस वात क्रा मुञ्जे (कविराज जी को) प्रत्यक्न अनुमव 
टै, उसे नहीं मानने का कोट कारण नहीं है, क्योकि वेज्ञानिक दष्ट अनुभव पर्‌ आवारित है 1 

वातचौत कं प्रसंग मं कविराज जी ने मुज्ञ अमरिका के गोवकायं के विषयमे पृच्ा। मेने वताया कि 
कोटम्विया विद्वविद्याख्य मेंमेरे रिसचंकाविपय धरा माक््सवाद के सैद्धान्तिक आवारः । तव उन्टोनि राजनीति 
विन्नान के एक प्राध्यापक द्वारा छिखित माक्सवाद पर्‌ एक पुस्तक मुञे दिखायी । 

एक वार कारी मंक्विराजनजीस श्री अरविन्द के योग के विषय में चर्चा चट पड़ी। कविराजजीने 
वताया कि श्री अरविन्द का देहावसान वस्तुतः हुआ नहीं है । दहत्याय तो ओौपच्रारिक मौतिकर क्रिया है । वस्तुतः जिस 
कायं को एक देहविन्दु कौ उपाधि से प्रस्त होकर श्रौ अरविन्द कर रटे थ, उसी को निस्पाविक्र धरातछछ से प्रदास्ततर 
र्पमेवे अवक्र रहे रहँ। 

सन्‌ १९९६४ मे जव उनमें मै मिला तो मने एक शंका उपर्थित को करि यदि अध्यात्म, ईच्वरवाद्र आदि संत्य 
टै, तव क्यों ईद्वरभक्त श्री रामकृष्ण परमहंस पचास वपं को ही आयु मे केन्सर से काक्क्वयित्त हृष्‌ ओर क्यो स्वामी 
विवेकानन्द की साढ़े उन्ताटीस वर्पो को छोटी आयु मे हद्गति रुकने से अक्राल मृत्यु हुई । प्रश्न को सुन कर कविराज 
जी कुछ जोड में आ गए ओर मृत्यू कौ मायात्मकता का उन्होने विवेचन क्रिया । इसं प्रसंग सें उन्ीने मौतिक् दुष्टिकोण 
का उपहास करने कौ चेष्टा की ओर शुद्ध दे्‌ का तत्व विवेचन किया । उनके कथन का आलय वह्‌ शरा कि भगवत्‌- 
चिन्तनरत योगी इस मौतिक देह कौ कु पर्वाह नहीं करता । जो अपार दुःख साघारण लोगो को मृत्यु स होता ह उसका 
दद्ध देह विकसित रहने के कारण, वह्‌ सर्वधा अतिक्रमण किए रहता है ! 


( ३ 


पटना विङ्वविदयाठ्य के दो तीन अन्य प्राव्यापक्त कविराज जी से शोवकायं में सहायता के किए उनतत मिले . 


कौटने पर वे छोग कह रहे थे--कविराज जी बोरा हैँ ।” अर्थात्‌ जसे किसी याचक को कुछ वस्तु मांगने पर कोई गृहस्थ 
वोरादी खोदे ओर दिये हुए अन्न कौ राशि से याचक अभिमूत हो जाय, वंसो ही अनुमूति कविराज जौ से बौद्धिक 
विचार करने पर होती है । ज्ञान का उनका अक्षय स्रोत जव प्रवहणशोक होता है, तव उसको विरति ही नहीं होती ओर 
प्रशनकर्ता उस अखण्ड ज्ञानराशि मे अपनो स्थिति को खोया हआ-सा अनुभव करने कगता है । 

पटने मे हम लोगों को गोष्ठियो मे प्राचीन वाङ्मय के चार महान्‌ विद्वानो-रामावतार शर्मा, सुरेन्द्रनाथ 
दास गुप्त, सवेपल्लो राधाकृष्णन्‌ ओर गोपीनाथ कविराज के विषय में अक्सर प्रसंग छिड जाते ह। इस तथ्य पर हम 
रोगों में एेकमत्य है कि अपार ज्ञानराशि के साथ ही सावना के धरातर पर आरोहण कविराज जी का वंरिष्ट्य है। 


"जाइये, भजन कोजिये- 
लेखक 
डा० रासम्‌ति त्रिपाठी, सागर विहवविद्याल्य 


पूज्यपाद कविराज जौ को वर्षो निकट से देखने का सौभाग्य जिन लोगों को मिला है, उनमें एकर्मै मौहू। 
ये वे सारस्वत-रिखर है, जिनमें ज्ञान का गौरव, मानवता की ऊंचाई तथा सहदयता के निररं हर क्षण निनादित 
रहते ट । इसका कारण कदाचित्‌ यह रहा है कि ज्ञान का रस साधना कौ आंच में पक कर मधुर आसवके रूपमे कटी 
निरन्तर मुक्त वरसता हुजा मिला है-- तो वह कविराज जी के यहाँ । 
महापुरुषों के यहां चमत्कार-स्मरणोय वरिष्ट्य सदा ही घटित होते रहते टै-- चाहिए केवल सक्षम नेत्र, 
जो उनका साक्षात्कार कर सके । १९६४ कौ वात है--रारदीय अवकारा था। अवक होने के कारण कतिपय दिनों 
के किए कारो आया हुआ धा । काशी पटटुंचने पर आचायं श्री कविराज जी के दर्दान के लोभम का संवरण मेरे लिए कठिन 
क्या असम्मव टो जाया करता है । जव काशौ पहुंचा तो कविराज जी अपने घर पर थे। वड़ी ही उत्सुकता के साथ उनके 
घर को ओर चला । रास्ते मे डा° योगेख्वर पाण्डेय (प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, सागर विश्वविद्यालय) मिल गये । 
फरतः हम दोनों साथ टी उनके यहां पहुंचे । वहाँ हम तीन ही कूल मिल कर व्यक्तिथे। मै यह भो वता दूँ कि कविराज 
जो को जिज्ञासु से वड़ा स्नेह दै । वे सदा जिज्ञासुओं का रवागत करते है ओर अच्छी तथा संगत जिज्ञासा सामने रखने 
पर उचछ जाते ह 1 प्रष्टा को, कगता है, उस क्षण अपने हृयदका सव कु दे डारते हैँ । इसका मृञ्ञे शतशः अनुमव है । 
वे मरी विद्रन्मण्डटी में एसे रोगों की प्रशंसा करते हैँ ओर समीप विठाते है । एेसा रगा है कि सच्ची एवं संगत जिज्ञासा 
क मेट यदि उन्हें चढ़ावे तो उससे प्रियवर वस्तु उन्दं विद्व में दूसरी कु नहीं खगती । उनके प्रिय वनने का साधन, 
मृञ्ञे तो यही जान पड़ा, कि अनिश चिन्तन-प्रसूत संगत जिज्ञासाओं के समर्पण से वद्‌ कर कुछ नहीं है। ओर एेसी 
जिज्ञासाओं के मूर मे यदि सावना को मी पृष्ठभूमि टो तो फिर उनकी कृपादृष्टि के लिए मणि-काञ्चन योग ही समश्षिये । 
वे इतने निःस्पृह टँ कि जिस विड़ला से प्राप्त होने वारी अथरादि कौ प्राप्ति के लिए कारी के दिग्गज पण्डित मौ स्रोत 
दूते है उस अर्थरारि के स्वतः आ जाने पर मौ उन्होने मेरे सामने निषेध कर दिया है । लाने वाले से कहठ्वा दिया कि 
श्री विडला जौ अप्रसन्न न होगे, क्योकि उन्होने मेरी चिकित्सा के किए बहुत कुछ किया है--पर इस प्रकार की अरथं- 
राशि लेने का मै आदी नहीं हूं” लक्ष्मी का यह्‌ तिरस्कार देख कर मेरे मन में अगाध श्रद्धा के वावजूद मी कमी यह 
साहस उदित नहीं हुआ कि गृ्परणिमा के मी अवसर पर मँ कुछ पाथिव राहि अपित कर सकं । इसलिए पूर्वाभ्यासवश्च 
जव कमी उनके चरणों मे उपस्थित होने का अवसर मिक्ता है तो मै काफी सोच विचार कर कोई न कोई जिज्ञासा ही 
समरपित करता हूं । मे यह मौ जानता हूं किवे कुर तरगी प्रकृति के मी है प्रसन्न हैँ तो उनके शिशु-सुलम सरल मानस- 
दशा से कुछ मी करा रोजिए, कुछ मी ठे खोजिए, कु मी पूर लोजिए, कुछ मी पा लीजिए, पर थोड़ा अन्यमनस्क हुए 
तो फिर जिस बात को हजार वार कह चुके हैँ उसे मौ न करेगे । परन्तु इस परवर्ती मनोदला का सामना मृज्ञे कमी नहीं 
करना पड़ा था। उनकी कृपा कई अवसरों पर मृङ्ञे मिल चूको थी। इसलिए मँ थोड़ा धृष्ट मी हो गया था । मुञ्ञे वह्‌ 
अवसर भी याद है, जव रात्रि १०-११ वजे थे--तन्त्राङोक' का पाठ चलने वाला था। पाठ शुरू होने से पटे कतिपय 
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“जाटडइये, भजन कीजिये" ५३५ 


जिज्ञासा को वड़ी वृष्टताकेस्वरमंरम प्रस्तुतकरताजार्हाधा चकि श्री जगन्नाथ जी उपाध्याय नें मुञ्चे रोकते हुए 
स्वरम विनम्रताखानेकोकटा। पर श्रीकविराज जी प्रसन्नवदन थे। उन्दं धृष्ट ओर्‌ विन्न स्वरसे कृछटेना देना 
नटीं था। हमने यहटमीदेखादकि क्षण मर पूवं किसी पर नाराजहृए तो इतना करि जिस पर नहीं नाराजरदटैव्ट्‌मी 
डरने ठकगतादहै। करईवार पाठ पटति समयनोट लेने वाटे मुनि कोनक्रविजोय जी मोहराज पर इस प्रक्रार वरम पड़ हैँ 
कि हम रोगों ने तीन-चार दिन वाद तक कटम-कागज साध लाना ही छोड़ दिया । छेकिन पाठ खतम होते ही साराक्रोव 
रप्‌ । टंसते हुए मोटे चेहरे से सदा कौ विनोदी मनोदया से बोट पड्ते-- किए, मुनि कोनकविजोय जी मोह राज, 
यह्‌ पोथा किसके किए तयार करते हं?” ्ाड़-ज्लिडक्रियां कमी-कभी हम लोगों को सुनने को मिख्ती थीं। कविराज जी 
कट्‌ पड़ते--""राट लेने से कुछ नहीं टोता, सम्चिये, हमसे सौ वार पूच््यि--हम वता्येगे। यह लड नहीं है ।” हम लोग 
कविराज जी को दतगः दुहराई हुई इस वाक्यावी को सुन कर एक दुसरे को देव कर मुनकराते ओर फिर पाठ अपने 
ठग से चखने खगता । 

कविराजजी के चरणों मं उपस्थित हआ तो वे कुछ गम्मोर ओर ठगता था जख प्रसन्न मन नहीं हे। फिर 
मी पठ्ठे लेटे हृए थे ओर जव स्वमावतः मेरा मस्तक उनके चरणों पर पड़ा तो वे सावधान होकर मना करने पर्‌ मी उ 
वेठे । पूर्वाभ्यासवश मैने प्रश्न पटटे से सोच रवे थे । वंठते ही प्रद्न प्रस्तुत करिये-- 'सटजयान बज यान से जिन्न बौडों 
की परवर्ती तान्त्रिक सावनादहैया वज्रयान के हौ अन्तर्गत एक पद्धति-विल्ेप 7?” कविराज जी मौनदहौ रहे। फिर 
दूसरा, तोसरा सम्बद्ध प्रन प्रस्तुत किया। लगा, जं आज कविराज जी क्विराजजी दही नही । कछ अनमने ओर 
कुछ रुष्ट स्वर में कहा कि “उन दिनों को अवर मूल जाइये जव आप कु पूछते थे जर म बार-बार बताया करता धा । 
आज कुछ कटने को इच्छा नहीं होती । जाइये, मजन कोजि्ये । अमी संसार में ओर वड़ी विपत्ति आने वाटी है1 
मै हतप्रम-सा रहा । ॐं° पाण्डेय कातो साहस ही नहीं हुआ कि वे कुछ पुछ सकं । फिर मी हम खोग चपचाप बेठे रहे । 
कुछ रोग ओर गये। उनमें से कुछ वंगाखी सज्जन मौ थे। वंगाी सज्जन ने एक पू्वंगृहीत पुस्तक के पन्ने लोके ओर 
कु पूछा । कविराज जो का प्रवचन शुरू हुआ ओर चरता ही रहा। थोड़ी देर के वाद हेम ओर पाण्डेय जी दोनों लौट 
आये। रास्ते में हम रोगों ने अपनो-अपनी कविराज के व्यवहार से उत्पन्न मानस-प्रतिक्रिया प्रकट को। पाण्ड्यजीने 
कदा-- आज हम खोगों की कविराज जौ से मेंट नहीं हुई । आज उनको जगट कोई बंगाली वेठा हुजा था! दुःख तो मञ्चे 
मीथा। मनर्हामेहांमिलादोओीर खिन्नमनघरचखाआया ओर तय करिया किं अव कविराज जी के पास जाना 
वेकार है। 

पता नहीं पुज्य कविराज जौ के भोतर वह्‌ कौन महाशक्ति निहित है जिसने मेरे ऊपर पडने वाली कमर-तोड 
विपत्ति के भयावह ओर रोक-संकुक दु श्य को उनकी आंखों के सामने चार-पांच मास पुवं हौ रख दिया था। अक्टूबर की 
यह्‌ वात थो । ४ फरवरी के १०-११ बजे दिन मोजनाक्य में स्टोव फट पड़ा, आग फक गयी, पत्नी आहत ओर दग्ध 
वेहोरा पड़ गयी । उनके वचाने मे मेरा मी केवल वामांग जला-दक्षिणांग मे एक मी फफोला नही । यद्यपि जलते हए 
गमछ को दोनो हाथो से छुड़ाकर फका था। पत्नी ने तो सदा के किए साथ छोड दिया था, पर अकेठे उनकी दाहावशिष्ट 
मस्मराशि ओर अस्थियां लेकर अधें-दग्ब स्वयं कारी रौटा । उन्हीं दिनों कारी मे तान्त्रिक सम्मेलन चर रहा था। 
मै मो निमन्तित था। फलतः शरीक होकर निवन्व-पाठ मी करिया । कहा जाता है कि दुःख कौ आग मनुष्य के हृदय के 
मल को दूर कर देती है। कविराज जी के प्रति जो अज्ञान-जन्य मक हृदय मे आ गया था, जैसे जक गया ओर निर्म 
हदय से जव पांच मास पूवं कटे गये उनके वाक्य जाइये, मजन कोजिये, अमो संसार में ओर वड़ी विपत्ति आने वाली है। 
आज कुछ कहने का मन नहीं होता --साकार हो उठे। मने उस महात्मा के प्रति मन मे पदा हुए मऊ के प्रति अपने को 
बार-बार कोसा ओर हृदय से क्षमा मागता हुआ उनके चरणो मे पुनः उपस्थित हुआ। 
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रामम्‌ति ल्िषाठी 


उसं स्थान पर पहर से ही डं ° प्रेमक्ता शर्मा अपनी माता जी के साथ वटी हुई थीं । पहुंचने पर मने पांव 
छ्ए ओर एक कोने में बैठ रहा । प्रेमल्ता जी ने कविराज जी से कटा कि राममूति जी पर तो बहुत वड़ी विपत्ति जा पड़ | 
कविराज जीने कटा किवेतोसागरमे दै! प्रेमर्ताजीने वतायाकिवेहीतोये सामनेवैटेहुएदै। कविराजजीने 
ओर कुछ नही, मुञ्लसे छटते हौ कहा, कटिये, कछ पुचिएु 1' तव भँ पुने के लिए तैयार होकर नहीं गया था । उनकी 
अतोत कौ मविष्यवाणौ ओर वतमान के पूववत्‌ व्यवहार ने मेरा कण्ठावरोध कर दिया। मृञ्चेल्गा किइस महात्मा 
पर्‌ भने पिखी वार अपनी अन्तरात्मा के भल का प्रक्षेप (कविराज जी कौ जगह आज हम लोग किसी वंगाटी सेमिले 
ह) किया दै, उसे पहले पडचात्ताप को आग मे जला कर आंसुजओं से वहा दू ओर फिर अतीत कौ भविष्यवाणी को दुहरा 
दं 1 सने कण्ठ को सम्हाका ओर सवके समशन महाराज जौ की वह्‌ भविष्यवाणी दुहुराई 1 सव खोग॒ आइचर्यंचक्ित थे । 
पर वे गम्भीर ओर मौन । उनके मोतर निहित महादावित्त का दर्लन उनको गम्भौरता ओर मौन के माध्यमसे हो रहा 
था। इन्दी शब्दों से उसे महान्‌ आत्मा के प्रति अपनौ सम्मानांजकि देकर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं । 





घने प्रेम तंॐ तठ 


डा० भगवती प्रसाद सिह, गोरयुर विश्वविच्ाक्य 


महामहोपाध्याय पण्डित गोपीनाथ कविराज के अगा पाण्डित्य कौ कथां काद्यी हिन्दु विद्ववि्याख्य मं 
अपने अध्ययन काक के प्रारम्म, जुखाई १९४०, से ही सुनता आ रहा धा, किन्तु उनके प्रत्यश्न सम्पक में आने का सौभाग्य 
१७ वपं को तपस्या के वाद, सन्‌ १९५७ ई० में प्राप्त हआ । प्रतीन्ना कौ वह म्बी अववि उनके चरणों तक पहुंचने 
कौ पात्रता संजोने में वीती। संयोग कंसे गठित हुआ, इसक्रौ एक अपनी कहानी है । 
सन्‌ १९५५ में आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डो ० करने के वाद रामभक्िति काव्यं के अध्ययन कों 
आगे वढ़ाने को वासना निरन्तर वलवती होती गई । वलरामपुर के सौमित वातावरण मं उसको पुति सन्मदन देखकर 
दो वर्पो के अनवरत मानसिक संघपं के पर्चात्‌, सितम्बर' ५६९ में काद जाने का संकल्प दु हौ जवा ! काज कै 
पद से एक वपं का अवकाड मिला। पटली मंजिख पुरी हुई। 
काशी पहुंचने पर चिरपरिचित “आत्रेयनिवास'' का द्वार उन्मुक्त मिला । उवडर भीखनटार आत्रेय 
के स्नेद्‌ ओर “मास्टर साहव'" को कायं कूगलता से दो-तीन दिनों के मीतर ही मोजन वासादि का सारा प्रबन्ध हो गया, 
जिसमे कंका” में रहते हृए मी मेरा राममक्ति विषयक अनुसन्धान कायं निविघ्न चर सकता था। 
अव चिन्ता हुई विपय के निर्वाचन ओर उसकी रूपरेखा तयार करने की । रामभक्ति के एतिहासिक 
विकास के साथ ही उसके मूर तत्त्वों के गम्मीर अव्ययन कौ इच्छा थी। इसचिए वेष्णव भक्तिदास्तो के किसी ममंज्ञ 
विद्वान्‌ से पथनि्देश प्रप्त करना आवश्यक था। कुछ मित्र ने विरिष्टाद्रेत दरान के छन्नप्रतिष्ठ विद्धान्‌ पण्डित 
नीरमेधाचायं से मिलने कौ सलाह दी । उनके घर दो वार गया । पता चला "बाहर गये है, नहीं मालूम कव रौटेगे ।” 
लाचार था, कौट जया । - 
निराशा के इस अन्धकार में कविराज जी का नाम विजटी को तरह वार-वार कौव जाता । किन्तु उनके पास 
जाने मे एक संकोच था। मेरे मित्र “माधव जी' (डाक्टर भुवनेर्वरनाथ मिश्च) पहले से ही ˆराममक्ति साहित्य में 
मवुरोपासना' पर उन्हीं के निर्देशन मे कायं कर रहे थे । मैने जो सामश्री एकव को थी वह इससे मिर्ती-जुकुती थी । 
इसलिए यह उर था कि कहीं कविराज जी विषयसाम्य कहं कर, पथप्रदडंन करना अस्वीकार न करदं । इससे भी अधिक 
मय था, मावव जौ के नाराज हो जाने का । शोध-विषय की यह्‌ समानता अपने किए भी हानिकार हो सकती थी । 
वड़े असमंजस मे पड़ गया। आत्रेय जौ ने सुञ्चाव दिया-सलाह ठे ऊने मे क्या हजं है ? कविराज जी सामग्री देखकर 
फोई न कोई रास्ता निकार देगें । उन्होने इस मत के समन मे, योग वासिष्ठ पर हिन्दु विश्ववियाख्य की डी° छिट्‌° 
उपाधि के किए कायं करने की उन्हें श्री चरणो दवारा किस प्रकार प्रेरणा मिखी थी, इसको कथा विस्तार से सुनाई । भै 
आर्वस्त हुआ । 
साहस वटोर कर रथयात्रा को चौमुहानी पर पहुंचा । पूछने पर पान वाठ ने अगली मोड के पास तिमंजिली 
इमारत कौ ओर संकेत किया। रोहे का फाटक पार कर भीतर प्रवेश करते ही आश्रमवासी सीताराम जी से भेंट इई। 
उनसे कवि राज कौ उपस्थिति का समाचार पाकर एका न समाया । मिलने का स्थान, समय तथा उपाय पुने पर उन्होने 
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५५३८ भगवती षसाद सिह 


वत्ताया कि “इस मकान के तीन माग ह । सवसे ऊपर वाले हिस्से मे माता जी तथा पोते पोति्याँ रहती हैँ, वीच का हिस्सा 
कविराज जो क पूजागृह, पुस्तकालय, अतिधि-कक्ष एवं निवास के रूप मे प्रयुक्त होता है ओौर नीचे (सीताराम जी) 
स्वयं सपरिवार रहते है 1” परिचय पूछने पर उन्होने कविराज जी की रारण में अपने आने का वृत्तान्त विस्तार से सुनाया । 
इसी प्रसंग मे उन्होने अपनी जन्ममूमि की मो चर्चा की, जो संयोगवड टमारे फामं के पास ही निकरी। यह भी वताया 
किं उन्होने अपने बहनोई पण्डित वदरीनाथ से प्राप्त अयोध्या जी के महात्मा चनादास' की एक हस्तछिखित पुस्तक 
““विस्मरण संहार कविराज जी को दी थी, जिसे देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए थे । 
महात्मा 'बनादास' को कृतियों का विशेष अध्ययन मेरा पौ-एच० डी० का विषय धथा। उनसे कविराज 
जी का पुवं परिचय जानं कर उसी सम्बन्व से कुछ कह्ने को हिम्मत वांवी । सीताराम जी द्वारा निदिष्ट मागं से सौदा 
पार करता हुआ, पहली मंजिक पर पहुंचा । जते जीने के पास उतार दिए । गलो से जाने पर अन्तिम कमरे मे जमीन 
पर वेठे कुछ व्यक्तियों से अध्यात्मचर्चा करते हुए श्रीचरणों के दर्शन हुए । संकेत पाकर एक ओर वेठ गया । सामग्री 
का वस्ता गलो मेही रख आया था। थोड़ी देर्‌ के वाद आगन्तुक व्यक्तियों को विदा करके परिचय के साथ मेरे आने 
का प्रयोजन पूछा गया। मैने राममक्ति-काव्य के अध्ययन में अपनो रुचि वताते हुए वस्ता खाकर पी-एच० डी ° के 
भ्रवन्ध के साथ ही ऊर प्राचीन हस्तकेख दिख।ए, उनमें अधिकांश श्यगारी रामोपासना-विषयक थे । कविराज जी ने उन्हें 
थोडी देर तक देखा फिर बोले इतनी ही सामग्री है या ओर कछ" । ने उसी विषय के ३५० के खगभग अन्य टस्तकल्िखित 
ग्रन्थों को एक अन्य सूचो सामने रख दी 1 उसको आदयोपान्त पढ़कर कहा “तो फिर श्यगारी रामोपासना को ही अपने 
अव्ययन्‌ का विषय क्यों नहीं वना ठेते ए” मेरा निवेदन धा--माधूयेमाव कौ रामोपासना पर मेरे एक मित्र माधव 
जो कायं कर रहे है, यह्‌ आपको विदित हौ है। इससे मय है कि कीं पिष्टपेपण न हो जाए । क्योंकि दोनों के सामग्री- 
संकलन के खरोत प्रायः एक हौ हँ 1" उत्तर भिला--इसे देख लिया जायगा--पहटे आप अपने मन से इसकौ एक रूण- 
रेखा वना रोजिए। कक्‌ मेरे मौन रहने का दिन है, परसों सवेरे ९ वजे के वाद आदयेगा 1” 
अदेशानुसार तौसरे दिन निरिचत समय पर्‌ उपस्थित हुआ । रूपरेखा में कुछ काट-छाँट करने के पश्चात्‌ 
विषय निङ्चित हौ गया-- राममक्ति मे रसिक सम्प्रदाय 1” इसके वाद, सोमवार ओर वृहस्पति- दो दिनो, को छोड 
कर नित्य प्रायः ९ बजे से मव्याह्खं १२ वजे तक नियमित रूप से कमी अपने, कमो समागत जिज्ञासुओं के हेतु आध्यात्मिक 
विषयों पर दिये गये प्रवचन सुनता ओर यथावश्यक उन्हे नोट करता रहा । समय मिलने पर निव्यप्रति उपस्थित होने 
वारो शंकां का समाधान मी होता रहा । यह्‌ क्रम निरन्तर १० महीने तक चला । छपाई का काम मी साथ-साथ 
होता रहा। मूद्रणाथं भेजे जाने के पहले प्रत्येक अध्याय आचा्यपाद सरसरीतौर से देख छेते । ग्रन्थ समाप्त होने पर उसकी 
भूमिका छिखने का प्रस्ताव मी श्रीचरणों ने सहषं स्वीकार कर च्या । पहले वंगला में लिखा, फिर उसका हिन्दी 
रूपान्तर मौ स्वयं ही किया । ग्रन्थ को मुद्रित प्रति सेवापित हुई । इस जन के प्रति अपनी स्नेहु-भावना के उस मूतं 
प्रतीक को देखकर श्रौमूख पर प्रसन्नता कौ एक हत्कौ कहर दीड गई । उनका दर्शन कर कृतकृत्य हो गया । 
र्गमग एक वषं के इस धनिष्ठ सम्पकं मे जिस बात ने मृ सर्वाधिक प्रमावित किया वह उनका साधनापुणं 
जीवन । प्रातः सायं कौ नियमित पूजा, अपराह्घ मे गुखवाम-व्यवस्था की देखमाक, निशीथ मे मोजनोपरान्त गुह्यसाघना 
जीर सप्ताह में दो दिनो का मौन ब्रत । इसके अतिरिक्त जो भी समय वचता वह देश-विदेश से आए हुए अनुसंचित्सुभों 
तथा जिज्ञासुओों के गंका-समाघान मे बीतता । कमी-कमी उनकी वाग्धारा घंटों अनवरत रूप से प्रवाहित होती रहती । 
& श्रोता मंत्रमग्ब से वेठे रहते। उनकी मारती गृढतम विषय को मी जिज्ञासु को हृदयंगम कराके ही विश्राम लेती 1 
< मैने देखा किं भारतीय संस्कृति, सावना ओर दर्शन के साथ ही विद्वददंन की प्रमुख चिन्ताधारागों का एेसा कोई अंग 
ध नहीं जो उनकी अन्तभेदिनी दृष्टि से अद्ूता वचा हो ओर जिसके अध्ययन मे गाखा-विदोष के अधिकारी विद्वान्‌ को मी 
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उनसे कोई नवीन दृष्टिकोण न मिलता हौ । इस तीथंराज में महीनों तक “दरस परत मज्जन अर पाना का सुयोगं 
पाकर, मेरे नदवर जीवन के तदः क्षण अविनद्वर वनं गए । 

ज्ञान को उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त करके मौ उनकी मक्तसुलम सरता एवं निरभिमानता ददनीय है । 
मातु-शक्ति कौ नियमित रूप से उपासना, अव्ययन एवं लयन कक्ष में स्थापित गड के चित्रपट को नित्य माला, सुगव तथा 
मोग का अपंण, नक्तो द्वारा प्रस्तुत वस्तुओं का, उन्दं स्वयं न ग्रहण करके गृद्चरणों मे निवेदन, मक्ति तत्त्वो कौ व्याख्या 
तथा साम्प्रदायिक सिद्धान्तो के निरूपण में उनका सात्विक मावावेद मध्यकाटीन वैष्णव आचार्यो के खोकपावन 
व्यक्तित्व कौ स्मृति दिलाता है। एसे महापुद्पों कौ उपस्थिति से ही तीर्थो का तीधेत्व अक्षुण्ण रहता है । 


कविराज जो को महत्ता 
लेखक 
डा० योगेक्ञ पाण्डेय, सागर विरवविद्यालय 


परम्‌ श्रद्धेय कविराज जी के प्रातःस्मरणीय चरणकमलों के सम्पकं का सौभाग्य मुं खगभग १८ वप पूवस 
ग्राप्त ह्‌। तव से छेकर्‌ आज तक वे प्रत्यक्ष जर अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृत वाङ्मय के विमिन्नक्षेत्रौमेमेर्‌ज्ञानकाप्ररणा 


के लात नन हुए हं । मृज्ञ जव जव उनके पूज्य चरणा का सान्निध्य प्राप्त हुआ है तव तव मैने अपने जीवन को धन्य समन्ना 


-हे जर उनके ग॑मोर ज्ञान-माण्डार से अनुपम्‌ काभ उठाया है । उनसे मेरे परामशे के प्रयान विपय रहे है-पी-एच° 
डो ° सम्बन्धी अनुसन्वान से सम्बद्ध समस्याओं का समावान, डो° लिट्‌० के किए विपय का निर्धारण तथा उक्त विपय 


के अन्तगेत भारतीय ददोन मं कमं सिद्धान्त, पुनजंन्म आदि विषयों पर विचार-विमर । अपने अनुरान्वानात्मक विषयों 


मे उनसे अमूल्य पराम प्राप्तकर ही मै अपने कार्यं को आने वड़ाने मे समं । किन्त उनके श॒मददाना से मन 
जपन क्काओं का समावान ही प्राप्त नहीं किया अपितु मृज्ञे उनके पावन सान्निध्य से एक णसा दिव्य आदाक 


प्राप्त हुजा है जिसके प्रकार मे समौ दांकाए अपने आप विरीन होने लगती है ओर समस्याएं अपने आप सुटन्चने टगती हं । 
भे उनके सम्मुख कमो सावक के रूप मे नहीं गया, तव भी उनके द्वारा किसी साधक कौ दिए गए साधना-सम्बन्वी 
उपदेदा के प्रभाव से वचित नहीं रहा सका । 
पूज्य गख्वर कविराज जी कौ रारण मे ज्ञानार्जन के लिए जानेवाले जिन्नासओं या दिष्यों मे से वास्तविक 
या मृख्य जिज्ञासु दो ही प्रकार के दै--(१) संसारी जिज्ञासु ओर (२) साधक जिन्नासु। इन दोनों के वौच मं 
अनेवाछे जिज्ञासुजओं को संसारी साघक ही कटा जा सकता है 1 मै सदैव संसारी जिज्ञास्‌ के रूपमे ही पुज्य कविराज 
जो के सम्मूख उपस्यित्त हुआ हूं, किन्तु उनकी परम कृपा से मेरा प्रवेश संसारी जिज्ञास्‌ कौ उस दूसरी अवस्थामे भी ह्‌ 
गया है, जिसमे शास्त्रीय समस्याजों का समावान कु न वुः अपने आप होने खगता है । 
कुछ अपवादं को छोडकर, जव कमी मै पूज्य कविराज जी के ददोनाथं गया हँ, तव सदेव मवन के ऊपरी कक्ष 
म वठ हुए अनेक जिज्नासुजों के सम्मृख उन्हे प्रवचन करते हुए ही पाया है। वाँ पर जिज्ञासुओं की श्रेणियों मे कोई भेदभाव 
नह! रहता, चाहे वे संसारी हों चाहे साधक जिक्ञासु । एकर के प्रति दिये गये व्याख्यान से दुसरे भी काम उठते ह 1 म॑ 
पूज्य कविराज जी को पावन कुटीर मे अनेक वार एसे समय पहुंचा हूं जव उनका प्रवचन वहां उपस्थित अन्य जिज्ञासुओं 
के भ्रति चख रहा था। कमो कमो तो मृज्ञे अपने प्रसनों का समावान प्राप्त कंरने के किए वरहा घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ी 
हे । किन्तु इससे मेरा कमो जी नहीं उकताया ओर पूज्य कविराज जी द्वारा दिए गए मधुर प्रवचन को सुनने मे मेँ कमी 
कमी इतना तल्छीन टो गया हूं कि अपना प्रष्टव्य विषय ही भूर गया । मेरी तो यही इच्छा हु दै कि मँ उनके वचनामृत 
। का पान निरन्तर करता ही रहं । एसे प्रवचनं के अवसर परं पूज्य कविराज जी के मुखारविन्द से कुछ एसे सार्गमित 
4 वचन निकल पडते हैँ जो समी के लिए मंत्र अथवा महाकाव्य वन जाते हैँ । एक समय जव पूज्य कविराज जी अपने 
सम्मृख उपस्थित विद्वानों के प्रति शाक्तददोन का प्रतिपादन कर रटे थे, उनके मख से निकला कि “शवितिमान्‌ के किए 
दाक्ति अपेक्षित टै; दाक्ति के विना दाकततिमान्‌ (ईखवर) नहीं वन सकता" इसी प्रकार एक दूसरे अवसर पर सागर 
व्रिखविद्याख्य के डा° राममूत्ति त्रिपाठी के यह निवेदन करने पर कि वज्रयान तथा सटजयान का सृष्ष्म मेद स्पष्ट 
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करने कौ कृपा करे, मेरी वुद्धि काम नहीं कर रही है' उन्न कटा कि “एसा पड़ना लिखना व्यर्थं है जिसमें दूसरों से विचार 
उवार लेना पड़; व्यथं केप्रपच मं मत पट्टिए्, सावना कौजिएु जिस वुद्धि स्वतः सृष्ष्म विचारु-ग्रन्थियों को खोलने मं 
समथ हौ सके 1 
म एक आव-वार उनके यहां टगमग १० व्रजे रावि में (सम्भवतः उनके विश्राम के समय) परहुचा। मने 
देखा करि वे विश्रामं करते हुएु अपने विचार व्यक्त कर रहे रह ओर विर्वमान्य पुस्तकालय के अध्यक्ष पण्डित पन्त जी 
नोाटलेरहेर्है। 
अगाध पाण्डित्य के अतिरिक्त पुज्य कविराज जौ में अनेक एमे गुण है जिनका परिचय उनके ददानाधियों 
को उनके प्रधम दशनसेही प्राप्त टो जाता है। उनको स्मृति-गक्ति विक्क्षण ह । अनुसन्वान के विद्यार्थी आच्चयं स 
चकित हौ जाते टै, जव वे उन्हुं यह कहते हुए सुनते दं कि अमुक विपथ अनृसन्वान-पतिक्रा (रिसचं जनल) के अमुक 
पृष्टपरदटै। उनका सरल एवं मधुर स्वमाव एक साघारण विद्यार्थी को मौ उनसे मिलने जर निस्सकोच वातत करने का 
अवसर प्रदान करताहै। मै जव सर्वप्रथम उनसेमिटातो उनके सरल स्वभाव एवं स्नेहपूणं व्यवहार ने मेरे चिएु उनसे 
मविष्य में सदेव मिलते रहने का द्वार खोक दिया । 

पुज्य कविराज जी को ग्‌रुमक्ति समो विद्यानुरागियों के किष अनुकरणीय ह। एक वार्‌ जव मै काली 
हिन्दु विशवविद्याखय का छात्र था, गृरुपूणिमा के दिने गुरुवर पुज्य कविराज जी के द्यनाथं एक पुष्पमाच्छ टेकर गया। 
मैं ज्योंही उन्हें माका पटिनाने खगा उन्होने अपने हाथों से मुञ्षं रोककर उसे पास ही रखे हृए अपने गढ के चित्र पर त्मसपिंत 
करने की आज्ञा दी। किसी रिप्य, जिज्ञासु या दशंनार्थी को वे अपने चरण नहीं छने देते । 

श्रद्धेय कविराज जौ मारत को ही नहीं अपितु विख कौ एक महान्‌ विभूति हं । वे एक महाविद्वान्‌, महायोगी, 
महान्‌ दादनिक तथा महान्‌ साधक ँ। वे संस्कत वाङ्मय के प्रकाण्ड पण्डित हू जीर समस्त चास्वों मे निष्णात हें। 
उनमें विया जीर साधना का अपुवं समन्वय है। वस्तुतः अव उन्हं सावकं न कहकर सिद्ध पुरुष कहना ही अधिक संगतः 
है । उनके दशनमात्र से दरानाधियों को शान्ति मिकती है ओर अपुवं प्रेरणा प्राप्त होती है ओर उनकी दिव्य वाणी के 
श्रवणमात्र से अज्ञानान्धकार्‌ दुर हो जाता है। वाराणसी में स्थित उनका मवन तो एक प्रकार से विद्यापीठ या विश्व- 
वियाक्य के समान है जहां दुर दुर से अनेक जिज्ञासु ज्ञानाजंन के छिए आया करते ह । वह विद्यानुरागियों ओर साधको 
का तोथंस्थान हे। 
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कविराज जी ` जीवन भौर साधना 


त खन् 
डा० भगवती प्रसाद सहः गोरखपुर वि्वविद्या्य 


उत्तर गृष्त काट में ब्राह्मण घमं का जो पुनर्त्थान हुआ, वंगमूमि मे उसका व्यापक प्रमाव महाराज आदिलूर 
के गासनकाल में १०६३ ई० के आसपास दिख।ई पड़ा । इसी समय मव्यदेड से पांच कुखोन ब्राह्मण वंगवास के 
चयि आमंत्रित हृए । इनमे वांटिल्यगोत्रीय भट्टनारायण अन्यतम थे। काटांतर में इन्हीं के एक वंशज गोपाङने 
पूवे वंग के मैमनसिह्‌ ज्िमें स्थित गायनाकंदौ नाशक गावि मे अपना स्थायौ निवास बना छिया। उनके वाज 
राभ वागची' उपाधि से विभूषित क्यि गये। नवावौ लासन में जव इस कुल के कद विचिष्ट व्यक्तियों ने चिकित्सक 
वृत्ति अपना दी तो वागचौ वंग के अन्तगंत ही उन्हें कविराज' पदवी प्राप्तौ गधी । खोपीनाथजौी का आविर्भाव 


वारीद्दरश्रेणो के ब्राह्यणो कौ इसी गाखा में हुआ । 














मटरनारायण 
गोपाल 
ववर 
लवििधर 
रोटाई 
टोकनाथ 
दष्दास 
श्रीधर 
1 
राम ( वागची ) नारायण ( चौयरी ) गोपा ( चक्रवर्ती ) 
राश 
ह्य बि यादय 
टश्दिव रघुदेव 
[---[-[--_ 1 
रुना अमर राम्‌ वद्यनाथ 
। हि 
कोशल उदय स्वरूप नेद कमलाकात न 
दोनवषु चन्धनाय = 


वैटनाय 
गोपीनाथ 






























५४८ भगवतो प्रसाद {सह्‌ 


इनके प्रपितामह कमलाकान्त के पुर्वं ही गोपा के कु वंशधर भैमनसिह जिले की तंगद्क तहसील के दन्या 
नामक गाव मे जा बसे थे। धघीरे-चौरे उन्हें कई गांव वृत्ति-रूप मेँप्राप्त हो गये। वड़ी हवेली, करई बाग ओर ताखाव 
इस परिवार के सामन्तो वेभव के मृतं प्रतीक थे । किन्तु इनकी यह सम्पन्नता एक आकस्मिक घटना से सहसा छिन्न- 
भिन्न हो गई । चन्द्रनाथ का साधारण बीमारी से असमय टी देहावसान ह गया। उनको पत्नी पटले ही दिवंगत हो 
चको थो । उस समय कविराज जी के पिता पं० वैकुठनाथ मुरिकिल से छः सात वपं के थे। इस छोटी आयु मे ही दैवयोग 
से वे पणं निराधित हो गये । घर धा, जमींदारी थी, विन्तु उसका प्रवंघ करनेवाला कोई न धा। एेसी स्थिति में 
नारक बेकुठनाथ को अकेले छोडना उचित न समञ्ञकर उनके मामा पं ० कलाचंद सान्या उन्टं अपने घर कांठाछिया 
ङे गये । यह दन्या से सतव्रह-अठ।रह मीर पूवं मे पड़ता था । 
प० कङ.चंद को आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। जमींदारी से उन्दं काफी आमदनी हो जाती थी। पासं 
पड़ोस मे उनको प्रतिष्ठा मी थी। संयोगवदा उनके कोई संतान न थी । उनका एकमात्र पुत्र वाल्यावस्था मेही 
परखोकवासी हो चूका था। अतः मानजे का ालन-पालन वे पत्रक ही भांति करने लगे। 
उन्होने तत्काखोन प्रथान्‌ सार बाल्यावस्था मे ही इनका विवाह वामराई के प्रसिद्ध मौखिक परिवार मे १८७६ 
ई° मे कर दिया । वैकूठनायजो को पन सुखदास्‌दरी देवी घामराई के यदोमाघव देव मंदिर के निर्माता रामजीवन राय 
के वंशज हरिङचन्द्र मौखिक को पुत्री थी । मौलिक जौ की पत्नी इनको जन्म देने के कुछ ही दिनों वाद दिवंगत हो गई थीं । 
अतः इनका पाकत-पोषण उसी ग्राम कौ एक वृद्धा महिला वामास्‌दरी ने किया । हरिङ्चन्द्र राय का देहावसान हा जान 
पर्‌ उन्डाने ही वकुठनाथ से इनके विवाह्‌ कौ व्यवस्था की । इसके वाद ध्ममाता वामासुंदरी का घर ही इनका नहर 
टो गया 1 
वकृरठ्नाथ को प्राथमिक रिक्षा कांठाय्यिामें ही हई । माध्यमिक दिक्षा के चयि मामाने उन्हे ढाका मजा। 
वहां उन्दने जगन्नाथ स्कर से एन्टे स तथा ढाका काकेन से इंटर परीक्षा प्रथ श्रेणी मे पास की । उच्च रिक्षा के लिए 
प° कलाचन्द्र ने उन्हं करकत्ता के प्रेसीडेसी काेज मे भर्ती कराया । वेकुठनाथ जी ने इसी काटेज से १८८५ ई०्में 
बो° ए° परीक्षा प्रथम श्रेणो में प्रथम स्थान के साथ पासं को । दर्शन, अंग्रेजी तथा संस्कृत-- तीनो विषयों मे उन्हे 
विदेष योग्यता के अंक भि थे । इसी वषं कलकत्ता विदवविद्याख्य मे आनसं की कक्षायै प्रारम्म हुई । वैकुठनाथ इसके 
भरथम्‌ वच के विद्यार्थी ने । उनके मित्रों तथा सतीर्थो मे नरेन्द्रनाथ दत्त (स्वामी विवेकानन्द ), सर ब्रजेनद्रनाथ सीकर 
सतीशचन्दर मृखर्चौ (रथन राष्टपति वा० राजेन्दरभरसाद के गुर) - एस उन्नी सवीं शती के उत्तराद्ं म आविर्भूत वंगा 
क) विशिष्ट भ्रतिमाए थीं । आनसं परोक्षा मे मी उन्होने कलकत्ता विद्व विद्याख्य में अपने विषय में प्रथम श्रेणी के साथ 
सर्वोच्च स्थान भ्राप्त क्रिया । इसके वाद वे गवमेट संस्कृत कालेज (कलकत्ता) मे एम० ए० (प्रथमवरष) मे प्रविष्ट 
इए । दवयोग से वाधिक परीक्षा के पूवं ही वे अकस्मात्‌ रोगाक्रान्त हए ओर उनके थोडे ही दिन वीमार रहने के बाद 
३० अत्रल, १८८७ ई० को उनका परखोकवास हो गया । 
इस घटना के पाच महीने वाद माता सुलदासूंदरी देवी के गमं से कविराज जी का जन्म, वामराई मे नानी 
वामासुंदरी के घर पर २२ सोर, वृघवार सं° १९४४ वि ० ७ सितम्बर १८८७ ई० को हुआ । इस अनाथ वालक के 
चिए अब दो आश्वयस्थङ थे--कांठालिया मे पिता के मामा पं० कलाचन्दे सान्यार के यहाँ ओर घामराईमे नानी 
वामासुदरी का घर। इन दोनों गांवों में १७-१८ मीक का अन्तर था। माता सुखदासूःदरी देवी एकमात्र आगा 
की किरण गोपीनाथ को छाती से ठकगाएु अपने दुदिन इन्दं दोनों स्थानों मे वारी-वारी से निवास करते हुए 
काटने कगीं । 


गोपीनाथजी कौ प्रारंभिक दिक्षा कांठाक्यिा के प्राइमरी स्कूक में हुई । यहीं ९ वषं की आयु मे १८ फरवरी 
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वाये श्रीमती कुसुम कामिनी देवी धर्मपत्नी । (सफेद साड़ी मे) 
दाहिने-- श्रीमती वीणापाणि देवी पुत्रवचू। (चेकदार साड़ी मे) 


1.1... 











माता सुदा सुन्दरी 
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कविराज जो : जीवन ओर साधना 


१८९६ ई० को इनका उपनयन संस्कार हज । १८९८ ई० तक ये कठाखिया मं ही बंगला, संस्कृत ओर अग्रज षट्ते 
रहे। इसी समय घामराईमं एक नया अग्रज स्कूल खुलखा। अतः १८९८ ई० की जलाई मं माताजी उक्त स्कूल में 
इनका नाम चिखाने के उदहश्य स ईन्टं टेकर्‌ कृठि[हि घामराई चलो आयां । नये अग्रज स्कल को तीसरी कन्ना 
मं इनका प्रवेरा हुआ । प्रवानाचायं राजेन्द्रलाल वसक के प्रयत्न से इसमें आस्वीं कक्षा तक्र कौ पटराई कौ व्यवस्था हो 
गयौ 1 इस विद्यालय में संस्कृत के अध्ययन मं इन्हुं प° हाराणचन्द्र चक्रवर्ती तथा पं० प्रसन्नकरमार चक्रवर्ती एस चुयोग्य 
अध्यापका का निदंदन प्राप्त हआ । संस्कृत भाषा तथा साहित्य के प्रति कविराज जौ के हृदय में निष्ठा उत्पन्न करनं 
करा श्रय इन्दं आदिगृदओंको 
तेरह वपं कौ छोटी आयु में टौ पं० कलाचन्द ने सं० १९०० में गोपीनाथ जौ का विवाह कर दिया। इनकी 
धर्मपत्नी कुसुमकामिनी देवौ के पिता पं० ब्रजदांकर अर्धकारी वंदा से सम्बद्ध थे ओर निक्व्वर्ती ग्रामि हालाडीहा के 
निवासी थे । इनके छोटे माई पडत कातिकशंकर तकािकार उस इलाके के प्रसिद्ध विद्धान्‌ ध। वे कुगाग्रनुद्धिं गोपीनाथ 
पर वहूत स्नेह रखते थे । 
वामराई में रहते अमी तीन वपं मौ नहीं पुरे हुए थे कि इनके अन्यतम अ्भिमावक प° कलाचंद सान्या को 
१९०१ ई० में ८ जलाई को अकस्मात घनृपटंकार (टिटेनस) रोग स मृत्यु टो गई । उनके पात प्वाप्ति चमीन-जायदादः 
पशुन ओर नकद रुपया था जर वह सव गोपीनाथ जौकोदेनेकावे संकल्प मी कर चके धे परन्तु कालदण्ड के 
सहसा प्रहार के कारण वे उसके विचिक हस्तान्तरण की व्यवस्था नहीं कर पाये थे। पद्रौदारों नै उनकी अखि मुदते 
टी घरमे ताला लगा दिया ओर सारी ज्ञायदाद पर क्रव्जा कर लिया । विधवा माता सुखदास दरो दवी का यह दुसरा 
नीड मी उजड़ गया वे पूनः निराधित हो गयीं । 
कलाचन्दजीकी मृत्यु का समाचार पाकरपं० कातिकदंकर ने कविराज जी कौ मता को हालाडोहा वला 
लिया। परन्तु ये वामराईमें ही वामासुंदरौी जी के यहां पठते रहे । आख्वीं कक्षा पास करने के बाद उच्च माध्यमिक 
शिक्षा के किए वाहर जाने की समस्या उपस्थित हुई । उस समय कांठालिया के दो वारक ढाका मे पदृत थे-अविनाशचन््र 3 
सरकार ओर यदुनाथ सान्यारु1 इनमें दूसरे कठाचंद जौ के सगोव्री, चंद्रनाथ सान्यार के पुत्र थे । इन दोनों छातं 3 
ने गोपौनाथ जी को ढाका चलने कौ प्रेरणा दौ । अविनाशचन्द्र सरकार ने इनके मोजन तथा निवासन को व्यवस्था करने 8 
का मारिया ढाका में इनके एक ओर परिचित व्यक्ति थे--अनाथवंधू मौलिक । वे जगन्नाथ काज तथा स्क के 
अधोक्षक थे ओर धामराई के ही निवासी थे। वे वालत्रह्मचारी थे। मौलिकजी के आध्यात्मिक पथप्रदरंक वारदो 
के महात्मा लोकनाथ योगिराज थे, जिनको आयु १६० वपं कौ वताई जातौ थी । इन लोगों के प्रयत्न से गोपीनाथ जी 
का प्रवेदा के° एल ० जुबली स्कल की तीसरो कक्षा मे हो गया । मौलिक जी ने स्कूल से शुल्कमुक्ति को सुविवा दिला दी। 
अविनाशचन्द्र ने जिन्दवह्रछेन के एक मेस मे मोजन का प्रबन्व करा दिया । कुछ दिनों बाद उसे छोडकर ये अरमनी 
टोका के य्‌नियन मेडिकल मेस मे मोजन करने लगे ओर वहीं माध्यमिक शिक्षा कौ समाप्ति तक रहे । ध 
मोजनं ओर शल्क को व्यवस्था हो जाने के बाद मी किताव, कापौ तथा अन्य आवचस्यक ख्चों के किए धनामाव से 
परेरानी बनी रही । कातिक शंकर जी जो थोड़ी-वहुत सहायता कर देते थे, उससे काम पूरा नहीं पडता था । पढ़ाई 
मे इससे वावा पडत थो । ट 
इन्हीं दिनों इनकी पित॒मूमि द्या के निकट आरीश्ाकदा गाव में राह भैरवनाथ राय नाम के एक प्रतिष्ठित ¦ 
व्यापारी रहते थे । उनकी पं० कलाचन्द से बड़ी मित्रता थी 1 शाह जी दीन छात्रो को बराबर सहायता दिया करते थे । 
कहने पर गोपीनाथ जो कौ भी वे अवश्य सहायता कर देगे, इस विश्वास के साथ पं० कातिकशंकर तर्काङंकार ह 
अपने साथ लेकर शाह जौ के घर गये । गोपीनाथ जौ का परिचय प्राप्त कर वे बहुत प्रसन्न हए ओर दस रुपय व 
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५५५९ भगवतो धरसाद सिह 


कृत्ति देना खहपं स्वोकार कर चखिया । इसके अतिरिक्त मेस के खर्चे के व्यि मी चार सुपथा प्रतिमास देने का वचन दिया । 
चते समय उन्टोने पं ° कातिकशंकर से कटा कि, इस वाक के निमित्त प° कलाचंद छः हजार रुपये विना किसी 
चिख\-पडी के मेरे पास रख गये है । कातिकशंकर उनको इस ईमानदारी को देखकर स्तव्य रह गये । 
इस प्रकार आधिक चिता से सूक्ते हो गोपीनाथ जी ढाका के जुवली स्कू में दत्तचित्त होकर पदृने खगे । इस 
समय उस वियाल्य के प्रघानाचार्यं थे विङपरेश्वर बनर्जी ओर उनके प्रथम सहाय थे वावू मथुरामोटन चक्रवर्ती, जिन्टोनि 
आगे चखुकर ढाका मे शव्ति-जौपवाख्य' को स्थापना की । चे लोकनाथ ब्रह्यचारी (योगिराज) के दिष्य ओर वामक 
भ्रकृति के व्यक्ति थे ! छात्रों के नै तिक तथा आच्यात्मिक उत्थान के ल्यि ये विद्यालय में नियमित रूप से प्रवचन करते थे । 
गोपीनाथ जो के वारुजोवन पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा । इस विद्याखय में इन्टोनि संस्कत, पहले वामाचरण विद्याक्कार 
से पद्मी, वाद मं पं° रजनीकांत अमीन से! अमीन जो की पाणिनि-व्याकरण में अदुमुत्‌ गति थी । अंग्रेजी व्याकरण कें 
चिक्षक पं° नवकांत चद्ोपाघ्याय बड़ विद्याव्यसनी थे 1 उनका अपना एक विशा पुस्तकालय था । मेधावौ छात्रों 
को वे उसमे से पुस्तके पठने के छ्य दिया करते थे! वे ब्रह्मसभाजी थे । वंगा के टोकविश्रुत राजनौतिक नेता विपिन 
चन्द्र पाङ ब्रह्मसमाज के उत्सवो मे फभी-कमी ढाका आया करते थे 1 उनसे गोपीनाथ जी का परिचय अमीन महाशय ने 
टी कराया धा। 
ढाका मे उन दिनों बड़ी धामिक जागृति थी । सभी धर्मो के अनुयायियो में पारस्परिक सौहाद्र भा । सामाजिक 
जोवन मे हिन्दू-मस्किम मेद न था । गोपीनाथ जी प्रति रविवार को ब्रह्मसमाज मंदिर में जाते ओर मजन-कौतन सुनते 
थे। वंगला के प्रसिद्ध पत्र वांघव' के संपादक रायवहादुर काटीप्रसन्न घोप से उनको सवंप्रथम भेंट यहीं हुई । वक्रिम 
बाव्‌ को `वंगदोन' पत्रिका के वाद, प्रचार की दृष्टि से, 'वांधव' का ही स्थान था। कारीप्रसन्नं वावू जथदेवपुर राज्य 
के मेनेजर थे, किन्तु अपने समय मे वे प्रशासक से अधिक साहित्यिक के रूप मे स्यात थे] उनकी छिखी हुई निशीथ 
चिता, निवृत्त चिता, श्रमात चिता", ^मक्तिरजय' आदि पुस्तकों की तत्कालीन धार्मिक समाज में वड़ी चूम थौ 1 उनके 
मतीजं सुवबोवचन्द्र गृहा गोपीनाथ जी के सहपाठी थे । उन्हीं के ढ।रा घोप वाव्‌ से इनका परिचय हुजा था । अपने निजी 
पुस्तकाय मे उन्हे हजारो पुस्तकों से धिरे वंठे हुए देखकर ये बहुत प्रभावित हुए थे । घोप वाव ने इनको छात्रावस्था 
मे छिखो गई किताबें “वांघव' मे छाप कर इन्हे प्रोत्साहित किया था । 
ढाकामे शिक्षा ग्रहण करने के समय एक ओर व्यवित ने इनके मानसिक विकास में पर्याप्तियोग दिया वेथे 
वहां के सर्वाधिक प्रतिष्ठित वकीरु आनंदराय 1 वंगार में स्वदेशी आंदोलन के अन्यतम प्रवतंक गोविन्दराय इनके बड़ 
माई थे । इनके दौहित्र ज्योतीन्द्र चौधरी गोपौनाथ जी के सहपाठो थे । इनका अरमनी टोखा मे अपना एक बहुत वड़ा 
मकान था । ज्योत्तीन्र के संवंव से ये उनके घर वरावर जाया करते थे । आनंदराय का एक निजी पृस्तकलाय था, जिससे 
इन्हें पठने के चयि पुस्तके आसानो से मिरु जात थीं 1 डायरी छिखने को आदत धामराई में ही पड़ गई थौ जो ढाका 
मे मी वनी रही। 
संस्कृत पठने की इनकी विदोष अर्मिरुचि अच्ययन-काक के आरभसे ही थी। काँडाल्िया मे पिताजी द्वारा 
संगृहीत संस्छृत ग्रंथो का विशार कोप इन्दं र्थि रूप मे मिका था 1 इनके मन पर अध्ययन का संस्कार इन्हीं पुस्तकों से 
पड़ा । कांठालिया को प्राथमिक पाठ्शाखामें रिक्षा प्राप्त करते हुये इनको इच्छा सिद्धांत कौमुदौ पठने कौ हुई । 
यह्‌ ग्रन्थ पिताजी के पुस्तकालय मे तारानाथ तकवाचस्पति कौ टीकासहित मिक गया । उसी के साथ रमानाथ सरस्वती 
कृत छात्रवोध व्याकरण' को मौ एक प्रति हाथ रगो । इसी समय इन्होने सेकड़ों “उद्‌मट इलोक' संग्रहीत करके कटस्थ 
कर्‌ च्यि। धामराई मे संस्कत व्याकरण की शिक्षा पं० कन्हर्ईशछार गोस्वामी से ग्रहण की । इस संवंव मे एक स्थानीय 
विद्रान्‌-पं° अक्षयकूमार दत्त से मौ इनको पर्याप्त सहायता मिली ढाका के छात्रजीवन में पं० रजनीकांत 
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ढाका में छात्र-जीवन के साथी, १९०५ ई० 
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तथा पंडित विधरुमूपण गोस्वामी के सान्निध्य में पाणिनीय व्याकरण करा वंमीर अध्ययन करने का युअव्रसर प्राप्त हृज। 
गोस्वामी जी ढाका काठेज केः वरिष्ठ संस्कृत अव्यापक थे। पं० वेकृटनाथ कै मिव तथा सहपाठी होने के नाते वे इनसे 
विशेष स्नेह रखते थे! इन विद्रानां के संपकं मं आक्र गोपीनाभर जी को पाणिनि व्याक्ररण कौ सांगोपांग अव्ययन की 
साव पूरीदहौो गयौ। 
अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन को दचिमीदढकामेंही जोग्रत हृई। इसका श्रेय जगन्नाथ काटेज के तत्कारीन 
प्रिसिपल टेरम्वचन्द्र मैवकोदटै। वे अंग्रेजी मं एम ए° धे ओर इमर्मन तथा वडंसवथं के वियेषन्ञ के ल्प में ख्यात धे। 
इनको प्रेरणा से एटेस कामें ही गोपौीनाथजीने अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि्यो--गेक्सपियर, भिल्टन, बाइरन, वड़ंसवधं 
तथा इमसंन कौ सारो कृतियां पढ़ डउाखीं । रिचडंसन दारा संपादित अग्रेजी काव्य संग्रह सदत इनके पास रहता था। 
मेत्रजी के वाद हरिनाथ ड महोदय इस कालेज कै प्रिसिपल नियुक्त हये । इन विद्वानों कौ छचवच्ाया मं अच्ययनरत 
रहकर इन्टोने ढाका कालेज से १९०५ ई० मे एष्टरेन्स को परीक्षा प्रथम श्रेणो मं पास की। 
परीक्षा समाप्त टोते ही ये ढाका से घर चले जए । यहां सहसा मलेरिया च पौड्ति हट ओर महीनों चारपाई 
पर पड़ रहे। इससे १९०६ ई० के जृलाई मास से आरभ होनेवाटे चिन्ना-सव्रमें ये इण्टर कक्षामे प्रवेल न टे सके। 
एक वपं पढ़ाई स्थगित रही । रोगमुक्त होने पर उाक्टरों की सखाह्‌ से वायु-परिवतंन के उदव्य से पटे मधुपूर गये 
कितु कुछ असुविवाओं के कारण वहां से देवधर चके आए ओर वंयनाथ मंदिर के पास एक पड के यहां उदरे । चं 
कौ तंगी थी, इसय्यि एक वंगालौ महाजन के लड़के का टच्‌ दान कर चखिया 1 संयोगव श कलकत्ता के प्रसिद्ध अप्रेजी देनिक 
अमृत वाजार पत्रिका के संस्थापक तथा "हिन्द स्पिरिचुअरू मंगजोन' के संपादक वावू दिचिश्कृमार बोष सी इस समय 
देवघर वास कर रहे थे । ये वंगाक मे परलोक संवंवी आखोचना के युगप्रवतंक महापुरष माने जाते थे! कविराज जो कमी 
कमी इनसे मिककर अध्यात्म चर्चा करते थे । देवघर प्रवास से स्वास्थ्य मे संतोषजनकर प्रगति हई । ङड़ महीने के बाद 
ये घर चले आए जर वषं का अवशिष्ट काक वहीं विताया । इस वोच इनकी भट अपने पिता के मित्र तथा सहपाठी 
रामदयाल मजूमदार महाशय से हुई। वे टंगइर के प्रमथमन्मथ इंटर काटठेज के प्रिसिपरुूथेओर उसक्षेत्रमें 
अनुष्ठानिक तथा मावृक धर्माचायं के रूपमे प्रसिद्ध थे। मज्‌मदार जी ने ९फ° ए० कौ पढ़ाई के लिए इन्हें बनारस 
जाने कौ सलाह दौ जर वहां अपने साले नोनीलाक राय चौवरो केद्वारा पुरी व्यवस्था करा देने का आद्वासन दिया। 
कितु अनेक कारणों से इनका अध्ययन के लिये तत्कारु कारो जाना संभव नहो सका। 
जुलाईके आरममें हौ एफ०ए० मे मरती होना था। इसके लिए अव निकटवर्ती शिक्नाकेन््रो-ढाका 
तथा कलकत्ता मे से ही कोई एक चुना जा सकता था। वहुत सोच विचार के वाद कल्कन्ता जाना निरिचित हुआ। 
जून के अंतिम सप्ताह में द्रव्य को थोड़ी-वहुत व्यवस्था हो जाने पर ये कलकत्ता गये । वहां अपने पुरन मित्र सतीशचन्द्र 
मलि्किक के पास ठह्रे। मल्लिक जी घामराई के ही निवासी ओर स्थानीय अग्रेजी स्कर के ठेडमास्टर सुरेदाचन्द्र 
मल्लिक के छोटे भाई थे । उनसे परामश करने के वाद पके इनका विचार रियन्‌ कठेज्‌ मे प्रवेश छेन का हआ। 
उक्त कालेज के प्रिन्सिप रामेन्दरसुन्दर त्रिवेदौ ने सहायता का आदवासन मी दिया परन्तु इन्होने प्रवेदा नहीं छया । 
इसके दो कारण थे-- कलकत्ता मे पढ़ाई चाने के चयि अपेक्षित आधिक स्रोत का अभाव तथा मलेरिया का मय। 
इन्हीं वावाओं के कारण नवप्रतिष्ठित नेशनल कालेज मे मो, जिसके प्रिसिपल कुछ हो दिनों बाद अरविद घोष बनाये 
गये, मित्रों के अनुरोध के वावज्‌द इन्होने अपनी मर्ती नहीं करायो । 
इन्हीं दिनों बंगा में स्वदेशी आंदोलन वड़े जोरों से चला ; देकाप्रे१ को छहर भ्रांत मर मे एक छोर से दूसरे 
छोर तक दीड गयौ । वौरम्‌मि राजस्थान तथा महाराष्ट के प्रति वहां को जनता के हृदय मे अगाध श्रद्धा उमङ् पडो । 
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५५२ भगवतो प्रसाद {सह 


उसमे वहां नगर-नियोजक वियाधर चक्रवती तथा प्रचानमंत्रौ संसारचन्द्र सेन का उल्लेख था । इन प्रभावलाटी बंगारी 
महादयो का नाम देखकर इन्हे आया वधो कि जयपुर जाने पर वहां इनकी पड्ाद का कोदू-न-कोई प्रवचन अवश्य टो 
जायगा 1 यहं सोचकर १७ वषं को छोटी आयु मे ही इस निराधित वारक ने जयपुर जाने का इरादा पक्का कर लिया । 
संकोच केवर एक वात का था ओर वह वात थौ, हिन्दी प्रदेश में जाकर अध्ययन करने कौ इच्छा रखते हुए मी वहाँ 
को माषा बोलने ओर समन्ञने मे अपनी असमथंता। सोचा, कुछ दिन अंग्रेजी से काम चखायेगे तव तक हिद सौख कगे । 
इस ऊटापोट्‌ मे जून वोत गया । 
जृलाई १९०६ ई० में जयपुर यात्र को तैयारी करके ये घर स कठकत्ते आए ओर्‌ अपने मित्र सतीश के 
यहां ठहरे 1 उन्हे साथ केकर हावड़ा गये ओर वहाँ से १६ जुराई १९०६ ई० को एक एसे अपरिचित प्रदेश के लिए 
प्रस्थान किया जहां अपना कटकाने वाला कोई न था। साथमे कितावों से मराएकः वव्स था। उसे गाडंके डिव्वे में 
रख दिया 1 विस्तरे का बडङ अपने पास केर वटे 1 रास्ता अनजान था। इसलिए चरते समय एक रेखवे टाइम 
टेवल रटेदन पर हौ खरीद छया था । दिन मर मागं मे पड़ने वाटे खेत, वाग, नगर, नद-नदी कौत्‌टल पूर्वक देखते रहे । 
रात मे सो गये 1 दूसरे दिन फरंखावाद में एक वक्िष्ठ सज्जन इनके डिव्वे मे चट । वे देखने में फौजी से लगते थे। 
उनके साथ एक लड़का था, वहे अंग्रेज जानता था 1 पृदने पर ज्ञात हुआ कि साथ वाले सज्जन उसके वड़े माई हैँ 
जो उसे जयपुर के महाराजा कालेज मे नाम छिखानेके किएकेजा रहे हैँ जयपुर जानेवाले साथी पाकर ये वहुत 
प्रसन्न हए 1 थोड़ो हो देर मे घनिष्ठता हो गई । तीनों यात्री साथी जगरेमें गाड़ी से उतरे। शहर में जाकर एक 
मारवाड वासा मे मोजन किया, कुछ देर तक घूमने के वाद स्टेशन चले आये । अपराह्न मे जयपुर जाने वाटो गाड़ी में 
वठ । बदोकुई होते हुये रात में जयपुर पहुंच गये 1 सामान स्टेशन पर रख दिया । उक्त सज्जन के साथ नगर गये 
ओर वहां एक सराय मे ठहरे 1 सवेरे मित्र के साथ काठेज में प्रवेश तथा निवास कौ व्यवस्था के ल्यि निकले । सड़क 
के दोनों ओर गुखावो रंग के प क्तिवद्ध मवनों को देखकर नगरयोजक विद्याघर चक्रवर्ती की कटात्मक निपुणता की मन 
ही मन भ्रगंसा करते हए हवाई महर पहुंचे 1 साथो सज्जन के एक परिचित इसी के पास रहते भे 1 उन्हीं के घर तीनां 
ठहर गये । मोजन का प्रवंव वाजारमें कर छया । 
दूसरे दिन महाराजा काकेज गये 1 भ्रिसिपर संजीवन गांग्‌लौ से मिखकर अपने आने का उदेश्य बताया । 
वे इन्हे इतनो दुर से आया हुआ जानकर आख्चयं में पड़ गये । बोले "हमारे यहाँ हास्टल नहीं है । तुम्हें असुविवा होगी । 
रहने का प्रवन्व स्वयं करना पड़गा।' ये वाते अंग्रेजीमे हो रदी थीं किन्तु इनको प्रगल्मता देख कर प्रिसिपल के 
पास बठ हए एक अन्य बंगारी महादाय मात्‌माषा मे अपने विचार प्रकट करने कालोभ संवरणन कर सके। कटा 
पूवं वंग मे रहते टौ 1 वहां वाढ़ बहुत आती है । नौका द्वारा एकसे दूसरी जगह जाना होता दहै । क पड़ोसी 
के घर जनेके च्एु मौ नौका हौ एकमात्र सावन र्ती है1' गोपीनाथ जी ने अपने तत्सम्बन्धी अनुमवं 
बताये । उसे सुनकर वे वहुत प्रसन्न हुए 1 इसके वाद उन्होने जयपुर में इनके ठहरने का स्थ।न पूछा । उत्तर मिला, 
कोई निदिचत ठिकाना नहीं दै।' “करां मोजन करते हयो?" इन्दोनि कटा "वाजार में।' ये प्रदनकर्ता सज्जन 
काेज के उपाचायं भौर महामहोपाघ्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री के सवसे छोटे माई, मेघनाद मटाचायं थे। 
प्रिसिपल के कमरे से जव ये बाहर निकलने ल्गे तो वु वोके, वाहर सके रहना, मेरे साथ घर चना, वहीं 
वातं होगी 1 
कालेज मे छदौ होने पर गोपीनाथ जी मेघनाद वाव के साथ उनके घर गये । घर काकेज के पास ही था। 
तिमंबिखी कोठी थी 1 उसमे मेघनाद जी के साथ उनके तीन लड़के ओर एक मतीजा (म ० म० पं० हरपरसादशास्त्री 
करा पुत्र) रता था। मेधषनाद जौ ने परिवार के समी रोगों को एकत्र कर इनका परिचय कराया । सबने स्वागत किया । 
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अध्ययन कक्ष में देरतक्र वातं होती रहीं । वे इनको साहित्यिक योग्यता तथा धार्मिकं प्रवृत्ति को देखक्रर बहुत प्रभावित 
ए। चते समय कटा “जव तक कहीं स्थायी प्रवन्व न हा जाय, यहीं मोजन करना । 
निवासस्थान कौ चिता तव भौ वनी रही । प्रातःकाल प्रवानमत्री से मिन की योजना बनायी । उनकी 
कोटो का पता रगाने में वड़ी वड़ो परेलानी हुई । इसका मुख्य कारण था इनका वगारो उच्चारण चंशार वान्‌ । दोपहर 
तक भटकते रहे, कहीं पता न चा । काज गये । मिलनेवाटे छावों के सामने अपनी कठिनां रखी 1 जानकार 
विध्ाथिंथों को निदान खोजने में देर नहीं लगी । बताया तुम्ह्‌ सेन वाब्‌' ्रवानभती या वाव संस।रचन्दरं सनः कट्ना 
चाहिये था। उन्हें यहाँ कौन नहीं जानता । इसके वाद उन छोगों ने कोटी का पता बता दिया । निदिष्ट मागं मेथोडी 
ही देरमेंये संसार वाव्‌ के वंगले पर पहुंच गये । वहु नगर के बाहर धा । दरवान ने पृछने पर बताया “अभी आराम 
कर्‌ रहे है, संध्या को भिकेगे। निरा हो $र डरे पर कौट आये । सं्या को वताये हृषु समय पर पुनः उपस्थित हए 
कोठी के सामने कान पर कुसियां र्गौ थीं । प्रवानममवौ के साथ प्रिसिपर गगौ ओर कुछ सरकारी अफ़सर वंठे थे । 
इन्टोने चपरासी के द्वारा अपने आने कौ सूचना मेजी । तत्कारू ही वला ल्यि गये । ससार बानर ने आने का प्रयोजन 
पुछा । इन्टोने रहने के स्थान का प्रबन्ध कर देन को प्रार्थना को । इतने में गांगुली महाशय बोर उठे इसन छडके ने पढ़ने 
के लिए इतनी द्र आकर वड़ी मृखंताकौ है।' संसार बाब ने इसका प्रतिकार करते हृए कहा, यह कोड नई बात नहीं हे । 
मै मी एसे ही आया था ओर रमेचन्द्र दत्त मी । दोनो कटां से कहां पहुंच गये ।* फिर इनको ओर मुडकर बो तुम 
नियमित रूप से संध्या को यहाँ मोजन किया करो । मेरा लडका अविना चन्द्र सेन मदह्ाराजा का निजी उप सचिवं 
है । उससे मिककर मेरा संदेरा कह देना, रहने कौ व्यवस्था कर देगा, ।' गोपीनाथ जी दूसरे दिन अविना बाक््‌ से मिके। 
अपना परिचय ओर प्रवानमंत्रो का संदेदा कहठा। उन्होने पुछा कोई राजनीतिक संसग तो नहीं है ?* इन्ठोने 
नकारात्मक उत्तर दिया। वे वोके तोमेरेहौी घरपर रहो। मेराएक छोटा माई है ओर दो क्डके--ये तीनो तुम्हारी 
संरक्षकता में पठ़ंगे । कितु इसके पुवं तुम्हुं कलकत्ता से किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का संस्तुत्यात्मक पत्र मंगाना पड्गा । 
वात पक्की तमी होगी 1' गोपीनाथ जी ने कककत्ते पत्र मेज दिया । 
इसके कुछ दिनों वाद स्टेदान से नगर की ओर आते समय इनकी मेंट अपने पूवं परिचित बाबू कारोपद चटर्जी 
से हो गथी । वे इन्हं अपने निवास पर ले गये। विशार मवन था। पूछने पर पता चखा किं वह॒ जयपुर्‌ के मूतपुवं प्रधान 
मत्री कान्तिचन्द्र मुखर्जी का घर हैँ । कारीपद जी के अनुरोव से इन्होने वहाँ दो चार दिन भोजन किया। इतने मे 
कलकत्ता से पत्र आ गया । उसे लेकर अविनादा वाबृ से मिले । अनुमति मिरु जाने पर स्टेशन से सामान छे जये ओर 
स्थायी रूप से वहीं रहने लगे । 
कालेज मे फीस नहीं रुगती थी । एफ० ए० कक्षा में प्रवेश हो गया । संसार वाब के घर से कालेज दो मील 
दूर पडता था । उनके कडकों के साथ बर के रथ पर बैठकर जाने की सुविधा प्राप्त थौ । इसल्ियि आने-जाने मे कोई 
कष्ट नहीं होता था। काठेज में अंग्रेज के प्रोफेसर नवकृष्ण राय, देशप्रसिद्ध विद्वान्‌ सर त्रजेन्द्रनाथ सीर के प्रिय 
शिष्य थे। एक दिन उन्होने कक्षा में वड़ंसेवथं फी "दि वल्डं इज् टू मच विद असे" शीषंकं कविता व्याख्या के चिए दी। 
कापियां देखते समय गोपीनाथ जी द्वारा की गयी व्याख्या उन्हें पसंद आयी 1 उसकी प्रशंसा मे उनके मुह से सहसा निकल 
गया आई धिक आई उड नाट हैव रिटेन बेटर' वाद मेँ इनको आथिक विपन्नता का समाचार पाकर उन्होने काञेज 
से १५ ₹० मासिक छात्रवृत्ति का प्रबंध करा दिया । इसं व्यवस्था से ये बाहरी ख्चों से निर्चिन्त हो गये। इस प्रकार =: 
भोजन, निवास, सवारी, कापी, पुस्तकों तथा अन्य आवश्यक खचों की चिता से मुक्त होकर ये एकनिष्ठ साव से " 
अध्ययन में जुट गये 1 4 
उधर बंगाक में पं कलाचंद के देहावसान के बाद १९०१ ई० से हौ माता ओर पतनी इनकी ससुरा 
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पष भगवती प्रसाद सिह 


हााडोा मे रह रहीं थीं । यह दोनों कुलो के ल्यि अदोभनीय था। इसयि्ये इनके सुर पं० ब्रजदांकर ने 
मैरडनाथ राय से मिरुकर गोपीनाथ जौ के निमित्त रखी हुई धरोहर में से उनकी पितुमूमि दन्या में एक छोटा सा मकान 
बनवा देने का अनुरोध किया । गाह्‌ जी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। व्यो-तीन महीने में मकान तैयारदहो 
गया 1 माताजी बहू को साथ लेकर दन्या चलो गई । १९१८ तकये सव वहीं रहीं । घर का खर्चा इनके पिता के एक 
भित्र जर कलाचंद सान्यारु के मतीजे ब्रजेन्द्र मोहने सान्याल स्नेहपूवेक चरते रहे । जयपुर मे इन्हें साधारणतया 
सहायता को आवद्यकता नहीं पडती थी । फिर मी सान्या जौ कपड़े आदि के लिये यदा-कदा दस-वीस रुपया भेज 
दिया करते थे। 
इन्टीं दिनो 'वंगमंग' का आन्योखन चला । १९०६ मं अरविन्द घोप बडोदा से कलकत्ता आये ओर नेदानक 
काकेज के भ्रिसिपरु बनाये गये। उनके द्र रा संचाकित वदे मातरम्‌" पत्र से उव्त आंदोखन को वहत वल मिला । 
गोपीनाथ जी इस पत्र को वरावर पढते ओर मित्रों के साथ अल्वटं म्यूजियम के मैदान में वैठकर राष्ट्रीय समस्याओं पर 
विचार-विमशं किया करते थे । देशवंघ्‌ चित्तरंजन दास तथा विपिनचन्द्र पाख के लेखों जौर वक्तृताओं ने मौ इनकी राष्टरीय 
मावना के विकास मे पर्याप्त योग दिया । १९०६ के दिसम्बर में काग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हआ । इसके अध्यक्ष 
दादाभाई नौरोजौ थे। गोपीनाथ जो राजस्थान के प्रतिनिधि मंडल के सदस्य-रूप में इसमे सम्मिलित होने के किए 
कलकत्ता गये ओर अपने मित्र सतीरचन्द्र मल्किक के यहाँ ठटरे । इस अधिवेशन में दादामाई नौरोजी, वाखगंगाधर 
तिलक, अरविद घोष, विपिनचन्द्र पा, देशवंव्‌ चित्तरंजन दास, लालमोहन घोप, सुरेन्द्रनाथ वनर्जी, लाला लाजपत 
राय एेसो विमूतियों का एक साथ ददन कर तथा उनके व्याख्यानो को सुनकर इनको चिर आकांक्षा पूरी हुई । 
अव्विडशन समाप्त होने पर जयपुर खौट आये ओर पढ़ाई पुवेवत्‌ चरने गी । स्थानौय पव्लिक काइत्रेरी 
के अतिर्क्ति कांति वाब्‌ तथा संसारचन्द्र जी के निजी पुस्तकालय से पुस्तकं लेकर पठते रहे 1 डायरी में इनका सारांदा 
नोट कर च्या करते थे 1 मन ऊवने पर कमो-कभो आमेर अथवा गर्ता चे जाते थे । 
जयपुर के प्रवासकार मे मेघनाद वाव्‌ के परिवार से कविराज जौ का कुटुम्बवत्‌ संबंध स्थापित हौ गया । उन्हे 
ये गुरू जो कटा करते थे। उनका घर नयौ हट्टौ वंकिम वाव्‌ के निवासस्थल हुवलो से एक फर्छगि दुर था। दोनों 
स्थानो के वीच गंगा वहती थी 1 छात्रावस्था मे ये काफी दिनों उनके संपकं में रह्‌ चके भे । उनके साथ वेठकर इन्टोने 
कड ग्रंथो का श्रुतलेखन किया था 1 ये वंकिम वाव के जीवन को अनेक कथायं सुनाया करते थे । राजस्थान में वेष्णव 
वमे के विकास के इतिहास सेये पूणं परिचित थे ओौर चैतन्य मतके विशेषज्ञों मे गिने जाते थे। जयपुर्‌ का 
गोविन्द-मदिर इसी संप्रदाय का था। उसके पूजारी बंगारी होते थे। गोविन्द जी कौ यह मृति महाराज मानसिह ने 
वंगा से खाकर स्थापित की थी। 
जयपुर मे इन्हे पाट्यपुस्तको के अतिरक्त मारतीय वमं एवं दहन, पुरातत्व ओौर यूरोप के विभिन्न देशों के 
प्राचीन तथा मध्ययगीन साहित्य के गंमीर अध्ययन का अवसर भिखा। प्रैच, स्पेनिश, इटेखियन, जमन तथा रूसी 
साहित्य का अनुशीलन उनके अग्रेजी अनुवादो द्वारा हआ । अंग्रेजी साहित्य में चोंसर से छेकर उन्नीसवीं शादी तक के 
कवियों तथा आलोचकों की शायद ही कोई एेसी प्रमुख कृति हो जो इनको आंखों से न गुजरी हो । इनके विरोष प्रिय 
कवि थेव--इंसव्थ, वादइरन, टेनीसन, ब्राउनिग ओर कार्काइक (अग्रेजी ), गेटे ओर िरर (जर्मन) तात्स्ताय (रूसी), 
मोखियर, वाल्टायर गौर रूसो (फ़ंच) । इसके साथ ही बौद्ध घमं तथा वेदान्त विषयकं ग्रथ का भी अनुशीलन चरता 
रहा । बनारस संस्कृत कालेज के तत्कारीन प्रिंसिप डा० आर्थर वैनिस द्वारा अनूदित वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावरी 
तथा वेदान्तपरिमाषा' को पकर उस विदेशी विद्धान्‌ के प्रति इनके हृदय मे तमी से श्रद्धा हो गई थौ । 
जयपुर में पृते हए ही ये गुलेरी परिवार के संपकं मं आये । प° चन्द्रधर शर्मा गुखेरी पहले जयपुर कालेज 








महाराजा कालेज, जयपुर को भित्रमण्डली 


पोछे की पंकिति-- १. च।[र्शशि बन्योपाध्याय, ३. रामदास वकीक। 
बीच की पंकविति--१. वन्दावन भदराचायं, २. हरिहर रास्त्री, 

३. गोपीनाथ कविराज, ४. हाराण चन्द्र गास्त्री। 
आगे कौ पंवित--१. जीव भट्राचायं, ३. त्रजगोपार भटाचायं । 


































कविराज जी : जीवन ओर साधना 


के व्रिद्यार्थी रदे चक्रे थे ओर अव मेयो कालेज, अजमेर में संस्कत के अध्यापक थे। उनका परिवार जयपुर मं रहता 
था, इसीच्यि वे दछृटिर्यों मे वरावर आया करते थे । उनके पिता १० दित्रराम अच्छे साधक थे। पं० चन्धवर से 
गोपोनाथ जौ को घनिष्ठताथौ। वे दंगल भौ जानते थे । चनद्रनाथ वसु के "हिन्दुत्व तथा “लकुन्तलातत्व' नामक्त ग्रयो 
का उन्होने हिन्दौ-रूपान्तर किया धा। उन्हींके माध्यम स गोपीनाथ जी का रा० वा०पं गौरीश्चकर हीराचंद 
ओंन्ञा से परिचय हुआ था। 

दूस प्रकार १९६० से छेकर १९१० तक महाराजा काटेज जयपुर में इनका अव्ययन चलता रहा । १९१० 
के अग्रेक में वी° ए० (फाइनल) कौ परीक्षा देने इलाहावाद गये । परीक्षा समाप्त होने पर जयपुर्‌ वापस आये । एक 
महीने के वाद, ग्रप्मावकाय के आरम मेही, स्नेही जनों तथा मितो स मिलकर इन्ोने कलकत्ता के व्यि प्रस्थान किया। ष 
संसार वावू का देहान्त एक वपं पहले हो चुका था, मेघनाद जी के मी अवकागा ग्रहण का समय निकट था! आति समय ` 
अग्रेजी के प्रोफसर नवकरृष्ण राय ने इन्ठे सर त्रजेन्द्र नाथ सील से मिलने कै लिए एक परिचय-पत्र दिया। कलकत्ता 3 
रिव्यू" मे सोल भहादाय के प्रकादित लेखों को देखकर उनसे मिकने को इच्छा कविराज जो के मन ने बहुत दिनो से थौ । 


नवकृष्ण वाव द्वारा प्राप्त उनको कृति नियो रोमान्टिक मृवमेट इन वंगा लिटरेचर पड्कर उनेकौ उक्तञ ओर ` 
वलवती हो गयौ भथौ। = 
कलकत्ता पटच कर ये सतीद के पास ठरे । दूसरे दिन दोनों साथ ही सी महोदय ते सिच्ने सये। वे - 


१५, राममोहन स्ट्रीट मे रहते थे । दोपहर का समय था । सतौदा को वाहर वराभदे मं बठाकर गोषानाथ जं अरर गये । 
कमरे में प्रवेश करते हौ देखा चौकी पर म्षनद टखगाए एक वृद्ध महाय बठ हं. दाढ़ौ सफद हे आर मुद्रा गभार । उनतत कहा 
डां< सीलसेमिखना है, सूचना मेज दे'। वृद्ध महादाय ने पृछा कहां से आये हो ?* अव इन्हं आभास हौ गवा कि सील 

महोदय यही हैँ; उत्तर. दिया जयपुर से--यह कट्‌कर इन्होने पत्र वढ़। दिया । उसे देखते ही वे बोके यहं तो नवङ्ष्ण 
के हाथ काक्िखाहै।' नवङ्ृष्ण वाव ने अपने पत्र म परिचयाथं कविराज जीके पिता वंकरुठनाथ जौ का नाम छ्खा 
था। वे गद्गद्‌ होगये । वे (तुम वैकुंठ के कडके हो फिर नवक्ृप्ण की चिट्ठी कौ वया आवश्यकता ?` इसके बाद 
उन्होने इन्द निकट वैठाक< इनके पिता के छाव्रजवन से संबद्ध अपने कई संस्मरण सुनाए ओर बताया कि वे इनसे 
केवल एक साल छोटे थे ।* उन्हें यह नहीं माट्‌म था कि वंकुंठनाथ की कोई संतान मी थौ । गोपीनाथ जी ने निवेदन 
किया पिताजी की मृत्यु के पांच महीने वाद मेरा जन्म हुआ था। इसीखियि उनके धनिष्ठ मित्र ओर संबवी भी मुञ्च ध 
नहीं पटचानते ।' इसके अनंतर सीर महोदय ने वेकरुठनाथ के सहपाठी, रिषन काकेज के प्रोफसर, जानकी नाथ भट्ढा- = 
चायं के चिएु एक पत्र देकर कठा "े तुम्हे देखकर बहुत प्रसन्न होगे। जरूर मिक लेना ।' न 
सील महोदय से विदा होने के पुवं इन्होंने उनसे कुछ तत्वों के विषय मे अपनी शंकाओं का समाघान करलकेना ` 
आवश्यक समन्ना। 
उद दिनों संजीवनी के संपादक वाब कृष्णकुमार कौ पुत्र कुमुदिनी बोस एक मासिक पत्र निकारती थीं । 
कृप्णकुमार जौ कविराज जी कौ पित्‌मूमि दन्या के निकटस्थ वाधि नामक गांव के निवासी थे। इस सवध से उनके ` 
परिवार से इनको घनिष्ठता हो गयी थी । कुशूदिनी बोस द्वारा संपादित पत्रिका इनके पास बरावर आती थो । इसके ` 
१९०८ ई० के एक अंक मे अरविद घोष का एक कारा-काहिनौ' (स्टोरो आंव दि अरोपुर चेल) शोषंक ठेख निकलता 
था, जिसमें लेख क ने अपने प्रथम वासुदेव-ददान का विवरण दिया था। कविराज जौ ने डा० सीर से जिजासाको 
अरविद घोष के संवंव में आपका क्या विचार है ?' सीर महोदय का उत्तर था हौ इज ए प्वेट, भिस्टिक एण्ड प्राफेट'। ` 
अरविद के प्रति उनको अगाध श्रद्धा देलकर गोपीनाथ जी ने डा° सील का ध्यान अरविद के उक्त लेख की, ह 
आकृष्ट करते हुए पुछा-- क्या आप कृष्ण को एतिहासिक परुष मानते है ? डा० सील ने स्वीकारात्मक रात्मक' ज ्‌ 
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५५६ भगवती प्रसाद {सिह 
डाऽ सील ब्रह्म-समाजो थे अतः वे कृष्णावतार मे आस्था नहीं रखते होगे, अपनी इस धारणा को पुष्ट करने के लिए 
इन्होने पुनः प्रन किया, क्या आप अरविद के कारागार में वासुदेव-ददोन ओर उपदेश में विदवास करते हैँ ?' 
सोक महोदय का स्वर गंमीर हो गया, बोले इसका क्या तात्पर्यं है । कृष्ण पृथ्वी पर रहे हों या नहीं उससे 
कृष्ण-दशंन से क्या संबंघ ? दोनों पृथक्‌ वस्तुएं है ! काइस्ट को एेतिहासिकता पर भी छोगों को संदेहे है कितु सेट थेरेसा 
तथा विभिन्न दे जौर विभिन्न कार के अनेक ईसाई महात्माओं ने उनके ददन का उल्छेख किया है । पृथ्वी पर अवतरित 
होकर सरीर धारण न करते हुए मो उनको आत्मा तो ददन दे हौ सकती है । एतिहासिक कृष्ण तथा तत्वरूपी कृष्ण 
का पृथक्‌ अस्तित्व नितांत संमव है 1 उनके प्रति जिसकी जसी मावना होगी वे उसे तदनुरूप प्राप्त हो जायंगे । विश्व 
का आध्यात्मिक साहित्य इसके उदाहरणों से मरा पड़ा है । समी संत ठे नदीं टो सकते । ध्याता के भावानुसार 
परमञ्चक्ति स्वयं हौ तदाकार होकर प्रत्यक्ष हो जाती है। यह्‌ तथ्य है। एेतिहासिकता से इसका कोई 
सरोकार नहीं ? 


चे 


कविराज जी ने दूसरा प्ररन किया "परलोकगत आत्मा कौ स्थिति के संवंव मे आपका क्या विचार है? 
सौर महोदय का उत्तर था संसार के विभिन्न देशो के विद्वानों ने गंमीरता पूवक विचार करके दारी रांत के अनन्तर आत्मा 
के अस्तित्व को पुष्टि को है , जन्मान्तर संबंधी कथाओं के विवरण दिये रहै, छानवौनकर के उसको सत्यता का पता गाया 
है ओर संवंद्ध व्यक्तियों के फोटो मी लि है! इसके अतिरिक्त मै अपने निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूं 
कि व्यक्ति की मृत्य के वाद मी उसकी आत्मा जोवित रहती है 1 कुछ वषं पहले मेरी स्त्री का देहान्त टौ गयाथा । वेही 
घर का सारा कामकाज देखतीं थीं । जमींदारी तथा संपत्ति संबंधी कागजात मी वे ही रखती शीं । मँ स्वयं निस्पृह 
था1 वे सहसा बीमार पड़ीं ओर दो-तीन दिन के मीतर ही दिवंगत हो गई । इस घटना के कुछ समय वाद मूञ्े कुछ 
दस्तावेजों को जरूरत एक मृकदमे के सिरसि मे पड़ी । मँ दिन भर दृढता रहा । सारी आल्मारियां ओर वक्स छान 
डे कहीं पता न चला 1 इसी परेशानी मे सो गया । रात में स्री का स्वप्न देन हुआ । वोी इतने चिताग्रस्त 
क्यों हो ?ˆ उन्दोनि आत्मारी ही नीं, वह खाना मी वता दिया जिसमे दस्तावेज रखा था । म ने उसी समय उठकर इस 
तथ्य को एक कागज पर नोट कर च्या । इसी आधार पर्‌ प्रतः उस कागज को दू निकाला ।.मेरे दुःखातिशय को 
देखकर पतिपरायणा स्त्री की आत्मा प्रकट हो गयी 1" 
इसके वाद उन्टोने इनको छाव्रावस्था में ब्राउनिग के अनुकरण मे लिखी गयी अपनी कछ कवितायें दिखायी 
ओर नियो रोमाण्टिक मूवमेण्ट इन वंगालो लिटरेचर" तथा जोन कौटूस--हिज माइण्ड एण्ड आटे' नामक अंग्रेजौ कौ 
अपनी छिखी दो आरोचमात्मक पुस्तकं मेंट की । 
कविराज जी ने मी ब्राउनिग की कविता के प्रति अपनी रुचि व्यक्त की। डा० सीर ने इन्हे डा० वड 
कृत॒ शब्राउनिग इन्सादक्छोपीडिया' पठने का सुञ्ञाव दिया । चरते समय कलकत्ता मे ही रहकर इन्ै पारी से एम° 
ए° करने कौ सलाह देते हुए उन्दने का इसमे अनुसंधान का विस्तृत क्षेत्र है। सतीशचन्द्र विद्याभूषण से कह दूंगा, 
तुम्हारी मदद कर दंगे ।` इन्होने पत्र दवारा सौल महोदय के साथ हुई इस भेट का विवरण नवकृष्ण वाव के पास 
जयपुर भेज दिया 1 
दो-चार दिन कलकत्ता रहकर ये दन्था चके गये । जून (१९१०) समाप्त हो रहा था । जुखाई से एभ० ए° 
मे प्रवेद केना था, अतः उसके किए स्थान निदिचित करना आवश्यक था । चार वषं पूवं रामदयार मजूमदार ने इन्हें 
कादयी जाने कौ प्रेरणा दी थौ ओर वहां निवासादि की व्यवस्था करा देने का मी आदवासन दिया था । उस समय ये 
मावुकतावश्च जयपुर चले गये थे । कितु अव किसी जोर से सहायता न पते हुए मौ इनका मन काशी के अतिरिक्त 
कहीं अन्यत्र जाने को कर ही नहीं रहा था । कक्कत्ता मे मडेरिया का मय था । बनारस के जलवायु में उससे मुक्त रहने 
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को पूरी संमावना थौ । इसके अतिरिक्त जयपुर में अध्ययन करते हए य ठनारस् संस्कृत काटेज के तत्कालीन प्रिसिपल 
डा० वेनि की कृतियों को पट्कर उनके प्रति आक्रष्ट हये थे । इन कारणों स कट्कत्ता कौ अपेक्षा काशी जाना इन्दं 
अधिक श्रेयस्करं प्रतीत हुआ। पता लगान पर्‌ ज्ञात हुआ कि इनके प्रपितामह प° कमदाक्राति के एक भतीजे पं० दीनववृ 
कविराज काडीवास कर रहे हूं। उनको उशन उस समय ८५ वपं कौ थौ । वे पटे ताटिरमुर के राजा क यहाँ द्वार-पंडित 
थे । उक्त राजा साहेव का एक मकान केदारवाट पर्‌ था, उसीमें रहते थ । राज्य से उन्हं १५ ० मासिक वृत्ति मिलती 
थी 1 वे मारत-वमं-महामंडक के संस्थापक मेंस थे। गोपनाय जी ने इन्ींके साथ ठहरने का निदचय करिया। उनके 
पास इस आदाय का एक पत्र भेजा, तत्काक उत्तर आया "चल आयो । जुलाई (१९१०) के आरभ में इन्टोने अकले 
टी काशो के चिए प्रस्थान किया। 
काशी आकर दादाजी के पास्केदार घाट पर्‌ ठटरे। मकान कौ दुसरी भज्जिर पर्‌ एक चादौ कभरा पमि 
गया, उसी में रहने लगे 1 एक वृद्धा वंगीय महिका रसोई वनातो थी, नोकर मौ था। इससे अध्ययन के ल्वियि पूरी चविका 
मिल गयी । अव कालेज में भर्ती होने को चिता हई । क्वोन्स कालेज मे उस सभय दो विभाम ये--एकत अग्रजी का ओर 
दूसरा संस्कृत का। अंग्रेज विमाग मे एम० ए०, एम ° एसपी ° को पढाई होतो थौ ओर संस्कृत विभाग मे प्राचीन 
परिपाटो से आचार्यं तक को शिन्नादो जातौ थौ। इन दोनों विमागों को कक्नावे एक हौ भवन मेँ गती थी । संस्कत 
कालेज का समय प्रातः ६.३० से १०.३० वजे तक था ओर अंग्रेजी विमाग का १०.३० च ४३० वजे सायंक्राख तक । 
संस्कत को कक्षाओं मे अव्यापकों के किट्‌ गद्दा, मसनद तथा छात्रो के किए दरो को व्यवस्था धौ, अप्रजो कका मे मेज 
कूर्मी कौ । कालेज के दारू में पुस्तकालय था। 
ये समय से कुछ पटहे पहुंच गये थे, इसच््यि प्रि सिपक से उनके वंगके पर ही मिक छेना उचित समज्ञा । 
चपरासी द्वारा अपने आने को सूचना भेजो । वेनि साहव अचव्ययन कक्ष में वंठे कुछ छख रहे थे। उसे वंद करकं 
उन्न तुरन्त ही इन्द बला चया । पूछा किस कक्षा में प्रवेश चाहते हो ।' इन्दाने कटा, पचम वषयमे 1 बो ° ए० 
कहां से पास किया है ?" भहाराजा कलेज जयपुर से" । वहां संजीवन वाब प्रिसिपकल है; फिर यहां क्यो चले आए ? 
आपके नाम से आकृष्ट होकर" । 'मुञ्ञे कंसे जाना ? इन्ोने बताया सेकरेड वृक्स आव दि ईस्ट मे डा° धिवों ने ब्रह्म 
सूत्रभाष्य' के अनुवाद की मूमिका में आपके द्वारा प्राप्त सहायता के लिए आमारःप्रदशेन क्रिया है 1 यह्‌ ग्रथ मैने पड़ा 
है। एप्पौग्राफिया इंडिका में असम के एक शिखाटेख पर आपके सोजपूणं निवंव के अतिरिक्त वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली 
तथा सिद्धान्तलेश' के अंग्रेजी अनुवाद मी मैने देखे हँ । वेनिस साहव संस्कृत तथा पुरातत्व विषयक इनको व्यापक 
जानकारी से बहुत प्रमावित इए। उन्होने एम० ए० (प्रथम्‌ वषं } मे प्रविष्ट होने को सहषं अनुमति दे दौ 1 उन दिनों 
स्वदेशो आन्दोकन चर रहा था, इसलिये गवनंमेट कालेज को उच्च कक्ाओं मे प्रवेडा बहुत छानबीन के वाद ही मिलता 
था । विषय-निर्वाचन के संवंष में वेनिस साहव के पूछने पर इन्टोने संस्कृत, प्राकृत ओर दशन मे अपनी विज्ञेष रुचि 
वतायौ । वे बो श्रथम वषे में तो सव कुछ पढ़ना है, द्वितीय वपं में ्रूपिग (वगे-विमाजन ) है ।' उस समय “डी गरष 
ठे लेना । उसमें मारतोय इतिहास एवं सस्कृति, पुरा लेखशास्तर, मूद्राविज्ञान तथा पुराल्िपि विद्या पडायौ जाती है। 
इन विषयों का अध्यापन मेही कराह! दशन ञेने कौ जरूरत नहीं है, अंग्रेजी को मौ तदी । उन्होने अगे कहा, 
भेरी इच्छा है कि इनं विषयो के साथ ही तुमं प्राचीन परिपाटी से मौ संस्कृत का अध्ययन करो । इस समय हमारे यहां 
महामहोपाध्याय पं० कंलाशचन्द्र शिरोमणि के सबसे योग्य शिष्य पं० वामाचरण न्यायाचायं है, उनसे न्याय देन पढ़ो ? 
कल मुक्षसे कालेज मे मिलना ।' प्रिसिपकर के अआदेशानुसार ये दूसरे दिन कालेज मे भिङे। उन्होने पं० वाभाचरण 


को वुलाकर इन्हें सोप दिया 1 पंडित जौ ने न्यायञास्व का ग्रंथ तकमाषः' कल्ला मे पाना प्रारंभ क्रिया । “मामती ॥' 


स्वयं प लेने का आदेश दिया ? डा° बेनिस पुराङेख शास्र पढ़ाने कगे । 
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५५८ भगवतो प्रसाद सिह 
उस समय मारतीय पुरातत्व विभाग के संचाकक सर जोन मार्शंलथे। वेवेनिस साहवके मित्र थे। खोज 
मे प्राप्त नये शिलाटेखो के प्रतिचित्र वे पारोद्धार तथा आखोचना के निमित्तवेनिस साहव के पास वरावर भजतं रहते 
थे । वेनिस साहब कक्षा मे अपने विद्याधियों के साथ उन पर विचार विमं किया करते थे। यह कक्षा प्रातः लगती थौ। 
जपराह्व मे प्रोफ5र नामन पालो-प्राकरत पठाते थे । इससे इन्हं दो बार काठेज आना जाना पड़ता धा । केदारघाट सं 
क्वान्स कालेज जने-जने मं इन्हे प्रतिदिन ८ मील पदल चलना पड़ता था। इनका दुवल शरीर यहं परिश्रम सहन न 
कर सका । ये अस्वस्थ रहने लगे 1 परोल्लाका समय निकट आ गया । 
१९११ के माच मे पचम वपं की परीक्षा देने इखाटावाद गये। विहारीखाट की धमंगाला मं सामान 
रखकर उपयुक्त स्थान कौ तलाश मे निकले । संयोगवदा जयपुर के एक पुराने साथी गंगाप्रताप गुप्त से मेंट हौ गयी 
थो) वे कटरा के पास "लां हार्ट" में रहते थे। उन्ोने अपने यहाँ ठ्टरने का प्रस्ताव किया, कितु अध्ययन में वाधा 
की संमावना देखकर इन्होने उसे स्वीकार नहीं किया 1 तव गप्तजी ने इन्हें कटरा के पास ही रहनेवाले अपने एक मित्र 
के साथ ङ्ट्रादिया। वेमित्र (आचाय) नरेन्द्रदेव थे। उन्होने गोपीनाथ जी के रहने ओर भोजन कौ समुचित व्यवस्था 
करादी। संयोगवडा परीक्षाकालमेंटी ये मलेरिया-ग्रस्त हो गये । नरेन्दरदेव ने बड़ी तत्परता से चिकित्सा करायी, जिससे 
परीक्षा सकु समाप्त हो गयौ । उनकी आात्मीयत >, ओदार्यं ओर सेवाभाव से ये वहूत प्रभावित हृए । प्रथम परिचय 
मे हौ आचायं जी से इनकी घनिष्ठता हो गयौ जो उत्तरोत्तर पुष्ट होती गयी । 
परीक्षा समाप्त होने परये काशी आये। वीमारी से अभी तक पूणतया म॒क्ति नहीं मिटी थी । अतः ग्रीप्मा- 
वकाड मं घर (वंगा) चे गये। वहां मौ शारीरिक स्थितिमें कोई विरोप सुधार नहीं हुआ । चट्टी वतन पर्‌ 
१९११ को जलाई मे पुनः बनारस खौटकर एम ० ए० के द्वितीय वपं में प्रवेश लिया । कितु स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता 
ही गया। हृदय रोग जोर पकड़ता गया । वेनिस साहब को इसकी सूचना मिरी । उन्होने इनको एकं वपं तक पढ़ाई 
स्थगित करके ओर कर कत्ता जाकर दवा कराने की सखाह दौ । वे इनकी आर्थिक स्थिति से स्लोमांति परिचित थे। 
अतः अपने विशेषाधिकार से पट्]ई स्थगित करने पर मो छत्रवृत्ति मिलने की व्यवस्था करा दौ] कलकत्ता जाकर 
इन्ोने हृदयरोग के विदोषज्ञ डाक्टर एस ० के ° मल्लिक तथा डा ° आर ० एल ० दत्त से तीन महीने तकं चिकित्सा करायी । 
साथमे माता सुखदा सुंदरी देवौ मो थीं 1 कुट स्वस्थ होने पर डक्टरी सराह से वायु-परिवर्तन के चयि १९११ के अक्तूबर 
महीने म पुर) गये । पर्चि्या के चयि दन्या के हौ निवासी जानकीनाथ राय के पूत्र सुरेन्द्रनाथ राय ओर राजेन्द्रमोहन 
सान्या (ब्रजेन्द्र मोहन सान्या के पुत्र) साथ गये । इस समय इनकी माता के मामा नवकूमार विश्वास, जो विजयकृष्ण 
गोस्वामी के शिप्यथे, पुरीमेही, लोटिया वावा को समाधि के पास रहते थे। उन्टोने इनको स्वर्गद्वार म॒हल्ये मे समूद्रतट 
पर हरिदास साघु कौ समावि से संग्न एक मकान किराये पर दिला दिया । वहाँ को जलवायु से एक सप्ताह के भीतर 
ही इनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया । ये पुरी से घर चे गये। वहाँ दो महोने के क्गभग रहकर जनवरी, १९१२ 
ई० मं पुनः कारी आ गये । 


इस वीच प° दीनरवंघु कविराज केदारघाट का मकान छोडकर ५३, देवनाथपुरा में रहने लगे थे। गोपीनाथ 
जी वहीं ठरे । कुछ दिन वाद इनके एक मित्र नुपेशचन्दर गृहा ने हरद्वार चलने का प्रस्ताव किया । नुपेश, वारीसाक 
के स्वदेशी आन्दोलन के नेता, अद्विनीकू मार दत्त के निकट संबंवी थे । कविराज जी स्वयं मी किस; स्त्रास्थ प्रद पर्वतीय 
प्रदेहा की यात्रा करना चाहते थे। अतः तैयार हो गये। दोनों साथ ही हरद्वार गये । दो ढाई महीने कनखल, ऋ पिकेडा 
लक्ष्मणश्ूला, हरद्वार, मसूरी ओर देहरादून कौ सेर करते रहे। अपप्रेक वौतते-बोतते कारी छीट आये । इसके वाद 
काेज में म्रीप्मावकाड्च हो गया। ये दन्या चे गये । 


१९१२ कौ जुला में इनका एम ° ए० (द्वितीय वषे) मं पुनः प्रवेश हआ । जो छत्र इनके एक वषं पीछे 


>. 


कि कि जक कन 
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थे अव्रसह्‌गाटीहो गये। इनमें नरेद्र देव ओर टरिराम दिवेकरमीधे। येतीनों ा० वेनिस के निर्देशन में पुरातत्व पटने 
लगे। इस कक्षा में त्राह्यो, कुपाण तथा गुप्तटिपि के एतिहासिक क्रमविकरास करा अध्ययन एवं आलोचन होता था। 
पाटो-प्राकरत कक्षा मे एक सहपाठी जर थे-- महामहोपाध्याय पं० गंगाधरवास्त्रौ कै चछोटेभाई पं जक्ष्मणलास्वी तेख्ग । 
ये व्यक्तिगत छात्र केरू्पमेंकरेवक्डसी कक्षामेंर्वेव्तेथे) ये दोग प्रोफेसर नार्मन से पाटी-प्राढत के अतिरिक्त 
अत मेंफ़च जर जमन मो पदृतेथे। पञ वामाचरण के छट माई ताराचरण मद्धाचार्यं मौ सहपाठी हृए। 

देवनाथपुरा से काटेज आने-जाने मं कृदाकाय गोपीनाथ जौ को कष्ट होता धा। आधिक चिताका भार इसके 
ऊपर से था ।त्रजेन््र मोटन सान्याट कुच न कुच मेजत रहते थे । कितु उससे खच पुरा नहीं पड़ता था । इस परेगानी कोद्र 
करने के लिए इन्टोने ओरंगावाद में एक प्राइवेट टृयूशन कर छया । वेनिस साहब को जव इसका पता चगा तो उन्डनि 
इन्हे द. छात्रवृत्तियां दिला दी-क्त पियर' स्कराखरदिप तथा साधोलाल टरस्ट' स्काखरचिप । इसके साथ हौ काटेज के 
छात्रावास मंएक कमरा मी दे दिया । छात्रावास काठेज से सटा हुआ था । नरेन्द्र देव उसी मं रहते धे । गोपीनाथ जी पहने 
दिन उन्हीं के मेटमान रहं । दूसरे दिन १० अगस्त १९१२ को कमरा मिक गया। इसी च संग्न कमरे मं इंडियन 
प्रेस के अध्यक्ष वाव चितामणि घोप के दामाद नकिनीमोहन वसु रहते थे । वे गणित से एम० ए कर रे थे ओर ङा° 
गणेदाप्रसाद के विद्यार्थी थे । इनके अन्य समकाटीन छवो मे मुर्ीवर ठक्कर, वदेव भिश्च, गंगाव्रर मिश्र, गिरी यचन्द 
अवस्थी, रामेडवर देव, ठकिताप्रसाद, मनसाराम, कालिकाध्रसाद, ओर जानकीशरण वि्ेष उल्टेवनौय है। 

१९१३ के अप्रं में नरेन््रदेव के साथ एम० ए द्वितीय वपं कौ परीक्षा देने ये इच्राहावादं गये! मौखिक 
परीक्षा टेने के लिए पूनासे डाक्टर डी० आर० भंडारकर आयेभे। वे जमन, फ़रैच आदि भाषाओं में प्रक्चित पुरातत्व 
संवन्यी नवीन खोजों के विवरणों से इनका परिचय देखकर वहत प्रभावित हए । 

इसी महीने (अप्रेल १९१३) में प्रोफेसर नामन कौ अचानक मृत्यु हो गई । उन्होने आत्महत्या कर खौ थी । 
नामेन साहव का गोपीनाथ जौ पर बहुत स्नेह था । इस घटना से इनके हृदय पर बड़ा आघात पर्हुचा। मलेरिया का 
पुनः आक्रमण हो गया । तत्परता से दवा करने पर कुछ राहत मिरी कितु पूणं स्वास्थ्य लाम नहीं हज । वेनिस साहब 
ने इन्हं स्वास्थ्य-लाम के उदेश्य से पहाड़ पर जाने की सलाह दी! वे उन दिनों शिक्षा संचाकक के पद पर स्थानापन्न 
रूप मे कायं कर रहे थे। अपने मित्र ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्तीं से उन्होने नैनीताक में इनके रहने के स्यि व्यवस्था कराने 
का अनुरोध करिया। चक्रवर्ती जी के दामाद जगदीशचन्द्र चद्रोपाध्याय कडमीर राज्य मे अनुसवान-विमाग के संचाकक 
थे । इन्होने कारमीर-दोव-ग्र॑थमाला' कौ स्थापना कौ थी, जिसके अन्तगंत अनेक बहुमूल्य ग्रथ प्रकाशित हुए । इनके 
मित्र अतुखचन्द्र चटर्जी इंगकंड मे मारत के हाई कमिश्नर थे। वे कलकत्ता को “डान सोसाइटी' के प्रतिष्ठापक ओर 
'डान मंगजोन' के अधिष्ठाता सु्रसिद्ध मनीषी सतीराचन्द्र मुखोपाध्याय के शिष्य थे। चटर्जी महोदय गर्मी के दिनों में 
प्रायः नैनीतार के ताराकटेज में रहा करते थे। वड ही सज्जन तया उदारं प्रकृति के व्यक्ति थे 1 चक्रवर्ती कौ प्रेरणा से 
उन्होने गोपीनाथ जी के किए पुराने गवनंमेट हाउस मे ठहरने का प्रवंव ररा दिया 1 वेनिस साहब ने इसकी सुचना कवि~ 
राजजीकोदेदी। 

दिल्लो में कदमीरी गेट के पास कविराज जी के अन्यतम स्तेही मेघनाद भद्राचायं के भिव अक्षयकूमार 
मुकर्जी रहते थे। उन्दी के पास मेधनाद जी के पुत्र नृत्यगोपाल ठहरे हए थे। कविराज जौ ग्रीपष्मावका मं उनसे मिलने 
दिल्खी गये । छटुटौ होने के कारण उन दिनों जयपुर से नृत्यगोपाक के छोटे माई ब्रजगोपाक भी आये हुए भे। अक्षय 
कुमार जी का पुत्र नगेन्द्रनाथ इनका समवयस्क था । इन सव ने मिलकर गोपीनाथ जी के साथ नैनीतार जाने का निर्चय 
किया । अतः जव नैनीताल जाने लगे तो ब्रजगोपार ओर नगेन््रनाथ मी साथ हो ल्यि। तीनों पूरवनिर्चित स्थान- 


पुराने गवनमेष्ट हाउस में ठहरे। 








५६७ भगवती प्रसाद सिहं 


चटजीं महाशय ने गवर्नमेण्ट दाउस के एक चपरासी को इन लोगों की यथावसर सहायता करने का आदेदा 
दे रखा था। इससे कोई तकरलोफ नदीं हुई । जून समाप्त हो रहा था। गोपीनाथ जी बड़ी उत्सुकता से परौक्षाफछ 
को प्रतीक्षा करने रगे 1 समाचार पत्रों मे प्रकारित होने से पूरवंटी वेनिस साह फो उसका पता चख गया धा, किन्तु 
जताया उन्टोने प्रकादित होने के वाद दही! कविराज जौ ने इलादटावाद विश्वविद्यालय की एम० ए परीक्षा प्रथम 
श्रेणी मे उत्तोणे कौ जर कक्ना में प्रथम स्थान प्राप्त किथा। वेनिस साद्व ने बताया कि उवत विश्वेविद्याखय में इसके 
पुवं उस परीक्षा मे किसी छात्र ने इतने अंक नहीं प्रप्त विये थे! उन दिनों राजा माघोलार, जिनके द्वारा स्थापित 
सावोखाक न्यास' से इन्दं छात्रवृत्ति मिरु रही थी नैनीताक मे ही चीना पीक पर ठटरे हुए भे। डा० वेनिस ने इन्हं 
छृतङ्ता ज्ञापन के लिए उनसे मिल लेने की प्रेरणा दी ! गोपोनाथजी ने राजा साहव से मिलकर अपने परीक्षा-फल कौ 
सूचना दी 1 वे इनको असाधारण सफलता का संवाद पाकर वहत प्रसन्न हुए ओर्‌ भविष्य में भौ यथेष्ट सहायता के लिए 
आइवासन दिया । 


"णे 


एक दो दिन के वाद वेनिस साहब ने इन्द वताया कि उनके पास इनको निथुदिति के लिए दो स्थानों से तार 
आये है-एक लाहौर कालेज के परिसिपकरुए० सी ° वृलनर का; दूसरा मेयो काठेज, अजमेर के संस्कृत प्रोफेसर के स्थान 
के लिए जयपुर के प्रिसिपर संजीवन वावू का। गोपीनाथ जी ने एतद्विषयक्र नि्णंय उन्दी पर छोड़ा । डा० वेनि 
ने इस संव मे पटे हौ निद्चय कर छलिया था, बोजे यदि हमारो सलाह मानों तो इनमें से कोई पद स्वीकार न करो । 
इनकी मौ इच्छा, आथिक विपन्नता के बावजूद, धनोपाजंन की अपेक्षा ज्ञानोपार्जन की अधिक थी । अपने उदेश्य को 
स्पष्ट कसते हुए वेनिस महोदय ने आगे कटा अमी कुछ दिनों उत्तर स्नातकीय छात्रृत्ति केकर अनुसंधान करो, पीछे सव 
ठीक हो जायगा ।' गोपीनाथ जी ने उनके आदेशानुसार उक्त दोनों संस्थाओं को अस्वीकृति का पत्र मेज दिया । वेनिस 
साटव का विचार हुआ कि अजमेर काठेज मे नरेन््रदेव कौ नियुवित करा दे 1 इस देतु उन्टोने कविराज जी को उनके पास 
पत्र छिखने को कटा । इन्दोनि ११ जाई १९१३ ई० को इस आदाय का एक पत्र परौजावाद भेजा । १६ जुलाई को इन्दं 
उत्तर मिखा कि नरेनद्रदेव पिता की इच्छानुसार खा पढने इलाहावाद चे गये दै । कविराज जी ने यह सूचना वेनिस॒ 
साहटव कोदे दी। 


विद्यार्थी-जीवन में स्थापित नरे्रदेव जी से इनका मैत्रो माव क्रमशः दुढ्‌ होता गथा । काशौ विद्यापौठ कौ 
प्रतिष्ठा के वाद जव से वहां के आचार्यं होकर आये ओर "विद्यापीट-पतरिका' का संपादन करने लगे तो उनकी प्रेरणा से 
कविराज जी ने करई छेख छिखे 1 इसके अनंतर हिन्दु विदववियालय के वुलपति पद पर कार्य करते हुए मौ आचायं जी 
ने इनसे भ्रतयक्ष संपकं वनाये रखा । "वौ धमं दरंन' समाप्त करने के पद्चात्‌ उन्होने इनके सामने उसको मूमिका लिखने 
का प्रस्ताव रखते हए उसके अंतगंत आगम ओर तंत्र विषयक सामग्रौ पर विदोष प्रका डालने का अनुरोव किया। 
कविराज जी उनकी इस इच्छा कौ पूति कर एक प्रकार से मित्र-ऋण से मुक्त हुए । 


१९१३ ई० की जुखाई मे ये नैनीताु से काशी खौट आए] दाचीन्द्रनाथ सान्याल ने पुरानी दुर्गावाड़ी मे 
एक मकान किराये पर तं करा दिया । उसी में कुछ दिन रहे! इसके वाद वेनिस साहव ने कालेज के छात्रावास में इनके 
आवास को व्यवस्था कर दी। ये स्नातकोत्तर अनुसंधानक के ख्पमें वहीं रहने लगे। वेनिस साहव ने अशोक के 
रिलाटेखों पर एक जनरंजक पुस्तक तयार करने का निर्देश दिया। इस कायं मे इन्दं एक वषं लग गया । इसके अतिरिक्त 
जो समय वचता उसे वे रहस्यवाद साहित्य के अध्ययन में गाते 1 इस विषय पर जयपुरं प्रवास के समय इन्टने कई 
ग्रन्थ पटे थे, किंतु उस समय इनकी रुचि साटित्यिक ग्रंथों के अध्ययन की ओर अधिक थो। अव उससे विरक्ति हो चली 
थी । इस बीच इन्होने यूरोपीथ, मव्य एियाई तथ। मारतीय रहस्यवादी एवं गुह्य विद्या का गंभीर अध्ययन किया। 


छविराज जी : जीवन ओर साधना ५६१ 


थियोसाफिकट सोसादटी का पनत्संवंधी साहित्य तथा डा० भगवान दास का साडंसं आफ पीस ओर श्रणववादः विेष 
प्ररणाप्रद सिद्ध हए । ह. र द ५ र 
१९१४ ई० के फरवरी महीनं मं सरस्वती मवन वनकर तंयार हौ गया । क्वीन्स काटेज का पुस्तकाट्य 
समे स्थानांतरित कर्‌ दिया गया । इसके लिए अधीक्चक्त का एक नथा पदं स्वीकृत हआ । डा° वेनिस ने इस षद पर 
इनकी नियुक्ति करादी। यद्‌ कायं करते हए इन्दं अनुसंवान एवं अध्ययन की मी सुविधा प्रदान कर दी गयी । वेतनं 
१३५) ० मासिक निदिचत हुजा। ४ अप्र १९१४ को इन्दोने उक्त पद का कायेमार समाक लिया। जव इन्टनि 
त्रावास छोड दिया ओर तेखिया वाग मं किराये का मक्रान छेकर सपरिवार रहने छगे। इसके कुछ मशीनें वादं 
वेनिस साहव ने अवकाच ग्रहण कर लिया । 
गवर्न मेंट संस्कृत काज के प्रिसिपर पदं से निवृत्त होने के अनन्तर सरकार ने इन्र संयुक्त प्रान्त (वर्तमानं 
उत्तर प्रदेदा) में संस्कृत रिक्षा का अवीक्षक वना दिया । इन्टोने प्रिसिपर का बंगला छोड़ दिया ओर पुस्तकालय जवन 
टीदो कमरे छेकर रहने खगे । इसके साय ही १९१५ ई० की जननरी से वे इखराहवादं विद्वविच्ाल्य सं पोस्ट वैदिक 
स्टडीज (उत्तरवेदिक साहित्यानुगीख्न) के प्रोफेश्रर काभी कायं करने ठ्गे। ईस्टर कौ छट्धियों के बाद उन्हनि 
इनको अपने विमाग में २०० ० मासिक पर रीडर के पद पर नियुक्त करा दिया। इलाहाबाद न जाकर इन्हं अपनी 
इच्छानुसार संस्कृत कालेज में रहकर ही ोव-निदंदान की सुविधा प्राप्त हो गई । यह्‌ पद तीन वं कै चिद स्वीङ्त हा 
था। वेनिस साहव मी काडी में ही रहते थे । उन्हुं महीने मं कुछ दिन इलाहाबाद जाकर लेक्चर देना पड़ता भ्रा । 
कविराज जी को दो अनुसंवान सहायक मिठे थे-प० व्यासुन्दर शर्मा ओर प° रामकमय गोस्वामी । चर्मा जौ ज्यपुर 
काटेज के पं० वीरेदवर शास्त्री द्रविड़ के विद्यार्थी रह चुकं थे ओर गोस्वामी जी काहौर से वृकनर साहब इरा 
भेजे गये थे । शर्मा जी का शोध विषय था-'एडिटिग आव दि बोकावुरुरौ आव पोर्ट अञोकन एण्ड प्रीगुप्ता इन्तिक्रिप्गन्स 
ओर गोस्वामी जौ का ए क्रिटिकल स्टडी आव द रामायण आन दि वेसिस आव द कतक माप्य ।' कुछ दिनों वाद 
एक ओर शोध-छात्र आये । ये थे पंऽ वदरीनाथ शास्त्री, जो जयपुर काठेज में गोपीनाथ जौ के गुर रह चकं थे। 
उन्हं न्यायदास्त्र पर शोधकायं दिया गया ¦ 
सरस्वती मवन में संग्रहीत दुलंम हस्तछेखो के प्रकादान के किए वेनिस साहब ने एक योजना वनायी । श्रिन्स 
आक वेल्स सीरीज" की स्थापना इसी उदहेल्य से की गयी थी । इस ्रन्थ-माखा के द्यो माग थे । प्रथम के अन्तगंत ग्रन्थों 
क म्‌कपाठ (टेक्स्ट ) ओरं द्वितीय में उनके आलोचनात्मकं अध्ययन सम्बन्वी सामग्री (स्टडीज) प्रकारित होती थी। 
इसके अन्तर्गत न्याय, वेदान्त, घमं शास्त्र, तंत्र, मौतिकशास्त्र, मीमांसा, पांचरात्र, आगम, गणित आदि विभिन्न विषयों 
पर जो अनेक महत्वपुणं ग्रंथ प्रकारित हुए उनकी अधिकांश सामग्री कविराज द्वारा ही प्रस्तुत की गयी थी । 
कायंकार के अंतिम दिनों मे डा° वेनिस अपने प्रिय विषय पुराेख को छोडकर न्यायवेशेषिक पर एक 
गरं लिख रहे थे। अमी वह पुरा नहीं हुआ था किवे अचानक बीमार पड़ ओर ४ अत्रे, १९१८ को अपनी कर्मभूमि कासी 
मे ही उनका निधन हौ गया । न्याय वाङ उनके अवूरे कायं को पुरा करने के लिए एक रूसी विद्धान्‌ चारवास्काय की 
नियुनित हुई कितु वे कृतकायं न हो सफ । उनके वीच में ही छोडकर चले जाने से वह ग्रंथ वसे ही पड़ा रह गया। 
वेनिस साहव के दिवंगत होने पर कुछ दिनों तक स्थायी प्रिसिपक के रूप में संस्कृत पाठशालाओं के वरिष्ठ 
निरीक्षक पं० ठाकरूरदत्त शर्मा ने काम चराया। फिर डा० गंगानाथ सला की नियुक्ति हुई । ये मौ डा° वेनिस के शिष्य 
रह चूके थे । अतः गोपीनाथ जी के साथ गुरुमाई जसा व्यवहार करते रहे । डा० ञ्चा के समय मे ही करकत्ता विद्वविद्ाक्य 
के उपकूलपति सर आशुतोष मुकजीं कविराज जी को अपने यहाँ ले जाने के उदेश्य से कारी आये। उन्होने अविक 
वेतन तथा अन्य सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव किया कितु ये राज्ञी न हए । इसी वषं (१९१८) इन्होने दीक्षा ली थी । 
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गख्देव अधिकतर काशी में ही रहते थे ; उनके चरणों के सामीप्य से वंचित होना किसी मी मल्य पर इन्त स्वीकाय 
न था। इसी कारण से ुखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति ज्ञानेन्द्रनाथ चक्रवर्ती महोदय के अन्‌रोध करने पर भी 
काशो छोड़कर रुखनऊ जाने मे इन्दोने अपनी असमर्थता व्यक्त की । 

इस बीच इनकी रुचि एवं अध्ययन की दिला में कुछ महत्वपूर्णं परिवर्तन हए । वौरे-धीरे भवित ओर दर्शन 
को ओर इनका काव अविक होता गया \ मारतीय आस्तिका, गोरखपंथ, वरदौ वमत, तांत्रिक दर्शन, मध्यकाष्टीन 
मक्त संप्रदाय-मुख्यतया गौडीय वेष्णव धमे--इनके विशेष अध्ययन के विषय हो गये । इन पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा वंगा 
की शोध एवं साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओों मे इनके ेख समय-समय पर निकलते रह्‌ । 

१९२४ ₹० मे डा० गंगानाथ चा के गवनमेट संस्कत काटलेज के पध्रिसिपल के पद से कार्यं -निवृत्त होने पर 
उनके स्थान पर पं° गोपीनाथ कविराज को नियुक्ति हई । इस पद के प्रत्यारियों मे ददौनास्त्र के प्रसिद्ध विद्टान्‌ 
डाक्टर एस° एन ० दासगुप्त मी थे । कितु निर्वाचन-समिति के सदस्यों--श्री ए० वौ° ध्रुव ओर डा० गंगानाथस्ञाने 
कविराज जी को ही उनके अगाघ पांडित्य ओर संस्कृत कालेज के प्रति कौ गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, वरीयता 
दी1 त्रिसिपक होने के बाद भी कुछ समय तक ये रजिस्टरार तथा परीक्षायोजक का काये संभालते रहे! इन दोनों 
पदों पर पृथक्‌-पृथक्‌ नियुक्तियां वाद को हुड । इस प्रकार इनके ग्यारह वषं तक पूर्णं निष्ठा से संस्कृत काटेज का कायं 
करते रहने के वाद १९३७ ई० मे इन्दे वरी वेरी' की बीमारी हुई । उसके भीषण प्रकोप से दारीर जर्जर टो गया। 
डाक्टरो ने पूणं विश्राम की सलाह दौ 1 इसके अतिरिक्त, दीक्षा के वाद आध्यात्मिक साधनों में इनके निरंतर रीन रहने 
के कारण इनका मन उत्तरोत्तर सांसारिक कार्यो से विरत हो रहा था। प्रिसिप्‌ के पद पर कार्थं करते हुए व्यवस्था, 
अनुशासन आदि मं काफी समय निकर जाता था । यह व्यावहारिक जोवेन-पद्ति इनको अतमृखी वृत्ति के प्रतिकूल 

पडती थी । बीमारो ने इस मावना को ओर उदीप्त कर दिया। १९३७ में ह इन्टोने कापूवं कायं -निवृत्ति के च्वि 
आवेदन-पत्र दे दिया । प्रान्तीय शिक्षा-विभाग ने रोगम्‌विति के हेतु रंवा अवकाश देकर इनकी सेवावृत्ति को सुरित 
ख्डने का प्रयत्न किया कितु ये पटे टी पदत्याग का संकल्प कर चके थे । उस पर दृद रहे । एेसी स्थितिमें सरकार 
कगे विवश होकर इन्हे १३ माच, १९३७ ई० को कायये-मुक्त करना पड़ा 1 इस पद से निवृत्त होकर ये एकनिष्ट भाव से 
स्वाध्याय एवं सावना म निरत रहने कगे 
बनारस संस्कत काञेज मे नौकरी करने के आरंमिक काल, सन्‌ १९१४ ई० से केकर, कार्य -निवृत्ति होने 
के समय, १९३७ ई० तक कविराज जी किराये के मकान मे रहे! तेईस वर्षो की इस कवौ अवचि में इन्हँं काडी के कई 
म॒हल्लो का चक्कर लगाना पड़ा । यह क्रम्‌ तेलियावाग से आरंम होकर विक्टोरिया पाकं, कोदई चौको, अगस्त्य कूड, 
पिलाच मोचन, मल्दहिया, कर्वर चौरा, हौज कटोरा, वडादेव होता हंग ध्रूवेश्वर मे समाप्त हुआ 1 सेवावृत्ति से विरत 
होने के पूवं ही इन्दोने कारी मे आजीवन निवास का निद्वय कर ख्या था ओर तभी सिगरापर दाजी के मंदिर 
के पास भूमि खरीद कर मकान वनवाना आरंम कर दिया था। १९३७ ई० में वह पुरा हो गया । अतः अवकाशग्रहण 
के वाद शीघ्र ही किराये का १कान छोडकर ये अपने इस नये घर मे चके आये । 
कविराज जी के दो सताने हई -एक पुत्री सुधारानी ओर एक पुत्र जितेन्द्रनाथ। इन दोनों का जन्म दन्या 
मे ही हुआ था। स्नेहमूति नानी वामासुंदरी जी का निवन १३ नवम्बर, १९१२ ई० को धामराई में हो चुका था ।उनकी 
पुत्री स्व्णेमयी ओौर दामाद कंकारचनद्र नियोगी उन्हीं के घर पर रहते थे । १९१४ ई० मे जव इन कौ नियुक्ति क्वीन्स 
काज मं हो गयी तो अपने परिवार के साथ मौसी ओौर मौसा को मी कारी ठे आये] उन्हे एक किराये के मकान मं 
छरा दिया। उनका सारा खर्चा यही देते थ । १९१८ ई० मे मौसा (कंकाराचन्द्र नियोगी ) का देहान्त हो गया। 
दसके बाद इन्दोनि मौसी की इच्छानुसार उनके रहने की व्यवस्था गंगा तट पर कर दौ । कुछ दिन तपोमय जीवन व्यतीत 











म 


प व 1 रीं 


(रि वि 


0 म 
ह. (५ 9 
न्द अ ष: १ 


[सिः ९ सीताराम 









कौ 
9 


क ॥ 9.9 [क 


लि 
बाल्कसताराम 











कविराज जी : जीवनं ओर साधना 





करने के पद्चात्‌ वे रोगग्रस्त हुई । उन दिनों कविराज जी वड़ादेव में रहते थे । ये उन्हें सेवा-ुश्रूषा के सिये अपने घर 
ले आये । यहीं उनका देहान्त हो गया । इसी के आसपास १० अप्रैल, १९२५ ई० को मात्ता सुखदा सुंदरी देवी मी परलोक 


वासिनी हई । १९२५ ई० मं ही सुवारानी का विवाह्‌ ढाका जिले की मानिक गंज तहसील के निवासी कुमुदवंवु राय के क 
पुत्र सुडीलनाथ के साथ सम्पन्न हुआ । देर के विभाजन के वाद उनका परिवार पटिचिमी वंगा चदा आया ओर दमदम = 
मे वस गया । सुदीलनाथ जी का गतवर्पं देहान्त हौ गया । अव सुधारानी अपने दो पूवो के साय दमदम मं ही स्वायी ` 
रूप से रहती हैँ । उनकी दो पृत्रियों का विवाह हो चुका टै 1 वड़ा लडका नौकरी करता है, छोटा पटृता हे । = 


जितेन्द्रनाथ ने इटाहावाद विद्वविद्याख्य से व° एस-सी ° पास करक एक° एल ० बी ° क्रिया । १९३३ र 
ई६० मे उनका विवाह हुआ । इसके वाद उनकी मारत वंक में सहायक मैनेजर के पद पर नियुक्ति हो गयी । उक्त वेक = 
का पंजाव नेदानठ वक में विकय हो जाने पर ये उत्तर प्रदेडीय शासन के राजनिग-विमाग नें सीनियर माकि इन्स्यक्टर 
टो गये । इनके दो पुत्रियां गौर एक पूत्र हुभा । इन्स्पेक्टर के पद पर कार्यं करते चार वपं मी नहीं बीते थै कि एक 
दिन आफिस से कछौटने के बाद रात को ९ वजे के लगभग उनकी तबीयत एकाएक लराब हौ गयी ।उस समय कविराज 
जी से कोई वैच मिलने आये थे । उन्दं दिखाकर दवा मंगाई गयी । इससे कछ आरामं हो यया । कित्र रत क्तो 
तीन वजे के लगमग इन्हें फिर वे चनी हई, अपना अंतिम समय निकट जानकर उन्होने माताजी को वृच्छया आर कहा 
मां! कटो किर्मैने तुमह क्षमा किया।' माता जी पुत्र के ये शाब्द सुनकर घवा गयीं । रोती हई बोलीं बेटा क्या बातत 
है ? एेसा क्यों कह रहे हो ?" जितेन्द्र ने हठ किया वस इतना ही कट्‌ दौ कि मैने क्षमा किया । मात्ता ने सिक्ते हट 
पुत्र द्वारा कहे गये वाक्य के अंतिम शब्द दोहरा दिये। इसके वाद जितेन््र ने उन्हीं के द्वारा पिता जौ को बुख्वाया ओर 
उनसे मी वे ही शब्द कटने का अनुरोव करिया । कविराज जी उन्हं धेयं वंवाते हए बोले एेसा क्या कहं रहे हो । पृत 
का एेसा कौन सा अपरा है, जिसे पिता क्षमा नहीं कर सकता ? ' जितेन्द्र की परेगानी बदृती देखकर इन्टाने भी क्षमा 
कर दिया' की आवृत्ति को 1 इसके आधा घंटे वाद प्रातः चार वजे के करीव दो पुत्री, एक पुत्र, पत्नी तथा माता-पिता 
को शोकमग्न छोडकर जितेन्द्र ने रारीर छोड़ दिया । एकल्ौते पुत्र कौ महायाव्रा पिता कौ अ.खों के सामने हई । सारे 
घर मं कुहराम मच गया। कितु कविराज जी कौ आं में आंसू नहीं थे । वहीं आंखे जो र्यामा-संगीतः को गोष््यों 
मे जल--प्रवाह रोकना ही नही जानतीं थीं ; आज सूखी थीं । शिष्यो, स्नेहियों ओर सम्बन्वियों ने रावयाव्रा की तेयारी 

कौ । वे ही अत्येष्टि क्रिया के लिए उसे गंगातट पर छे गये । कविराज जी थोड़ी देर तक मौन रहकर पुनः अध्यात्म-चयां 
मे र्ग गये। इस असामयिक वज्रपात के दो घंटे वाद इनके घर पर जो ोग संवेदना प्रकट करने आये इनकी विदेह्‌- 
वृत्ति देखकर आवाक्‌ हो गये । गरल पान कर इनका रिवत्व ओर निखर उठा। 

अवकाडा ग्रहण के परचात्‌ कविराज जी का स्वास्थ्य साघारणतया संतोषजनक रहा, यद्यपि ये अघ्यात्म-साधना 
ओर आगत जिनज्ञासुओं एवं साघकों से बातचीत करने में अत्यन्त व्यस्तता के कारण उनके मूलाधार मोजन तथा विश्राम 
फो निरतर अवहेलना करते रहे । १९६१ ई० में इन्हें पेचिश की शिकायत हुई । उसकी चिकित्सा हुई; कितु कोई छाम 
नहीं हुआ । इसी वौच माता आनंदमयी इन्दं देखने आयीं । इनके गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर उन्होने डाक्टरी परीक्षा 
कराने कौ सराह दी । उनके अनुरोध को ये टार न सके। माता जी इन्हे अपने साथ दिल्ली छे गयीं । डा० सेन के नसिग 
होम में चेक अप हुजआा। रिपोट मे कैन्सर फी संभावना का उनल्ठेख था। डाक्टर सेन ने बम्बर के टाटामेमोरियक ` 
केन्सर इस्टीट्‌थूट मे छे जा कर अविलम्ब आपरेशन कराने का परामश दिया। माता जी इन्हे बम्बई छे गयीं । आपरेदान ` 
की व्यवस्था मे महाराष्ट्र के तत्कारीन राज्यपाल, बाब्‌ श्न प्रकाश एवं ग्वालियर की महारानी विजय राजे सिंधिया ॐ 
ने विप सहायता की । कंसर फे विश्वप्रसिद्ध विशेषज्ञ डा० वजेस ने आपरेशन क्िया। पांच धटे के बादये आपरेशन- ` ` 
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कक्ष से वाटर लाये गये। इस दिन माता जी ने अपने बम्बई तथा पूना आश्नमो मे अखंड संफीतंन का आयोजन कराया व 
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१ भगवती प्रसाद {सह 

उनके त्रिय जिष्य कमल ब्रह्मचारी ने २४ घंटे का निराहार ब्रत रखा । आपरेशन की सफलता के उपलक्ष में माता 
जी ने अस्पताल के समस्त कमचारियो तथा रोगियों में प्रसाद-वितरण कराया 1 तेर्ईस दिन अस्पताल में रहकर डाक्टर 
को अन्‌मति प्राप्त करके ये पूना चङे आये । यहां श्री प्रकाडा जी ने गवर्नमेट हाउस में इनके ठटरने का प्रवन्य कर रखा 
था; परंतु उनसे पुछकर योगिराज अरविद के प्रधान रिष्य दिलीपकुमार राय ने सेवा के चयि इन्हें अपने यहां रोक 
चिया। वे इनको नित्य प्रातः ५ से ५.३० वजे तक भवित-संगीत सुनाते थे । भोजन कौ व्यवस्था माताजी के आश्रय 
को जोर से थी । पुणे स्वास्थ्य लाभ करने पर ये पूना से काशी चके आये 1 आपरेदान से रोग निर्मूल हौ चुका था। अतः 
उसका फिर प्रकोप नहीं हुजा । 


कविराज जी का यह्‌ वृत्त उनके अनन्य सेवक सीताराम पांड के परिचय विना अधूराही रहेगा। येश्रीचरणा 
मे एक निराध्रित वारक के रूप मे शिक्षा मे सहायता प्राप्ति के उदेच्य से १९३५ के प्रारंभ में उपस्थित हुये थे । इनका 
जन्म वस्ती जि के कठटेकावाजार मे हआ था । पिता की मत्युके वाद ये विधवा माता कै साध अपने वहनोई पं ° वदरानाथ 
त्रिपाठी के यहां चले गये! वे ही इस परिवार को अपने साथ कारी ठे जये ओर पंडिताई वृत्ति से जीविकोपा्जन 
करने रगे 1 दुर्माग्यवड उनके काडी आने के दो सार वाद उनका भी ररीरान्त टौ गया । निराधित सीताराम इसी 
परिस्थितिमे कविराज जी की शरण मे आये । उस समय ये क्वीन्स कालेज में प्रिसिपलथे । कविराज जी ने इस वालक 
का नामं स्थानीय जयनारायण हाई स्कल मे छिखा दिया । सीताराम इन्हीं के साथ रहने खगे । इनको माता कं भमरण- 
पोषण के च्िए इसी समय से कविराज जी ने ३० ₹० मासिक वंघान कर दिया जो अव तक चला आता है । वहन-वहनोई 
की मृत्यु के अनंतर उनके पुत्र-पुत्री के निर्वाह का भार सीताराम पर ही पड़ा। 'वावृजी' से आज्ञा येकर इन्दोने पठा 
वेद करके १९४२ ० मं रोहे की एक छोटी-सी दुकान कर ली। इस कार्यं के किए अपेक्षित तीन हजार रूपये कौ पूजी 
मी इन्दे श्रीचरणों से ही प्राप्त ई । १९५२ मे "बाव्‌जी" ने इनका विवाह करा दिया ओौर अपनी कोटी कौ नीचेवाखी 
मजि आवास के चिए दे दी1 इनकी संतानो को "दाद्‌' का अगा स्नेह प्राप्त है। सीताराम जी जीविकोपाजन 
के किए थोड़ा समय निकार कर अहनि सेवा मे छगे रहते है । याव्राओं मे मोजनादि की व्यवस्था के च्यि ये निरंतर 
साथ रहते हे । 'वाव्‌ जी' के साथ रहकर उन्होने आव्यात्मिक जगत्‌ की प्रसिद्ध विमूतियों--मेहरवावा, श्रीराम ठाकुर 
सीत्ताराम दास, ओकारनाथ, ताराचरण साघु प्रमृति संतों के ददन एवं सत्संग का सुयोग प्राप्त किया है । इस महामानव 
को छत्रछाया मे अथं ओर परमाथं दोनों कौ एक साथ उपरव्वि सेये कताथ हो गये । 
कविराज जी की लोकोत्तर प्रतिमा, साघनापुष्ट पांडित्य तथा साहित्यिक सेवाओं के प्रस्वीकरण स्वरूप वेन्द्रीय 
दासन, विच्वविद्याख्यों तथा गण्यमान्य साहित्यिक संस्थाओं ने इन्हें सम्मानक उपाधियां प्रदान कर अपने को गौरवान्वित 
किया है । इनके उपलक्ष मे आयोजित वितरणोत्सवों मे ये कमी सम्मिलित नहीं हए 1 आप्तकामस्य का स्पृहा' कौ सत्यता 
इनके आचरण से सतत चरिताथं होती रही । 


कविराज जी द्वारा अद्याववि उपकुव्व सम्मानसूचक पद, पुरस्कार, तथा उपाधियों का विवरण कालक्रम से 
नीचे दिया जाता हैः- 


अखि भारतीय संस्कृत परिपद्‌, ठखनऊ, १९६२ ६० 
भारत सरकार, १९६४ ई₹० 


मटामहोपाच्याय -- भारत सरकार, १९३४ ई० 

डी० छिदट्‌० -- इखाटावाद विद्वविद्याख्य, १९४७ ई० 
डी° किट्‌० -- कादी हिन्दू विदवविद्यार्य, १९५४ ई० 
सटिफिकेट आफ आनर ~ डा० राजेन्द्र प्रसाद, राष्टूपति, १९५६ ई° 
सम्मान्य पारिषद -- 


पद्मविमूपिण 
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कविराज जी श्री सीताराम पाण्डेय के साथ 
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साटिव्यिकर पुरस्कार -- साहित्य अकादमो, भारत सरकार, १९६४ ई० < 
डी० लिदट्‌° -- कृटकत्ता विल्वविद्याचय, १९६४ ई० 

फेदटोदिप -- वरदवान विद्वविद्याखय; १९६४ ई 

अध्यश्न-पद -- गंगानाथ ज्ञा इन्स्टीटुयुट. दरभंगा, १९६४ ई० 

साहित्य वाचस्पति -- हिन्दी साहित्य सम्मेटन, प्रयाग, १९६५ ई० 


उत्तर प्रदे के वतमान राज्यपारु महामहिम श्री विच्वनाथ दास के व्यक्तिगत अनुरोध से इस वपं कविराज 
जी ने वाराणसेय संस्कत विदवविद्य।कय के तत्वाववान सें तंत्र-योग विषय पर अनसंवान-निर्देयन का सम्मानक कायं 
स्वीकार कर चया है । इस विमाग से संबद्ध योवार्थी, प्रवक्ता तथा अनृसंघान सदायकर इनक घर पर ही आक्र पथ- 
निर्देश प्राप्त करते हँ। काम रुचि के अनुकल है, वे घानिक उत्तरदायित्व एवं न्यवस्था का मेला नही ह, कहीं आना-जाना 
नहीं पड़ता जिससे अपनी दिनचर्या वाधित होती हो, इसीचल्ि निमाए जा चे र्ह। खोग आङ्चयं करगे कि जिन्त व्यक्ति 
ने छः वपं पूवे उक्त विश्वविद्यालय का उसी प्रासन द्वारा सानुरोध प्रस्तावित उपक्रुख्पति पद यह क्‌ कर अस्वीकार 
कर दिया था कि अव वह्‌ वहत पीछे छूट गया है" वही इस वार, लौकिक दुष्ठि से अपेक्नाङत व्यूनतर, चोध-निदेलकः 
का पद स्वीकार करनेकोकैसे राजी हो गया। किन्तुजो कविराज जी के जीवन कौ अन्तर्घारा स परिचितः 
उनकी दुष्टि से यह तथ्य ओन्नर नहीं होगा करि ये आजीवन अखंड अक्षर-साधक्त र ह! इकिए इनके अपने 
दृष्टिकोण से वुद्धिजीवी के किए अध्यापन-का्यं किसी मी प्रासकोय पद को अपेन्ना अधिक्र अभिनंदनीवय दे। < 
भगवद्‌म।व से परिभावित इस अखंड-जान-यज्ञ-रत महामानव की खोकयात्रा का प्रत्येक क्षण तया प्रत्येक पदविन्यास । 
इसका साक्षी है। 
अध्यात्मचर्यां 
कविराज जी के व्यक्तित्व मे आध्यात्मिकता के जो तत्त्व संस्कार रूप मे विद्यमान थे, बाल्यावस्था मे उनके 
विकास के किए अभिमावकों ने उपयुक्त वातावरण प्रस्तुत किया । इनकी जन्मभूमि धामराई की माघव-वाड़ो मे नित्य 
मजन-कोतन होता था! ये मौसी स्वणंमयी के साथ उसमें बड़ी रुचि के साथ सम्मिकित होते थे। उत्सवो मे वहां वष्णव 
गोस्वामी “मागवत' के दशमस्कंव की कथा वाद्य एवं संगीत के साथ माव-विमोर होकर कहते थे । इनमे कष्ण जदा के 
अतिरिक्त रामायण-गान मी होता था ओर मव्ति-ज्ञान संवंघी पद मी गाये जाते थे। गोपीनाथ जी उन्हे तन्मय होकर 
सुनते थे। जबवये घामराई से आकर कलाचंद के पास कांठटिया में रहने लगे तो यहां मी इन्दं घर में होनेवाके नित्य 
कौतन के अतिरिक्त जन्माष्टमी तथा दुर्गाष्टमी के अवसर पर विरोष वामिक्र समारोहं मे सम्मिलित होने का सुयोग । 
मिरुता रहा 1 माता सुखदा सुंदरी देवी इनमें धामिक रुचि उत्पन्न करने को ओर स्वयं विशेष रूप से सचेष्ट रही । = 
उपनयन के बाद वे इनसे वैदिक संध्या नियमःपूर्वंक कराती थीं । संध्यावंदन किये विना मोजन न देने का उन्होने नियम 
सा वना दिया था। 
कुछ बड़े होने पर इन्हें अपने पिता पं० वकुण्ठनाथ को पुस्तकों मे तत्काीन प्रसिद्ध धर्मोपदेशक प° शडाधर 
तकंचूड़ामणि का धर्मव्याख्या' नामक एकं ग्रंथ मिला । इसे पकर ये बहुत प्रमावितहृए। ढाका मे अव्ययन करते सभय 
इन्हं उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित धमंतच्ववेत्ता रामदया मजूमदार के संपकं मे आने का अवसर मिखा। मजमदारजी का 
आदरो था प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मभाव से मावित करना । उनकी गीता' पर लिखी हुई विशद व्याख्या का अनुगीकन ` ` 
करने पर जीवन के प्रति इनकी दष्ट ही बदर गयी । इस समय से ये अपने एक मित्र ज्योतीन्द्र के साथ साध-सन्यासियों 
की जीवनियों के अध्ययन, ददोन तथा सत्संग छाम मे विशेष रूप से प्रवृत्त रहने रगे । इन्हीं दिनों धामराई के निवासो स ~ 
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५६६ भगवतो प्रसाद सिह 


| जानकोनाथ गोप का, जो किसी प्राइमरी पाटशाला के प्रवानाध्यापक थे, शरीरान्त हो गया। वे वड़े विद्याव्यसनी 
ओर पुस्तक-सग्रही थे 1 उनके भरते के वाद उत्तराधिकारियों ने पुस्तके वेच डाटी। उनमें से कु गोपीनाथजीने 
मी खरीदी 1 इन पुस्तकों मे तंग स्वामी तथा भास्करानंद स्वामी के जीवन-वृत्तों के अतिरिक्त आर्यगास्त्र-प्रदीप 


र नाम का एक्‌ अत्यन्त महत्वपूणं ग्रथ प्राप्त हुआ, जो रचयिता के उल्छेवानुसार उसके द्वारा निर्मित एक विशाल दानिक 
ह रथ को प्रस्तावना सात्र था) उस पुस्तक में कहीं लेखक का नाम नहीं दिया गया था । वह्‌ अध्यात्म-विद्या का वि्वका 
५ सा था। उसके अव्ययन से इनका मानसिक क्षितिज अत्यंत विस्तृत हो गया । कविराज जौ उसकी तत्त्व-विवेचन शठी 


पर्‌ मुरघ टो गये । बहुत प्रयत्न करने पर भी उसके प्रणेता का संधान न मिक सका । कितु ये हताश न हुये । 
जयपुर मे अव्ययन करते हृए एक दिन ये राज्य के महाटेखा-परीक्षक सत्येन््रनाथ म॒खर्जी से मिलने गय । 
वे बाबा प्रेमनंद भारती के भाई ओर सात्विक वृत्ति के व्यक्ति थे । अध्यात्म-चर्चा के क्रम में कर्मतत्व-संवंधौ उनकी कु 
मौलिक स्थापनां को सुनकर वे आङ्च्येचकित रट गये । ईन्टोने जिन्नासा की “ये विचार आपको कटां से मिटे ? 
मुखर्जी ने बताया “एक गृहस्थ महापुरुष से । वे वड़ ज्ञानी है । किसी से कु मांगते नहीं । जी विकोपार्जन के लिय कोई 
भ्रयत्न नहीं करते । सदेव तत्त्वानुसंवान मं टन रहते है । उनके गहस्थ जीवन का नाम शरिभपण सान्याल ट । महात्मा 
िवरामानंद उनके गुरु टै । अतः वे अपने को शिवराम-किकर कहते हैँ । उन्टोने “आ्यंगास्तर-प्रदीप' नामक एक महान्‌ 
श्रन्थ को रचना की है" इतना पता ल्ग जाने पर मी उक्त महापुरधसे साक्षात्तारनटो सका। मुखर्जी वावू को उनके 
तात्कालिक निवास-स्थान की सूचना नहीं थी । कविराज जी कौ दर्शन कौ अभिलापा आर वरखवती टो गई । 
बनारस आने पर जव ये क्वीन्स कालेज मे एम० ए० के विद्यार्थी हृए, दनका परिचय प्रसिद्ध क्रां तिकारी नेता 
दाचीन्दर नाथ सान्या से हुजा । उस समय वे सेन्द्र हिन्दू काटेज की एफ० ए० कक्षा में पट्‌ रहे थे । उनके चाचा पं० 
हरिकेराव सान्या क्वीन्स काेज मे तकंास्त्र के प्रोफेसर थे । कविराज जी उनके स्नेहमाजन थे । इस नाते शचीन्द से 
इनको घनिष्ठता हो गई । दोनों मित्र दशाश्वमेष घाट की सीद्धियों पर वैटकार प्रायः घंटों धार्मिक चर्चा किया करते थे। 
सान्यारु जी का विचार था कि मारत का उद्धार वा्मिक उत्थानसेहौ टो सकता है1 इसी प्रसंग में एक दिन उन्होने 
अपने परिचित एक तत्वज्ञ महापुरुप का उल्टेख किया, जिनका पुत्र इन्दुभूपण सान्या उनका सहपाठी था । वे महानुभाव 
दारिभूषण सान्या ही थे। कविराज जी को अकस्मात्‌ अमीष्टग्राप्ति से अपार आनंद हआ । इन्ोने उनका दशन 
करने की इच्छा प्रकट की । दाचीन्द्र ने कहा यों वे सामान्य छोगो से नहीं मिलते। एक वार तो उन्होने दार पर दशनां 
उपस्थित करमीर के महाराज हरीसिह को कटा दिया था । कितु इंदुमूषण के माध्यम से संमव है हमे सफलता मिक जाय ।' 


दो दिनों के वाद रचीन्द्र ने सूचना दी “मिलने का समय निश्चित हो गया है। कल संघ्या को चार बजे इन्दु के घर पहुंच 
जाना टि।' 


7. र, 1१... . 
















हः दिवराम किकर योगत्रयानंद महाशय सोनारपुरा में रहते थे । मकान के दूसरे तत्ठे मे एक वड़ा कमरा था 
: ॐ उसी में उनका आसन था। जिस समय कविराज जी शचीन््र के साथ वहां पहुचे, पटले से ही कई लोग मिलने की प्रतीक्षा 
म वेठे थे। कितु शिवराम ककर जीने इदु मूपण ढारा इन रोगों के समय से आने की सूचना पाकर उन्हे तत्काल ही 
बुला च्या । कई कमरे पार करते हुए ये दोनों केन्द्रीय हाक मे पहुंचे । देखा कि पुस्तकों से धिरे कम्ब जटा रखाये, गले 
मे सद्राक्ष की माखा वारण विये प्रसन्न वदन, सक्षात्‌ रिव की भांति तेजपूणं मुखमंडल वाढ एक गौरवणे वृद्ध महापुरुष 
बैठे है। प्रणाम कर ये रोग एक किनारे वंठ गये। राचीन्द्र ने इनसे पहले ही कह दिया था वातें तुम्हीं करना मँ 
पीछे वठादटरंगा।॥ वैसाहीहुभआ। कविराज जी आगे वटे गौर शचीनद्र कुछ फासले पर पीछे। महापुरुष ने परिचय 

पने के बाद जिज्ञासा-निवृत्ति के चयि प्रन करने 7 अदेश दिया । गोपीनाथ जी ने निवेदन शिया आये तो थे केवल 
। दर्वना्थं कितु यदि आज्ञा हो तो एकाव शंका सेवा में प्रस्तुत करं 1" इसके वाद उन्होने निम्नाकित श्छोक पढ़ा -- 
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श्री शिवराभकि ङ्कर योगत्रयानन्द स्वामी 








कविराज जी : जीवन जर साधना 





वेदाः विभिन्ना स्मृतयो विनिन्ना नासौ मुनिः यस्य मतो न भिन्नः। सु 
वमस्य तत्वं निदितं गुहायां महाजनो येन गतः सपं: 


ओर निवेदन चित्या कि क्या तत्वज्नानी मुनियों में भी, जो पूर्णं सत्व कैः साक्षात्‌ स्वल्प ही होते हँ, मतभेद संमव टै? 
महात्मा जी इनकी वुद्धिमत्ता कौ प्रलंसा करते हुए वोके मुनिवर्गं मन को लेकर चास्वों की व्याख्या करता ह । प्रत्येक मुनि 
की प्रकृति भिन्न होती दै। अतः उनके मतो में विभिन्नता स्वामाविक्रदै। मनि मात्र ही मन के अनगामी है। तत्वका 
राक्षात्कार्‌ मन को अतिक्रम करके होता है। मनका निरोष क्रिये विना गंमोर एवं रहस्यषुणं वमतच्त्व में प्रवे न 
दो सकता 1 तत्व का ददन जिस अवस्था मंटोता है वां मन नहीं रहता, वह्‌ निविकल्प स्थिति है। परंतु तत्व का 
उपदेदा होता दै वाक्यों से, जिसकी पृष्ठमूमि में मन की क्रिया अनिवायतः विद्यमान रहती दै। मननचील होने से मुनि 
मी विकल्प रहित नहीं होते। महापुर्ष निविकल्प समाधि कौ अवस्था मं हदय-गृह्या मं प्रविष्ट होकर चमं ततत्वं का 
अन्वेषण करते टु । जन-साधारण के व्यि यह्‌ क्रिया संभव नहीं द । अतः उनके हेतु तत्वग्र्दण का एकमात्र उयाव है 
दापुख्पों के दारा निदिष्ट मागं का अनुसरण' । 
संध्या टौ जाने पर उनकी आज्ञा प्राप्त करके जव ये चटने च्गे नो उन्दोनि कदा जव इच्छो आ जाना। 
इस प्रकार मविष्य में विचारः-विनिमय का मागं खुल गया । दिवराम किंकरः महादाय सोनारपुरा से राजषाट जाकर अपने | 
एक शिप्य द्वारा प्रदत्त मकान में रहने खगे । कविराज जी यदा मौ इनका सत्संग-छाम नियमपुवंक करते रदे । अयने सेवकं ¬ 
सतीदाचन्द्रपाक को इन्ोने आज्ञा दे रखी थी कि गोपीनाथ जिस समय भी आये मेरे पास पंचा देना ।' | 
कविराज जी के व्यवितित्व के निर्माण मे इन मटाराय कौ योगसिद्धि, स्वच्छंद-प्रवृत्ति, अनन्य रामभक्त्ति ओर 
अगाध-ज्ञान का विलेप योग है। उनके विद्याथियों में स्वामी अभेदानंद एेसे अनेक तत्वज्ञ महापुर थे।` कविराज जी 
इनके रांपकं में सात वर्षं (१९११ से १९१७ ई० तक) रहे । उन्होने एक वार भगवदाश्रम कौ महिमा वत्ताते हुये अपने 
जीवन की एक घटना सुनाई “भँ किसी से कभी कुछ मागता नहीं ओर न मेरे पास कोई निजी संपत्ति या वृत्तिहीं 
फिर मी काम चलता रहता है। आराव्य को एसी टी इच्छा है । एक दिन जव मँ अभेदानंद को वेदांत पडा रहा धा। 
डाक्यि ने आकर एक वीमाकृत लिफाफा दिया 1 मैने उसे खोला, मीतर तीन सौ रुपये के नोटों के साथ एक पत्र था। 
उसे पढ़ कर मेरी आंखो मे आसू आ गये 1 अभेदानंद को यह्‌ द्‌र्य देखकर आरचयं हुआ । पूछा क्या वात ह महाराजः । यै ^ 
मने वताया कि प्रमदादास मित्र नामक व्यक्ति ने ये ३००८० भेजे है, ओर लिखा है किं “मुञ्चे तीन दिन हए मगवान्‌ शंकर इ 
ने स्वप्न में ददोन देकर कठा “मै मूखा ह्‌। कुछ खाने को दो। मेरा परमभक्त शिवराम किकर तीन दिन से विल्व-पत्र ~ र 
मात्र खा कर रहता है । स्वप्न में ही उन्दोने आपका पता छिखा दिया । उसी आधार पर ये ३०० ₹० सेवार्पित है ।“ श 
शिवराम किकर महाशय ने इसी प्रसंग मे आगे कहा "निराहार रहने कौ वात मेरे निकटतम व्यक्ति मी नहीं जानते थे। 
मगवान्‌ का अपने आधित के प्रति यह करुणा भाव देखकर मेरे नेत्र सजल हो गये थे।' इन महानुभाव को अनासक्ति 
की चर्चा करते हृए आश्रमवासियों ने कविराज जी की बताया था करं अपने वयस्क पुत्र के आकस्मिक देहावसान से वे 
रचमात्र मी विचलित नहीं हए थे ।* इतना ही नहीं उसके शव को वे गंगातट पर कोतंन करते हए ले गये थे । ¦ 
शिवराम किकर महाशय से इनका संबंध उत्तरोत्तर धनिष्ठ होता गया। उनकी लिखी परलोक, मानव 
तत्व, “मूत ओर शक्ति" आदि पुस्तके पढ़कर इनकी इच्छा इनसे मत्र दीक्षा लेने की हुई; कितु कुछ कारणों से इसकी ` 
व्यवस्था न हौ सकौ । फिर मी इनके आत्मिक विकास के चयि वे निरंतर प्रयत्नशीर रहे! उनको छत्र-छायामे विद्यार्थी _ ` 
जीवन में ही मगवान्‌ कौ शरणागत-वत्सलता में कविराज जी का अगाध विश्वास हो गया। अध्ययन के साथ ही ज्ञान, ` ` 
भक्ति, ओर योग संबंधी प्रथो का परिशीलन, सत्संग तथा साघु-दरेन मे इनकी सुचि बढती गयी ॥ === 
गुरू-दीक्षा का सुयोग इसके छः वषं वाद जनवरी १९१८ में संघटित हआ । एक दिन काशी में +. र य 
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के मोलागिरि मठ से संबद्ध एक ब्रह्मचारी से इनकी अचानक भेट हो गयी 1 उन्होने इनसे तिन्वत से जये हए एक 
सिध महात्मा का ददन करने के किए अपने साथ चरने का अनुरोध किया। उनकी योगशवित की चर्चा करते हए 
बरह्मचारी जी ने बताया कि वे अपने तथा समागत जिज्ञासृओं के शरीर से मनचाही सुगंघ पैदा कर देते हैँ । महात्माजी 
हन्‌मानघाट पर ठहरे हए थे। उक्त ब्रह्मचारी के साथ कविराज जी उनके निवास स्थान पर ४ वजे अपराह्ल में पहुचे । 
मकान तिमंजिखा था । निचखी मजि में शिप्य रहते थे ! दूसरे तल्छे मे एक बड़ा कमरा था जिसकी वेठक का दरवाजा 
स्कः की ओर खुलता था । तीसरे तत्के में एक छोटा कमरा पूजा-गृह के रूप में प्रयुक्त ठोता था । उसके निकट रसोई 
घर था। महात्मा जी दो तल्ठे मे ही दंनार्थियों से मिलते थे । ब्रह्मचारी के साथ जव ये उनकी वैक सें प्रविष्ट हुएतो 
१०-१५ व्यवित बंठे थे, जिनमे हिन्दू विच्वविद्याल्य के कुछ अध्यापक ओर नगर के सश्रांत लोग थे 1 वावाजी का आसन 
उत्तर ओर एक पलंग पर था 1 उस परग के ऊपर व्याघ्र-चमं विदा था। वे जोगिया रंग का वस्त्र धारण कयि हए थे 
ओर देखने में जगमग ६० वपे के र्गते थे । उनके मुख-मंडक की दिव्य आमा को देखकर इनके मन में अपार शरदा 
उत्पन्न हो गयी । कविराज जी संकेत पाकर पलंग के पास वैठ गये । उस समय वावाजो रहस्य-घाघना के केन्द्र क्ञानगंज 
की चर्चा कर रहे थे ! प्रसंग को आगे बढ़ाते हए बोले “यह गुप्त योगाश्रम तिव्वत मेँ स्थित दै । जखंघर (पंजाव) से 
होकर जाना पडता है। कदमीर से मी रास्ता गया है । यहां योग की रिक्षा दी जाती ह यह नांदा जसा ही विशाक 
जाव्यात्मिक दिक्षा-केन्द्र है 1 जव मै १४-१५ वषं का था पगले कुत्ते ने काट लिया । उन दिनों इसकी चिकित्सा कौ 
व्यवस्था नहीं थी 1 इस प्रकार के घटनाग्रस्त व्यक्ति प्रायः पाग होकर मर जाते भे। अपनी मृत्यु निर्दिचत जानकर 
मेने आत्महत्या करने का निक्वय किया ओर इसी उदेश्य से हुगरी के निकट गंगातट पर गया । वहां जाकर मने देखा 
कि गंगा के गभे से एक महात्मा ङवको लगाकर ऊपर उठ रहे हैँ। जल उनके साथ हौ स्तंम की भांति ऊपर उत्ता हं 
आर डवकौ लगाने पर गिर जाता है। यह दृश्य देखकर मै आङ्चय चकित रह गया । स्नान करने के वाद वे महापुरुष 
भेरे पास आये ओर पूछा-- क्या तुम डूवने आये हो ?" मैने अपना वृत्तान्त सुनाकर निवेदन किया आजीवन कष्ट 
मोगनेसे म गगामे डव कर प्राणान्त करना अच्छा समक्चता हूं!" उन्होने मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखा । उनके स्पेमाव्र 
स मेरा सारा शरीर शीतल हौ गया । इसके वाद वे बोले धर जाओ, पेशाव होगा, उसके साथ ही तुम्हारे शरीर का 
सारा विष बह जायगा मैने प्राथना कौ आपने लौकिक जीवन की रक्षा की है, परमार्थ का पथ मी वतादये ।' महात्मा 
जी ने कडा मं तुम्हारा गुर नहीं हु, फिर भी यदि तुम्हारी इच्छा है तो गुर के स्थान तक पहुंचा सकता हूं। कितु इसके 
चय तुम्हं अपनी माता से अनुमति प्राप्त करनी पड़गी 1 मैने घर आकर माता जी को सारी कथा कह सुनायी । मेरी 
जीवन-रक्षा का समाचार पाकर वे बहुत प्रसन्न हु ई । इसके कुछ दिनों वाद महात्मा जी आये ओर मां की स्वीकृति प्राप्त 
कर्‌ मने उनका अनुगमन करिया । वे पटहे मुञ्चे आकाश मागे से अष्टभुजा ऊ गये । वहां एक सप्ताहं तक निजँन स्थान 
भ रहा। इसके अनंतर वे मुञ्धे हिमाख्य में विज्ञान एवं योग शिक्षा के केन्र ज्ञानगंज आश्चम ञे गये। यहां सात दिन तक 
रहा । महात्मा जौ फिर आये ओर उनके साथ मे राजराजेडवरी आश्रम को गया । यहीं मेरी मंत्र-दीक्षा मुञ्चे साथ लेकर 
जनेवाके स्वामी नीमानंद के गुख्देव परमहंस मृगुराज दवारा सम्पन्न हुई ओर पितृ-प्रदत्त नाभ मोलानाथ के स्थान पर 
विशुद्धानंद संज्ञा मिरी । महात्मा नीमानंद मुद्ध ठेकर पुनः ज्ञानगंज लौट आये 1 यहीं पर मेरी विधिवत्‌ विज्ञान तथा 
+ प्रायोगिक योग की दिक्षा हई । अध्ययन का क्रम १४ वषं तक चखा । वीच-वीच में आकर माता जी का ददन कर जाता 
^ था। शिन्ना समाप्त होने पर गुरनिदेश प्राप्त कर पुनः लोकाल्य मे चा आया ओौर शान्ति निकेतन के पास गुरकला 
नामक स्थान पर रहने रगा । यहां चिकित्सकःवृत्ति से जीविकोपाजेन करता था 1 इसके वाद गुर फी आज्ञा केकर मैने 
स गृहस्थाश्च में प्रवेश किया । विवाह हुआ, कितु थोड़े हौ समय के वाद स्त्री का देहान्त हो गया । मैने सांसारिक संब॑घ- 
क: सूत्रों को तिलाञ्जकि देकर संन्यास धारण किया ओर अव परमहंस की स्थिति मे हूं!" यह सत्संग-वार्ता घंटो चरती रही। 
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कविराज जौ : जीवन ओर साधना ः 
उपगरक्त तथ्यों के अतिरिक्त कविराज जी को दो वाते ओर ज्ञात हुई - परमहंस जी कौ जन्म मूमि वर्दवान जिलेमदै ८ 
ओर उनकं मस्तिष्क में दिवलिग दै, जिसे लेकर उन्ोने कई महत्वपुणं क्रियाय सिद्ध की है। बाद को इस दिवकिगि : 
क 


की स्थापना उन्होने अपने काडीवाटे आश्रमम कर दी थी। "9 


स्वामी विशुद्धानंद मे अखीकिक योगदाक्ति थी 1 उनके पास ददांनाथियों कौ सदा मोड ख्यी रहती थी। क 


कोई श्ञानगंज' की विमूतियों का वणेन सुनाने के छि अनुरोव करता, कोई अपनी मनचाही सुगो कौ सबने 


का। वावाजी हाथ रगड़ कर अपने शरीर से अमीप्सित सुगंध उत्पन्न कर देते थे। कविराज जी कुछ दिनो तक ` 
यह सव देखते रहे। एक दिन इनसे नहीं रहा गया, प्रन कर बंठे स्वामी जी, योग कौ इन सव विमृतियोका ` 


अध्यात्म-साघनासे क्या संवंवहै ? इसे छेकर इम क्या करेगे ? योग क्या है भौर उससे क्रिस प्रकार हमारा आत्मिक ` 


विकास हौ सकता है । यह बताइये ।* वावा जी बो तुम्हारा शास्त्र योग॒ की क्या परिमाषा। देता है ?` कविरानजी 
ने निवेदन किया "चित्तवृत्तियों का निरोव । कितु इसके ढारा जीवात्मा का परमात्मा से सयोग कसे स्यापि 
सकता है? यह्‌ समञ्च मेँ नहीं आता। इस संद मे योग की उपादेयता पर प्रका डच्ि।' _ ` छ 


स्वामी जी वोढे योग वड दुर्लम अवस्था है । वह एसी स्थिति है, जिसे प्राप्त कर मनुष्य जो चिसोकर 
सकता है 1" कविराज जी ने कहा--यहं हमारी वुद्धि में नहीं आता । क्या योग असंमव को मी समव कर सक्ता है? 
वावा जी का उत्तर था योगी के छियि कुछ मी असंभव नहीं है। वह ईङ्वर से अभिन्न दै। माया ईदवर की मतियोगी ` 
कौ भी रावित है । जो ईङवर का जितना आदश प्राप्त कर सके, बह उतना ही बड़ा योगी है । जब तक वह माया को नियति 


नहीं कर पाता तव तक साघक रहता है। उसे स्ववश्च कर छेने पर योगी हो जाता है । यथार्थं उपासक ईच्वर है, उपास्य ध: 
दै, महादाविति है ।* कविराज जी ने शंका व्यक्त कौ क्या ईर्वर ओर शक्ति एक नहीं है ?' बाबाजी ने एक दृष्टान्त देकर 
इस गूढ़ तत्व को समन्षाते हुए कहा आग में रोहे का टुकड़ा डाक दौजिये। एक टे मे वह तपकर खल हो जायया॥ 


इस तप्त खोहे से यदि कपड़े का संपकं हो जाये तो वह अग्नि के प्रमाव से तत्का मस्म हो जायगा, कितु वही लोहा जब `` 
ठंडा हौ जायगा तो यह कायं नहीं कर सकेगा । यहां लोहा ईद्वर है गौर अग्नि ह महाशक्ति । ये दोनों तत्व नित्य 
संयुक्त रहते हैँ । मनुष्य महाराक्ति रूपी शुद्ध अग्नितत्व को उपासना नहीं कर सकता उससे युक्त ईदवर कौं कर सकता र ह 
है । ईइवर को प्राप्त किये विना महाशक्ति तक उसकी पहुंच असंमव है।" कविराज जी ने आगे भदन किया बताइये ` 9 | 
असंमव संमव कंसे हो सकता है?” वावाजी ने बड़े सरक माव से समश्नाते हए कहा, योगी के व्यि कुछ मो असमव नही ` ` य 
कितु एसे योगी हैँ कहां ? जिन्हे आप गेरुआ वस्त्र धारण किय मों में निवास करते हए देखते है, वे साघकरमत्र दै।॥ __ ` 
योगी अत्यन्त दुम हँ । यह कहते हृए उन्होने अपने गक मे पड़ हई माका से एक रु निकाका ओर पचा-कौन `` 
फूल है ?' कविराज जी ने कहा--गुलाव ' । इनके देखते-देखते कुछ ही क्षणो मे वह जवापुष्य' हो गया, फिरथोडी ` 
देर वाद कपुर बन गया । वावा जौ बोजे इस गुलाब में हौ विद्व ब्रह्माण्ड को सारो वस्तुगों के उपादान अतनिहित्ै॥ ` 
इससे जो चाहो वना खो। सिद्धान्त है "सर्वं सर्वात्मकं" । क" मं ही ख' है। क नाम इसचिये है कि : तत्वं - ` - ~ 
प्रधान है, शेष अप्रधान है, दवे हुए है । देवता मे मी पुतं रहता है, प्रच्छन्न रूप मे। जगत्‌ मे योगी भराय 
देते इसलिये इन तथ्यों पर विवास नहीं होता । योगी होना अत्यंत कष्टकर्‌ है । उनका स्थान न है 1 













हुये बोले इस चमत्कारम्‌कक योग से जीव का पारमाधिकः ससहोचक्ा ह कता है ! २ ता ग जी ने अपने तव्य को 
स्पष्ट करते हुये कहा कमं ही मंथन है, उसीसे ज्ञान होता है । चेत चेतन्य २ स्पज्ञ क्ति, मन्ति जे) नैन 
त्कार, यही अघ्यात्मसाघना कौ योथियों दवारा अनुभूत पर परिपाटी है। सबके मूल भे है, कः 
सोपान है, मूलाधार है। इसलिये कहा गया है < योगः मक्‌ मसु कोशाः म्‌" १" १। ग्रेम की प्राप्तियं 
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ह > भगवतो प्रसाद सिह 


साघारण प्रेम मनोविकार माच्रहै। योगी ही सच्चाप्रेमी है! इस प्रकार सत्संग करते-करते संध्या हो गरई। पूजाका 
समय जा गया। वे जासन स उ । पुजाघरको ओर वदृते हृए कविराज जी को अकेटे में ठे जाकर पूद्ा-- अव तुम्हार 
हृदय कंसा है ?' ये बोले पहले से अच्छा है 1 इन्हे आश्चर्ये हआ कि इस वात को तो कमी हमने कहा नहीं, मेरो उक्त 
बोमारी से अभिज्ञ कोई एेसा परिचित व्यक्ति मी नहीं है, जो इनके संपकं में हो। फिर कंसे जान गये।' वावाजीने 
आद्वासन देते हए कटा-- कोई चिता न करो! दीक्षाचेने पर सव ठीक हो जायगा । 
परमयोगी के इन शब्दों को सुनकर कविराज जौ को इनकी कृपा से अपने आधिदैविक के साथ भौतिक (जहां 
तक दारीर का संवंव है) कल्याण का विद्वासं हो गया । चलते-चर्ते स्वामी जी ने पुछा कल तो आओगे ही 1 अवश्य 
कहकर ये सीदियों से नीचे उतर आए! इस समय ये पिशाच-मोचन पर रहते ये 1 स्वाभी जी के दर्दान हतु वहां से 
पदक ही नित्य हनुमान चाट पर जाते, उनकी विभूतियों का चमत्कार देखते ओर सत्संग लाम करते थे । 
एकत दिन संव्या समय हरिङ्चन्द्र घाट होते हुये गंगा के किनारे टहकते-टहल्ते वावा जी के साथ ये अस्सी घाट 
तकत गये 1 रास्ते मे योग ओर विज्ञान के संवंघ मे वहत बातें हई । स्वामी जी ने कटा योग की वस्तु प्राकृत नेत्रो से 
दिखाई नहीं देती ! विज्ञान के प्रयोगो का फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है । प्राचीन काल मे अपने यहां योग विचा का वहत 
भ्रचार था। उसी के प्रमाव से यह दे आव्यात्मिक के साथ टी मौतिक उन्नति कौ भी पराकाष्ठा तक पहुंच गया था । 
विज्ञान मे आज जिस आकर्षेण रक्ति को इतना महत्व दिया जा रहं 
लेने पर चन्द्र, नक्षत्र, वायु, पृथ्वी, आदि के विज्ञान करतकगत हौ जाते हैं 1 
कविराज जी ने स्वामी जो के सूर्यसिद्धान्त तथा उसके प्रतिपादन स्वरूप प्रद्चित चमत्कारो की चर्चा क्वीन्स॒ 
काज मे मौतिको के प्रोफेसर अमय सान्यार से को। उन्होने कहा "यह धारणा विवेकशुन्य है । एसे चमत्कार 
विज्ञान से अनमिन श्रद्धाखृओों को दिखाकर वावा जी मुग्ध कर सकते हँ 1 हम रोग उनके सूर्य-विज्ञान के मुलवे मे नहीं 
आ सकते । सूये रदिम से किसी मी स्थिति मे ठोस वस्तु कौ उत्पत्ति नहीं टो सकती । वहत कहने-सुनने पर कविराज 
जी के अनुरोव से वे इनके साथ एक दिन स्वामी जी के आश्रम पर गये । परिचय के बाद उन्न वावा जी से कहा आप 
अपने पसंद की नटीं टमारे द्वारा निदिष्ट वस्तु यदि सूर्यं रदिम से उत्पन्न कर सक तो हेम आपके सिद्धान्त कौ वास्तविकता 
स्वीकार कर ठेगे। वावाजी ने कटा क्या देखना चाहते हो ?* सान्या वोले रेड प्रेनादट स्टोन (कार कणाइम 
पत्थर )1' वावा जी ने अंगूर के डिव्वे म रखी हुई रुई का एक टुकड़ा मेँगाया ओर उसे कुछ दूर पर रखकर छेन्स से प्रकाश 
देने खगे 1 वह नेः दनं: सफेद से खार्‌ रंग मे परि्वतित होकर दो-ढाई मिनट मे जमकर काठ कौ भांति कड़ा हो गया। 
इसके अनंतर खाक ्रनाइट पत्थर वन गया 1 प्रोफेसर सान्याख ने शंका कौ स्वामी जी आप विज्ञान तो जानते नी, 
अपने योग वर से इसे उत्पन्न कर दिया होगा । चमत्कार दिखाने के थोड़ी देर वाद ही यह्‌ अदश्य हो जायगा 1" स्वामी 
जी ने उनकी इस घारणा का खंडन करते हुये कहा, नहीं, यह सूर्यं रदिम कै प्रमाव से वना है, ले जाकर अपने पास रखो। 
जीवन भर देखते रहना इसमे र॑चमात्र भी परतन नहीं आयेगा 1" इसके वाद वावा जी ने प्रोफेसर सान्या के सामने 
ही एक फू उठाया ओर उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से एक-एक टूल उत्पन्न कर दिया, फिर उन्हे संबोधित करते हृए बोले, 
आप भौतिक विज्ञान के बाहरी ढांचे को छेकर गौर बहुमूल्य उपकरणों कौ सहायता से कुछ तर्यो को खोजकर अपनी 
सफलता से गवित होते हं । छितु यह प्रकृति-विज्ञान है । इसकी तथ्यान्वेषण-प्रक्रिया बाह्य उपादानों कौ अपेक्षा नहीं 
रखती । अधिकारी के समक्ष नियति अपने रहस्य स्वतः खोर देती है । पात्रता प्राप्त कीजिये ' 
कु दिनो वाद प्रयाग मे कूमस्तान का पव (दिसम्बर, १९१७ ई०) ल्गा। वावा जी के साथ कविराज जी मी 
गये । जाजं टाउन मं ठहरे। प्रोफेसर अन्नदा सरकार पास ही रहते थे। एक दिन उनसे सूयं विज्ञान पर वाते हो रहीं 
थीं। सरकार का विवास वावाजी की स्थापनाओं पर नहीं जम रहा था। वावाजी ने सामने लगे हए चीनी खजूर 


रुका मृल सूर्यदटै। इस रहस्य को जान 


च 
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के पेड़ से एक पत्ता तोडा ओर सरकार से पृछा यह्‌ क्यादट?' सरकार ने ऊहा चीनी खजूर करा पत्ताः। बावाजीनेः 
उनके देखते-देखते लस द्रारा सूय का प्रक्रादा देकर उने पत्थर्‌ वना दिया। प्रोफसर सरकार यह्‌ चमत्कार देखकर 
चकित हो गये। वावाजी ने कटा आप लोग वेज्ञानिक पद्धति स वस्तुओं का सच्टेपण ओर विष्टेयण करते टे; स्तु 
उसके पच्चात्‌ परीक्षित वस्तु को उसकी पूव स्थिति मं नहीं ला सक्ते। योग केद्वारा यह्‌ संमवेदहै। योगी को सदटेषण 
तथा विद्टेपण दोनों क्रियाय सिद्र होती हं। आज के विज्ञान ओर प्राचीन योगविक्ञान मे यही अतरदटै।' कुभमटेमं 
एक महीने के कगभग ठट्रे। वावाजी के सार कविराज जी भी नित्य चरिवेणी स्नान को जाते । माघी पुणिमाके 
वाद समी काडी छोट आये । 

अव दीक्षाका समय आ गयाथा। स्वामी जीने तिधि निदिचरत कौ। उसी के अनुसार २१ जनवरी, १९१८ 
को हुन्‌मान घाट पर यह्‌ कृत्य सम्पन्न हुजा। उस समय से कविराज जौ नियमित ल्प से गुड सेवा मं उपस्थित होकर 
साघना-पथ पर अग्रसर हुये । एक दिन वावा जी से प्रन करिय्रा "हम खोग साधारणतया चंचल मनं स॒ जो जप्‌ करते हं 
उससे अर्थानुसंघान नहीं हो पाता; फिर उसका उपयोग ही क्या? वावाजी वोदे ब्राह्मण गरोर है, वत्री जप 
करते ही होगे, कितु उसका महत्व नहीं जानते मेरे पूजा घर मं जाओ। तान्न कुंड को गंगाजल स बोकर छे आओ । 
यह कट्ते हुए उन्दने जफीमके रंग के किसी द्रव्य से गायत्री का एक उपादान बनाकर इनके हाथ ने दिया ओर आदे 
गायत्री जप करो ।' कविराज जी उसे टेकर पूजा घर में गवे ओर वावा जौ के नि्देला- 


दियाकिइसेताज्रकुडपर रखकर 
तकं उठा देखे क्रिस अन्य मंत्रया 


नुसार उसे सामने ताच्रकड पर रखकर जप करने वटे । इसी समय उनके मन मं 5 
एेहिक कविता के पाठ से यह्‌ उपादान प्रमावित होता है या नहीं । इससे स्वामी जी के कथन कौ सत्यता को मो परीक्षा 
हो जायगी 1" यह्‌ निल्वय करके पटले अंग्रेजी की एक कविता पदी, फिर वंगा कविता, तदनंतर संस्कत के कुछ ङ्टोकों 
(जिनमें एकाथ वेद मत्र मी थे ) का पाठ किया कितु कोई परिवतन छक्षित न हुआ । अत में गायत्री मंत्र पटा । यह 
देखकर उनके आङ्चयं का ठिकाना न रहा कि उक्त मंत्र को मन मे गुनगुनाते ही वहं उपादान प्रज्वङित हो उटा । वादं 
को कविराज जी ने वावा जी के समक्ष यह सारी कथा ज्यो-की-त्यो कह सुनाई। वावा जी ने कहा तुम्हारी आस्था को दुढ्‌ 
करने के लिय ही यह उपक्रम किया गया था। मन की एकाग्रता के अभाव में मी मत्र की ग्रहणदीरता अत्यन्त प्रखर 


होती है। वह अपना प्रमाव अवदय दिखाती है। इसय्यि चंच चित्त से भी किया गया भगवन्नाम अथवा मत्र जप 


कल्याणकारी होता है ।' 
इसी प्रकार उपदिष्ट मत्र की उपादेयता पर शंका प्रकट करते हुए एक दिन कविराज जी ने स्वामी जी से कहा 


कि आपके द्वारा प्रदत्त दीक्षा मंत्र मैने श्रद्धापूर्वक ग्रहण तो कर खिया किन्तु विवास नहीं होता जि इस छोटे से मत्र का जप 
करने से जीवन में कोई परिवतंन आ जायगा ?" परमहंस जी बोले “अभी समन्ञाने से कुछ नहीं समञ्चोगे 1 सात दिन तकर 
इसका जप करो, फिर देखो वया होता है ? इसका विवरण तुम स्वयं आकर बताओगे । विद्वासं करने को कोई जरूरत नहीं 
है । जिस प्रकार आग मे हाथ डालने से उसका जलना निरिचत है, उसी प्रकार मत्र जप कामी प्रभाव अवद्यमावी हे।' 
इसके वाद कविराज जी घर गये। सात दिन तक गुरु के निदंशानुसार म॑त्रराज का जप किया । अन्तिम दिन उन्हे एसा 
लगा जेसे सारा पूजागृह विद्युत्‌ प्रवाह से मर गया हो । वे अ.चयं चकित रह गये । दूसरे दिन प्रातःकाल जाकर वावा जी 
से सारी वात बतला दी । उसे सुनकर बावा जी ने कहा एक छोटे से मत्र मे जो शक्ति है, वह्‌ समस्त विश्व मे उपङन्ध 
विद्युच्छक्ति के पुंजीमूत स्वरूप मं मी संभव नहीं है ।' 

स्वामी जी सूरय-विन्ञान की मांति क्षण-विज्ञान के मी प्रवर समर्थक थे । उनके अदेशानुसार कविराज जी जप 
करते समय घड़ी लेकर वंटते थे । इन्हे यह देखकर विस्मय होता कि कमी उतने ही समय में दो हजार मंत्र जप होता, 
कमी पांच हजार ओर कमी उसी अवधि में संख्या दस हजार तक पटच जाती । इसके रहस्य की व्याख्या करते हृए 
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बाबा जी ने कटा शक्ति-गुण के विकास से समय का मान वदल जाता टै । सतोगुणी वृत्ति के उप्त होने पर्‌ जप अविक 
ओर तमोगृण वृत्ति की वृद्धि होने पर कमटोतादहै। कासे संकपेण करना चैतन्य काकामदहै। यही काल-संकषण 
राक्ति है।' 


वावा जी वषे मे पांच-छः महीने काशीवास करते थे ; दोष समय कलकत्ता आदि में विताते थे । ग्रीप्मावकाड 
मे कविराज ज प्रायः उनके साथ इन स्थानों मे जाकर रहा करते थे । वीरे-धीरे इनका सारा परिवार श्रौ चरणो मे 
शरणागत हुआ ओर सवने मंत्रदीक्षा ठे ली । यह माव-संवंध रनैः नैः दृढ होता गया । गुरुदेव सृदुर वंगा में रहते 
इए मी यदा-कंदा पूजा-गृह मे स्वप्न मे तथा दुःख -सुख के अवसरों पर इनके कुटुभ्वियो फो ददन दिया करते थे । धर में 
उनको निरंतर उपस्थिति का अनुमव होता था। उन्दने चार वार इनकी धर्मपत्नी का मृत्युमृख से उद्धार किया था। 
कलकत्ते मे भेट टोने पर कविराज जी ने वावा जी से इन घटनाओं का रहस्य जानने की इच्छा व्यक्त कौ । वावाजी बोले 
योगी सवेव्यापक है । उसे शरीर से कहीं आना-जाना नहीं पड़ता । वह अवर्णनीय अनंत शक्ति से युक्त है। अष्ट- 
सिद्धियो से परे इच्छारक्ति का मोक्ता है। इससे संपन्न होकर वह प्रयोजन के अनुसार समस्त एेड्वरिक कायं करता 
है या कर सकता है । इसके अनन्तर एक एेसा समय आता है, जव उसे इस इच्छागवित को महा इच्छा में अपण करना 
पड़ता टै! तव उसकी अनन्त अपरिचिन्न आनन्द स्वरूप में स्थिति हो जाती दै । उस दला मे योगी को किसी कार्यं के 
च्वि इच्छा नहीं करनी पड़ती 1 उसके सव काम महा इच्छा से स्वतः होते रहते है । आश्रितो के दुःखनाय के लिए कमी- 
कमी इस विज्ञान का प्रकारन आवश्यक हो जाता है 1 
आगे चकर कारो मे स्थापित अपने आश्रम (श्री विशुद्धानंद कानन) में परमहंस जी ने इस विद्या के अध्ययन 
के च्यि एक विज्ञान-मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें वैज्ञानिक पद्धति से सूयं रिम के आकर्पण की व्यवस्था कौ गयी 
थो; कितु ज्ञानगंज की सिद्ध-मंडरी ने इस सिद्धान्त के छोक-प्रचार की अनुमति नहीं दी । इसलिये यह योजना स्थगित 
कर दी गयी 1 इसके अनन्तर उसी आश्रम मे स्वामी जी ने नवमुंडी आसन की स्थापना की । इसके अंतगेत देव-मंदिर, 
दिव-मंदिर तथा गुर-मंदिर का निर्माण हआ ओर साघक तथा साधिकां के आवास देतु पृथक्‌ मवन वनाये गये । 
हनुमान घाट वाजे प्राचीन आश्रम का मी जीर्णोद्धार हा 1 इनके अतिरिक्त मावानीपुर, जगन्नाथपुरी, वड (ववान) 
ओर पुरुलिया म स्थित वावा जो के आवासस्थलों को मी आश्रम का रूप दिया गया, जिनमें रहकर उनके दिष्य साधना- 
परणं जवन वितति ह । इनमे से काशी के श्री विशुद्धानंद काननः" तथा हनुमान घाटवाछे आश्चम कौ व्यवस्था की देव- 
रेख कविराज जी टी करते है 1 अपना यह्‌ कतंव्य ये अत्यन्त निष्टापू्वैक अव तक संपादित कर रहे हैँ 
स्वामी जी का लोकान्तरण ११ जूलाई, १९३७ को कारी मे ही हुआ । जीवन को प्रकाडामय पथ पर अग्रसर 
करनेवाे इस परम दारण्य महापुरुष से वियुक्त होने के क्षण कविराज जी के लिए अत्यंत हृदयद्रावक ये । आंसू इस 
जन्मसिद्ध महापुरुष की आंखों से इस वार भी नहीं निकठे। वियोग की भीपण अंतर्ज्वाखा ने उनका खोत ही सुखा 
दिया था। इस प्रक्रिया में उन्हे जो आंतरिक वेदना सहनी पड़ी उसकी रेखायें इनकी मुख-मुद्रा को विकृत करती हुई 
स्पष्टतया देखी जा सकतीं थीं । 
गुर के दिवंगत होने पर मौ इनको साघना उनके द्वारा निदिष्ट पथ पर अव्यवहित गति से चर रही है । जव 
कमी किसी विषय मे कोई शंका होती दै तो उसका समाधान स्वामी जी कौ व्यापक आत्मा द्वारा इन्हे तत्काक प्राप्त 
हो जाता है। कमरे मे स्थापित आचाय का चित्रपट ही इनका शाखत पथ-निर्देशक है! श्रद्धालुगों हारा लायी गयी 
वस्तुएँ ये स्वयं न ग्रहण कर गरु चरणों मे ही अपित करा देते है। 
कविराज जी के आध्यात्मिक जीवन के विकास में योग देनेवाले अन्य संत हैँ राम ठाकुर, (श्री रामचन्द्र चक्रवर्ती) 
पागल वावा, सिद्धिमाता, सतीदाचनद्र मृखर्जी तथा माता आनंदमयी । इन महात्माओं के संसग से मक्त, ज्ञान तथा योग 
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के गूढ रहस्यं को हृदयंगम करने की इन्दं अद्‌ मुत्त क्रमता प्राप्त हो गयी है । इनको ज्ानाटोकूणे बाणी में जो माव्य 
टै ओर लेखनी में गृढृतम दादोनिक तच्वो के साघारणीकरण कौ जो अद्भुत क्षमता है वह्‌ वहत अं मे स्वाव्याय ओर 
सत्प्रसंग का ही प्रसाद है। 

कविराज. जी की अध्यात्म-चर्या विदार्थी जीवन कौ प्राथमिक स्थितिसे प्रारंभ हरई। बीच में लौकिकः 
आपदाओं के अनेक लोके आये किन्तु उसको यिखा क्षण-माव्र के लिए मी नहीं कटपटायो । उसका प्रकाडा उत्तरोत्तर 
प्रवरही टोता गया। 

त्रिंसिपल के पद से निवृत्त टोने के वाद १९३५ से इनकी दिनचर्या प्रायः स्थिर हौ गयी है । जाडं में ६ वजे ओर 
गमियों में ५ वजे प्रातः कमरा खुरुता है । नित्यकर्म स निवृत्त होकर पूजा पर वंठ जाते हैँ । इसमें एक घंटा ख्गता है। 
फिर मिलनेवाठे आते हैँ । उनके साध दस-वारह्‌ वज तकं सत्संग ओर उपदेश चता हँ । इसी बीच यदि अवसर मि 
गया तो जलपान कर ठेते हँ। एक वजे के कगमग मोजन करत हँ। इसके वाद तुरन्त दी आसन पर्‌ वेठ जाते 
टं। दिनम दिश्राम नहीं करते। जिन्ञासुओं के आने का क्रमं पुनः चलता है, जिसको समाप्ति संव्याको पांच वजे 
टाती है। एक घंटे में नित्य-क्रिया समाप्त कर ८ वजे रात तक का समय पूजा में विताते हँ। १० वजे के आसपास 
भोजन करते है। यदि कोई धनिष्ठ व्यक्ति आगयातो उसे उपदेश कर देते हृ, अन्यथा चिते ह । इसके अनन्तर 
साधना मे प्रवृत्त होते हैँ। यह्‌ कव तकर चलती है किसी को पता नहीं। कव सोते है, कव उवते हं, आश्रमवासी मी 

नही जानते। मति की भांति इनकी गति मी अगमदहै। 
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हए थे । 
२. आचायं नरेन्द्र देव के पिता वानु बर्देव प्रसाद भी इनके भक्त थे । उन्होने अयोध्य से गायत्री मदिर की 


स्थापना इन्हीं कौ प्रेरणासे की थी । गायत्री तत्व भास्कर' नामक ग्र॑य जिसे आचायं नरेन्द्र देव ने पिताक 
इच्छन्‌ सार प्रकारित कराया था, इन्हीं को प्रेरणा से कल्िख। गया या। 
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560 10 ह †0 100. १८०००21 50085 दरलाऱ पाना). = रलः वशा लगलाल४ 1८6211९0 1175 
16€अापा ह 8५172} ला धल ६0 लाता 25). 


8 ८47210112*5 071011८ -221511716170175 


1 प्८छटणप्ठा) ० वपााग]18 € 201070819 पवला६, अत्‌ लग व८स०0ा) 10 [ददा 
7 21] 1४5 07216165, ए शप्लपाक्षाङ़्‌ 1 [प्ल क्पा©, [7510ाङ़, 21600व८ग८हटु$, ल ्ष्युगा र 211त्‌ [ण्ण 
(॥ 7260८66 25 ९६] 25 71 धाट्जङ) प @०ण्लाााला) ६, 8 पआपल 9 एपार्टा511165 ° {116 तछा 


270 (66४21) 1627066 806८665 ° एला 2५८ २६ तट ला६ पापा€ऽ ल०ीललि९त्‌ 00101106 वाऽना 
0) 111. 17 ल710101९ह्<2॥ 0पवला ४1686 41506०15 216 25 10110५05 :-- 


1. [16 प्रध्ल ज शव्ार0व्वा$द$2 (लगालटिप्लत्‌ $ ता€ @तर्लप्ाालया(६ 9 [तो2 7 पाल 
ल्वा 1934; 


2. 11€ ०९६८८ 9 0.४५. 10०75 ८वप5३8. (गालितत्‌ $ 116 पर्ल ज भागात 
170 116 $€८ॐ 1947; 


3. 116 ०९९८ 9 0.1४. [माना (वद (€०णलितत्‌ $ 11 6127165 [रात प् तपपण्लञप 
1 11€ ल्मः 1954; 


4 (€ा५१८०६८ ग प्र्ण०पाः हाः ६त्‌ $ 116 एाल्अतला६ ग प्ता 2 17 (116 लढा 1956; 
3. 21206 2, "ऽथा $2 ए277311242 (107507हपा ऽतत्‌ कलाल) $ (116 पाप 
9051671४ ९271512, [.पलताठ 1 € ल्या; 1962; 


6. {16 ०९६८८ ० 7.1४, गाना वप (जाटिप्त्त्‌ $ पल पएफंर्ल त ग (गलप प 
८0€ $€ 1964; 


7. 21206 2 (एव्वु्यशण्डीा 2 र प्र6 एाल्अतला६ ० 7072 711 पाट ८2 1964; 


8. 8651060 एला०ष्णाअए ४ "८ एफण्लङप्फ म एप्त तप पाल फलवा 1964; 
9. . ^+०११९१ ० ९ प्ल [0८० ग कल वष्टु 21 [12 1२८३८३76] [75पाल 17 ८ एत 
1964; 2116 


10. 1४८ त्रलपलन्क वलह्८८ ० “ऽतप ्दरस्ला गवः 6०0९ $ ४1८ पराप्ता ऽबरााफ्प 
82771612, 11212126, 10 1116 $€ 1965. 





01.1005८5 ८०९८८ 4/0 0 श्ट रक हवण्ाकु 72 (८ व्ण क 26 = व 79८ ५1८ दाद।९व्‌ (0 
707. 242041४ 20504 51९0, 


कविराज जी : एक विद्धान्‌ सन्त के ख्य में 
यद 
डा० ध्मेनद्रनाथ चास्त्री 


कविराज जौ के चरणों में वैठकर मज्ञे अध्ययन करने का सौमाग्य प्राप्त नहीं हज, फिर मी उनको मैने 
गृरुकेरू्पमेंही माना । मेरे जीवन कौ मुख्य सावना दिडनाग-ददंन ओर न्याय-वंगेपिक का तुलनात्मकं अव्ययनं' 
रही है । उसका विरोष रूप से मनन ओर अध्ययन करने के छिर्‌ जव १९४४ में मँ बनारसं गवा, उत्त समथ मृज्ञे मायंददयंन 
कविराजजीकेद्टाराहौ प्राप्त हृजा। उनके द्वारा हो मुञ्चे रवेरवाट्‌स के ग्रंथों को पठने #ै प्रेरण मि्टौ जिसमे मङ्ख 
उन दोनों दानिक सम्प्रदायो के गहरे सिद्धान्त स्मज्चने मे सहायता मिलो । समय-समय पर जाकर उनसे वहुव्रा मै 
दाशंनिकं ्रन्थियो को सुलज्ञाता रहा । यदि मृन्ञे कविराज जो का आद्ोवदि प्राप्त न हज होता तो यद म अपने 
जीवन को उस मुख्य सावना को पुरा न कर पाता। एक ओर विशेष वात कविराज जी मे पायो--वहां छोटे वड़े का 
कोई मेद नहीं । कोई प्रसिद्ध विद्वान्‌ पहुंचे या कोई मामूको छात्र चला जाय, कविराज जी का ढार व्येन के चि समान 
रूप से खुला हुआ है। दोनों को ही उनसे मागंददेन प्राप्त होगा । 

संस्कत के विविध क्षेत्रो मे कविराज जी का विशाल ज्ञानं एक विशख्वकोष को समता रखता है । उन्होने वहतं 
से ग्रन्थ नहीं छिखे ! परन्तु अनेक ग्रन्थो पर उनको मूमिकाएं है । यह मूमिकाएं सस्कृत-अध्ययन को विशार सम्पत्ति हे । 
अनेक अवसरों पर मैने यह अनुभव किया दहै कि कविराज जी को लिखी मूमिकाएु, उन ग्रन्थों से मो अविक महत्वमुणं हँ 
जिनके किए वह किखी गयी हैँ । उनके अनेक एसे ठेवो का एक संग्रह प्रकारित होना वहत आवद्यक है । सरस्वतीः भवन 
से प्रकारित होनेवारी पत्रि फा सरस्वती मवन सौरीज' मे उनके कई महत्वपुणं लेख निकल हे । न्यायवंशेषिक-साहित्य 
के विषय में उनको महत्वपुणं केखमाला को अमी हार मे पूस्तकाकार प्रकारित किया जा चुका है। वस्तुतः यह प्रसार 
न्यायवेरोषिक के साहित्य के विषय में सवसे अविक महत्वपुणं है। कविराज जो का जोवन बनारस के संस्कृत कालेज में 
व्यतीत हुआ , जहां पहले वे सरस्वती मवन के संचारुक ओर बाद में संस्कृत कालेज के प्रिसिपक के रूप मे रहे! वही 
संस्कृत कालेज अब संस्कृत विशदविद्यालय के रूप मे है । संस्कृत विक्वविद्यालय का यह आवश्यक कत्तेव्य है कि कविराज 
जो को सारी कृतियों को संग्रहीत कराये । 

विद्या के क्षेत्र में कविराज जो का महत्वं सवेविदित है, परन्तु उनके सावनाप्रणं सरू जोवन का महत्व 
विद्या के क्षेत्र के महत्व से कहीं ऊपर है। बौद्ध प्रथो में ओर वेदिक दादेनिक प्रथो मे, विरेषकर गीता मे, जो सावना 
वतायी गयी है, उसके वे प्रतीक हैँ । सारे शास्त्रों मे जो कुछ साधना का रूप है, उसका एकमात्र सार यह है कि मानव अपने 
संकुचित व्यक्तिगत अहंमाव' को मिटाकर आत्मा के व्यापक रूप को अपने जोवन में चरिताथं करे । मने अपने जोवन में 
जिन महापुरुषो का संपकं प्राप्त जरिया, उनमें एसे बहुत कम है जिन्होने कविराज जी के समान “अहंमाव' का दमन करने 
म पूरी सफलता प्राप्त को हो । कविराज जौ के व्थावहारिक जवन मे तो उसका कोई चिह्न मो नहीं है । घंटों उनके 
चरणों मे बेठकर मक्षे उनसे वार्तााप करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ है, परन्तु एक क्षण के लिए मो उनमे अहंभाव का 
चिह्न नहीं दख पड़ा । उनको प्रयाग विश्वविद्यालय ने सम्मानित डो° लिदट्‌० को उपाधि प्रदान को । उनको शासन ने 
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महामहोपाध्याय को उपाधि दौ ; ओर मो तरह तरह के सम्मान उनको दिये गये, परएेसा लगता कि वे सव सम्मान उनके 
व्यक्तित्व को स्पडो मी न कर सकं 1 वे उन सवसे विल्कूरु तटस्थ रहे । कमलप पानी मेँ रहता हआ भी पानी के संपकं 


से सबेधा अतग रहता है, यह्‌ वात कविराज जो के विषय मे अक्षरशः सत्य है । “अहंभाव' से अलग होना सन्त' कौ कमौटी 
है जौर कविराज जी उस कसौटौ से पूरे सन्त सिद्ध होते दँ । एेसे व्यवितत मृन्ञे मिरे दैँजोप्रगाद्‌ विद्रान्‌ दैँओरएसेमी 
कभी कमो मिञे है जो सन्त है, परन्तु सन्त ओर विद्वान्‌ दोनों का सामंजस्य कविराज जीके समानकम कोगोमें 
पाया जाता है। 


कखन ऊ को अखिरू भारतीय संस्कृत-परिषद्‌ ने जव कविराज जी के सम्मान में अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकारित 
करने की योजनाकोतोमेरी दृष्टि में परिपद्‌ का गौरव बहुत बढ़ गया। परिषद्‌ किसौ एसे व्यवति के सम्मानमें 
जो संसार को दृष्टि से बहुत गौरव रखता हो, यदि अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकारित करती तो परिषद्‌ का वाहरी महत्व बहुत 
बढ़ जाता ओर इस प्रकार परिषद्‌ जिस आधिक संकट का अन॒मप्रे कररही टै वह मो किसी अंश तकद्‌र हो सकता था, 
परन्तु परिषद्‌ ने कविराज जौ जसे सन्त के चिए अभिनन्दन ग्रन्थ को योजना की, यह सचम्‌च परिपद्‌ के चयि गौरव कौ 
बात है 1 पिचौ वार जव मै कविराज जो सेमिलातो मक से इस अभिनन्दन ग्र॑थको चर्चाकर वैठा। कविराजजीने 
उस विषय मे अपनी उपेक्षा प्रकट को, पर वह्‌ उपेक्षा इतनो प्राकृतिक ओर सर थो कि उससे मेरे हदय में एक अपूव 
हषं का अनुभव इआ । 
कविराज जीसे ज्ञान केक्षेत्र मेंर्मैने वहत कुछ पाया, परन्तु उससे मी वदृकर उनके जीवन की सुन्दरता 
ओर सरता ने मुञ्चे प्रमावित किया है 1 एक वार मने देखा कि कविराज जौ को बादाम पीसकर दिये गये । मुञ्ञे लगा करं 
बादाम शायद कविराज जी के छ्य ामदायक हों। मने सारे बनारस में घूमकर जो सवसे वदिया वादाम प्राप्तो 
सके, उन्हे खरीदा ओर श्रद्धा के उपहार के रूप मे उनके पास छे गया । कविराज जी ने देखते ही स्पण्ट रूपसे उसे लेना 
अस्वःकार कर दिया । जव मैने उन्हें बतलाया कि उन्हें दूंढने में मैने वड़ी मिहनत कौ है ओर उनसे आग्रह्‌ किया कि 
किकमसेकम इस वार तो स्वीकार कर ही छे, तव उन्होने केवर दो वादाम उठा चया ओर मुक्चे विवश होकर उन 
वापस ऊ आना पड़ा । मेरे बहुत से छात्र अनेक वार सच्ची श्रद्धा ओर स्नेह से उपहार काते रहे हैँ । उस दिनके बादर्मैने 
मी कविराज जी से सीखी इस शिक्षा का पालन किया ओौर अनुभव मी किया कि यह कितना आवश्यक है । 

सन्‌ १९४४-४५ मे जव मेँ बनारस मे रहा, अधिकतर गवनेमेट संस्कृत काेज के सरस्वती मवन मेकाम 

करता था, पास को एक दूकान पर्‌ कहवा, चाय, द्‌ आदि पोता था । एक दिन द्‌कानदार ने बतलाया कि इस कालेज 
भे एक बंगाली भ्रिसिपल थे जो कुछ पागल से मालूम पडते थे ? न जाने कंसे सरकार ने उन्हें भ्रिसिपर बना दिया । मैने 
पूछा कि तुमने कंसे जाना, तो उसने बतलाया कि वे छाता हमेशा हाथ मे रखते थे, परन्तु जब घूप पड़ती थी तव मी उसे 
नहीं खोलते थे ओर कमी-कमी तो यहाँ तकं देखा कि वारिद पड़ रही है ओर छाता हाथ में है, पर उन्हें उसे खोल लेने 
का ध्यान नहीं है । विचारा दूकानदार क्योकर समक्ता करं बह बात विचारों में मग्न रहने वाले मुनि कौ उच्च अवस्था 
की योतक थी । 

म आध्यात्मिक साधना से दूर रहता हुं । बहुत दिन तक अनेक गुरुओ के चक्कर मे पड़कर उससे विरत हो 
चूका हुं ओर इस प्रकार की साधनायों को व्यथं ही मानता हं । यहाँ तक कि कई वार इस बात पर ज्ु्चका सा जाता हं 
कि कविराज जी जिस सावना मे लगे हुए हैँ उसके कारण संस्कृत के विद्या-क्षेत्र को कितनौ बड़ी हानि हो रही है । परन्तु 
जब कविराज जौ के जीवन में अदंमाव-बून्यता, निस्पृहता का माव, अनिवचंनीयता, सरता ओर अङ्रत्रिमता देखता 
हं तव मेरा अविद्वाक्त का माव हिल जाता है ओर विश्वास की प्रेरणा मिलती है। कविराज जी से विद्या के क्ेत्रमे 


मैने जो कुछ पाया है उससे अधिक उनके जौवन के दृष्टान्त से । 
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रासकुबेरमालवोय : 


शिक्षेदशो हितकरौी भवता प्रदेया जायेत दुःखदामनं हि यया जनानाम्‌ । 
लोकोपकारकरणं नन्‌ घमं एव तेजस्विनां मतिमतां च तपस्विनां च।।११ 
यूयं क्व॒ वोधविमलीकृतमानसानामग्रेसराः दिदि दिशि प्रथितानुमावाः। 
क्वेमे वयं बहुविकारकषायितान्ताः 


संसारसागरतरद्धविमुग्धचित्ताः ।। १२।। 
यूयं क्व 


तत्त्वपरिशीकनसंप्रणष्टसर्वे न्द्ियप्रसरकारि मनः प्रयासाः। 
आपातरम्यविषयानिशचिन्तनादिव्यापारसक्तहूदयाः क्व॒ वयं वराकाः।१३।। 


यूयं क्वं स्वे हितकारिपवित्रकायंसम्पादनव्यसनदीप्तनिजान्तरङ्काः। 
क्वेमे वयं विमतियातपरा्थंचिन्तास्स्वार्थान्धघोरत रगतंतमःप्रविष्टाः 1} १४॥। 
यूयं क्व संसृतिपयोनिधिमग्नमग्नप्रज्ञावरोद्ध रणसुन्द रकायं लरनाः 1 
क्वेमे वयं 


मवसमद्रविमिन्नवैयेस्वोद्धारकप्रवरवीक्षणकातराक्षाः । १५॥। 
अज्ञानगन्धगजराजनिवहंणाथं  सिहाधिराजसदृशा यतिनः क्व॒ यूयम्‌) 

क्वेमे वयं वहुतमोमदजाल्वद्धव्यर्थीकरितात्ममतिकृष्णमृगामेकामाः ।। १६॥। 
क्वात्माववोवलघूयापितरात्रियामास्तन्द्रादिदोपरहिता 


दृढसत्यसन्धाः 1 
संगोतवायशुमनृत्यमहोत्सवेपु क्वोच्निद्रताव्यपगताखिलयामिनीकाः । १७।। 
अष्टाङ्कयोगकरणाप्तसमाविरोखा व्रह्मीकततत्वपरिशीलनतत्पराः वव । 
स्वामोष्टवस्तुरतियोगचित्ताः लोकप्रसादनरताः कुपथे वयं व्व ।।१८। 
तत्त्वाववोवसरसोप्रमवा मनोज्ञसौरभ्यवासितसमस्तदिगर्ज्गनाङ्का । 
त्वत्वीतिर्य कमनीयसरोजिनीव सद्यस्सतां श्रवणमण्डनतामुपंति ।1 १९ 
चन्द्रप्रमासितविचित्रसूवेपरम्या 


कर्पूरसुन्दरसुगन्धसुवासिताद्धी । 
विद्ज्जनस्य हदयाङ्कणर ङ्ग मञ्चे शोटृूपिकेव परिनृत्यति तेऽ कीतिः।।२०॥ 
चन्द्राकनेत्रयुगला दिवदानमत्ता 


नक्षत्ररत्नरशनागृणम्‌द्रहन्ती । 
गीरीव शुक्कतुहिनाचर्जातशोमा 


कीतिञ्च ते नवनवां सुषूमामुपंति ।२१॥ 


स्वदौधिकरायां जल्केलिरूग्नास्सम्‌ल्लसत्स्वणमृणालिनीप्‌ । 
हिन्दोलनाकौतुकमाप्तुवन्ती चलेस्तर ङ्स्तवकी तिहंस्यः ।।२२॥ 
अनवरं व्याप्तसमस्तविरवं सर्वाभिरामेङ्च गुणैनिवद्धम्‌ 1 
त्व॑त्कोतिवस्त्रं ववं दधाना दिगङ्खना नामिलषन्ति वासः २३॥ 
कोतिः दारच्चन्द्रमयूखरम्या प्रकाण्डविद्ठत्सु चमत्ृतेष्‌ । 
तपस्विनं त्वां 


गृणशोलवृद्धमयापि नो मृल्चति किं वदामः।॥२४। 
लक्ष्मीं विलोक्य हृदये तव ॒जुम्ममाणां वक्तरारविन्दनिरतां च सरस्वतीञ्च । 
कौतिविरागवशतस्तव संप्रयाता पारे समूद्रमिति विज्ञजना हसन्ति।२५॥ 
कोत्या तवेन्दुसितया धवलं तथैवारक्तं प्रतापतपनस्य गमभस्तिपुञ्जैः। 
नीकं च टोमजमरोमसधूभजालैरिचत्रं दुकूलमवहद्धरिदङ्गनानाम्‌ ।॥२६॥। 
सर्वान्पुमयं निकरान्ध्रुवमपंयन्ती दोषान्स्मांरच हदयादपसारयन्ती 1 
साम्ये स्थितिं विदघती ददती च शरवत्कल्याणमुल्लसति कापि दया त्वदीया ।२७॥ 





अभिनन्दनम्‌ 


आपन्निवारणथुरस्सरसवंसम्पत्सम्प्राम्तिसाधनमयी मुवि कामधेनुः। 


पुणप्रमोदपरमामुतमाच्रवन्ती वात्सल्यमूतिजननी मवदीवमूतिः।।२८॥ 


सुक््मेक्षिकां वरिदवनौ सुचियामपारां प्रौदिध्रकपंमपि साघु समेधयन्ती। 
आभासते सुमनुरामुतमर्पयन्तौ सद्रन्युत्तकजननौ वचनावटी ते॥२९॥ 
यत्रावमज्जनपरो मनुजोऽपि दैवीं प्रप्नोति सम्पदमरं च परं महत्त्वम्‌ । 
मृत्युञ्जयो भवति मृत्युवरदांवदोऽपि साते चिरं विजयते नु कटाक्नमाद्धा।३०॥ 
ततव प्रतापोप्मभिरद्य सम्यग्न्धदिमराकायमहौ दिगन्तान्‌ । 


दिक्पाख्दन्तावल्दाननयो कम्बाख्मावं दधिरे नितान्तम्‌ ३ १॥ 
उत्साहमन्त्रप्रमुशक्तयस्ता लोके प्रसिद्धा ननु तिन्ञ एव। 
चतुर्थशक्तिस्तव जागरूका दुडतिभक्तिजंगदम्बिकायाम्‌ ।।३२॥। 
अगावतायामपि सम्भवन्त्यां विस्तीणंतादावपि विद्यमाने । 
गुन्यत्वदोपाद्धदयेन यस्य न साम्यमाकायमुपाजगाम ।\३३।। 
चेतः केतकपत्रगर्भविशदं वाचः सुघावन्धवः 

कोतिः दारदचन्द्रमांसलकरोहामावदातयुतिः। 


सम्बन्यस्तवे यत्र॒ तत्र॒ सितता स्वेत्र॒संदुश्यतं 

ह्याद्चर्यं द्विजरन्नकैस्तव गृणेयत्स्वीकृता छप्णता ।३४॥ 
तवान्तरस्यामृतया सुवाण्या मावुयेगामस्मीयंगुणान्वयेऽपि । 
रिक्तान्तरङ्कत्वविरोधिवमत्‌ि सादुख्यमायाति कथं मृदङ्कः।।३५।। 
त्वदीयवागीसमवायिकारणं निर्धारितं विष्णुपदं विपरिता । 
अतो मृदङ्खो मवुरोऽपि मृत्कृतो त्वदीय वाचा समतां न याचते॥३६॥। 


कलावती मानसरजञ्जनी च सदुत्रह्मनादस्य सुसाधिनी च। 
नियन्त्रितत्वाद्‌ बहश खामिर्वीणा सूवाणीं तव॒ नातिशेते।३७॥। 
सर्वा्खिरम्या सरलाप्यदोषा हूयस्वराप्युत्तमवंशजापि । 
स्वच्छिद्रबाहुल्य विशेषदोषाद्रंशी न ते वाक्समतामुपंति ।॥३८॥ 
रत्नाकरत्वेऽपि रमाल्यत्वेऽप्यगाधगाम्भीर्यगुणाश्चयेऽपि । 


लावण्ययोगेऽपि न तस्य साम्यं क्षारत्वदोष।द्विदधे समुद्रः॥२३९॥ 
ते सन्ततं भुवि जयन्तु मनोज्ञगोपौनाथस्य चन्द्रकिरणा इव वन्यपादाः। 
येद्दिशाककिरणेरपि दुनिवारः श्रीमाल्वीयकुमृदस्य तो विकासः ।॥४०। 
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कविराज जीं की कृति्थों 


(षार 0 7. 60यप८वप् एष्य) = 


संकञऊनकर्ता 
नमदेश्वर चतुर्वेदी, स्वामी रामाश्चस, रामश्कर भदुटाचाय 


१. मन्थ (००) 
हिन्दी ् 


भारतीय संस्कृति ओर साधना (^+प्ललपौ [एवात (पापल वत्‌ 15 णद 
खण्ड २, १९६४, प्रकाडक--विहार राष्टरमाषा परिषद्‌, पटना ॥ = 
तान्तिक वाङ्मय में दाक्तदृष्टि (६२ ८५0 0 च प्त [प्ट 1 
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विहार राष्टरूभाषा परिषद्‌, पटना । ` व 
काशी को सारस्वत सधना (८न्पपएपत० ग वल्कलम्‌ एतया ७ इवपजपं व. 
१९६५. प्रक्शक--विहार राष्टरभाषा परिषद्‌, पटना। | 
तान्तिक संस्कृति (वाराणसी, १९६५) अ 
सावुदरशंन ओर सत्प्रसंग (प्रथम भाग). प्रकाशक--भारतीय विद्या प्रकरा्ान, 
श्रीकृष्ण प्रसंग--हिन्दी संस्करण, (प्रेस मे) प्रकाडकः 
वाराणसी । = 
तान्तिक साहित्य का विवरण (& एणाण्डष्थणष ० वपा स 7 
उत्तर प्रदेश शासन, र्खनऊ। - 
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पपण्पपतन्त्‌ 1.0० ग धत हण्टयः ए०द)5 माग १ पूर्वादध, भाग २, उत्तरा, भाग ३, उत्ता 
भ २ म ४ । 


्रकाशक--विशुद्धानन्द कानन आश्म, मल्दहिया, वाराणसी । 
अखण्ड महायोग (अयः "९४१० ४०९२) 1948, प्रकाशक चक्रवर्ती चर्ची 
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, तन्त्र ओ आगमशास्त्रेर दिग्दलोन, १९६३ (५१३ 1566५ 0 (तप्तः (पापा-€ अत्‌ [प्ल 


€ साहित्यचिन्ता, १९६९, (र२लील्ला10)5 ०1 = -एद्यपकि 7 80110€ {लाद [८८८8 ० 1२६)अ7ता2 


, श्रीङृष्ण्रष्षंग, (रलन्व्पगाऽ गो 6 [ल = 2िपप्ला०९ 211त अप्पा 1.1६ 


कविराज जी की कृतियाँ 


साचुदरंन ओ सतप्रसन (1)1ऽद्छपाःऽ€3 {>5त्‌] नता) [लास ८५५३ भ] 1८६ 5811115); भाग १, १९६२: 
आग २, १९६३, प्रकालक-- प्राची पल्ज्किदान्स, १६, गणेशचन्द्रे एवेन्यू, कक्कत्ता । 


21 प्ट); 
प्रकादाक-बंगार दासन की ओर से संस्कृत कालेज, कलकत्ता । 


. विशषुदधावक्यामृत,१९६५.प्रकाशक--विगुद्धानन्दं कानन आश्रम, मठ्दहिया, वाराणसी 1 


आारतोय साधनार धासः, (लिला णिााऽ जा 72131122, 9३011115 5, वताश 5108; 92112} 8४218 
„त ५०५22 ९८0८8), १९६५, प्रकारक--वंगारु शासन की ओर से संस्कृत काठेज, कलकत्ता । 


2111 
9०८, ©. र. 1225; ऽवा पो-यय; 101 € 2391011); प्रकारक -इण्डियन एसोशियेटेड 
पव्लिंडिग कम्पनी, करकत्ता-७ । 


111 तािल्ला 
2526618), प्रकाडक--श्रीृष्णसंघ, पी ४८१, केयालजा, कलकनतत[-२९ 
विदयुदधवाणी- खण्ड १ से ८ १९५४ से १९६५ तक, खण्ड ९, (प्रेस में), प्रकारक--विशुदधानन्द कानन 
आश्रम, मक्ददिया, वाराणसी 1 
तान्त्रिक सिद्धान्त ओ सावना (प्रेस मे) --(.55255 ०) (1 21111112 (पापा 51 एतत ०पात्‌ 2२८१९८९) 
प्रकाराक--वरदेवान यूनिवसिटी 1 
पूजा-- स्वामी प्रेमानन्द तीर्थेर उपदेश--प्रकाशक-म० 
प्रकाद्यकेर निवेदन, २. पुरुषोत्तम तत्त्व (प° ६२-६३ १५२-१५९ तक ), ३. शक्ति वा वल (पुऽ ५५- 
५६), ४. गायत्री अथं (पृ० २३-२४), ५. बाम (प° २६-२७), ६. ध्यानवारणा (प° २३ १-३५); 
७. नाङ़ीपथ (पु° १५-२१७), ८. इष्ट (पु १६०-१६३), ९. गुरु (पृ० ११५); १०. कत्ता 
प्रकादा (पु० १५), ११. विष्णु, (पूर ४-५) । 


# । 


म० गोपीनाथ कविराज, २ ए, सिगरा (१) 


। १1९1011 -151 


^ @थध्वाछष्ुप्ट ग ऽकथयत कषड्पलाए5 वत्वात्‌ 07 (116 81151511 (011९८, 8612168 
तपण 1918-1919--ए पात $ ए. 2. (ल्लण्लपापफाला, ८#1121121286. 


^ 0886४  ©मचथाण्ुप्ल भ = 7षप्रिफाह052 = कषोणडलए8 7, 6 32115111 (011९६& 
21268 ५५01 1000 प, 1923, एपा०ा8०८त $ ८.2. लणण्लपाप्ला 11211818. 
1:11 11. 19 


1961- एप]; + हरा1^ 
11101८5 487 ^+ एरऽ र, 3, 


शापा) 2201६ लला, (मलपा. 


506८8 ०? पका (कणा 1966, = एपाशलत ॥ए एप्त र्टाः; एपातकश्म, 
५६६ 2861821. 
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२. ठेख (^1र711.85) 
पत्रिकाओों ओर संग्रट-प्रन्थों में प्रकारित (एटपा15116त्‌ 1 [तप्र अत्‌ छतष्लः €नाट्ल5), 
क संस्कत 
अमर भारती, गवनमंट सर्करृत काठेज, वनारस 
(१) अस्प्लयोग (१) (१-२, सन्‌ १९३४ ई०) 
(२) वेदानां वास्तविकं स्वरूपम्‌ (२-५, सन्‌ १९३५ ०) 
संस्करतरत्नाकर, अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेकन, च क्तिनगर, दिल्छी-७ 
(१) वैन्दवं शरीरम्‌ (१०: १२, दश्ेनांक, चतुरवेदी-अभिनन्दन-ग्रन्थ, सन, १९४५ ई०) 
(२) शुभादांसनम्‌ (१० : १२, सन्‌ १९४५) 
(३) वेदस्वरूप जिज्ञासा, वेदांक (३ : १२, सन्‌ १९३६ ई) 
सरस्वती सुषमा--वाराणसेय संस्छेत॒विदवविद्याल्य, वारानसी, कायसिद्धि (१४: १-२, संवत्‌ 
सागरिका- -सागर विद्वविद्याख्य, सागर, (मच्यप्रदेश ) , य(क्तद्‌ष्ट्‌या सुष्टितत्वविमनं (१ : २, संवत्‌ २०१९ वि०) 
सू्योदय--भारतवघर्ममहामण्डल, जगतगंज, व।राणसी छावनी 
(१) योगोक्तविषय।णां पर्चियः (योगददनांक संवत्‌ २०२१ वि०) 
(२) गुभादंसा (४१: १) तंव्रसम्मेलन के लिए सन्‌ १९६५ ई० में लिखित 
(२) भारते विदेशेषु च प्रसृताः तन्त्ागम वाराः (४१ : ६ जून, १९६५ ई०) 
(४) वेदानां वास्तविकं स्वरूपम्‌ (३१ : ७ जुकाई-अगस्तं सन्‌ १९६३ ई०) 
प्रवन्धप्रकाडा--प्रकारक, ड ° मंगल्देव शास्त्री, इंग्किशिया खाइन, वाराणसीं 


(१) भगवतो वृद्धस्य चरितं उपदेशदच 
हिर 
कल्याण- गीताप्रेस, गोरखपुर, 


(१) भगवद्‌ विग्रह (६: १ श्रीकृष्णांक, संवत्‌ १९८८) 
(२) श्रीमद्भागवत कौ हस्तलिखित प्राचीन पृस्तकं (उर्युपक्त अंक) 
(३) ईडवर मे विकर्वास (७:१ ईदवरांक, संवत्‌ १९८९ वि०) 
(४) महापुरुष की वागी--श्री श्री शिवरामकिकर योगत्रयानन्द (७४, संवत्‌ १९८९ वि०) 
(५) धमं का सनातन आदशं-- 
(क) प्रवृत्ति ओर निवृत्ति घमं का स्वरूप (७:६, ७, संवत्‌ १९८९ वि०) 
(ख) नित्य धमे का व्यावहारिक रूप (७:१०, संवत्‌ १९९० वि) 
(६) काशमीरीय शेवदशेन (८: १, शिवांक, संवत्‌ १९९० वि०) 
(७) छिग रहस्य (उपर्युक्त अंक) < 
(८) काडी में मत्य्‌, ओर मुक्ति (उपर्युक्त अंक) 
(९) राक्तिसाधना (९१, संवत्‌ १९९१) 
(१०) योग का विषय परिचय (१०:९१, योगांक, संवत्‌ १९९२ वि०) 
(११) सूर्यं विज्ञान (उपर्युक्त अंक) छ 
(१२) योग तथा योग-विभूति (१०२, योगांक, संवत्‌ १९९२ वि०) --- 
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(१३) देहत्व ओर मुक्ति (१११, वेदान्तांक, संवत्‌ १९३६) 
(१४) 


प्राचीन अद्वैतवाद के साथ शंकर के अद्रैतव।द का सम्बन्ध (१११,प्‌० ६१०, सन्‌ १९३६ ई०) 
(१५) श॒न्यवाद ओर विज्ञानवाद (११;:१, पुऽ ५६२, सन्‌ १९३६ ई०) 
(१७) शंकर के पूवं के आचाय (११:१,प्‌० 


६३३, सन्‌ १९३६ ई ०) 
(१७) विद्याणंव नामकं अ्न्थ के अनुसार शांकर सम्प्रदाय का वर्णन (११; १पृ० ६६६, संवत्‌ १९९३ वि०) 
(१९) 


सन्तपरिचय (१२: १ सन्तांक, संवत्‌ १९९४ वि ०) 

(२०) मृत्युविज्ञान जर परमपद (१४१, गीता-तत््वांक, संवत्‌ १९९६) 
(२१) दाक्तिपात रहस्य (१५१, साधनांक सन्‌ १९४० ई०) 

(२२) दीक्षा रहस्य ( १५४, ५, €, ७, १९४० ई ०} ( 
(२३) पूजा का परमाददों (१६५, ६) 


(२४) गुरूतत्व ओर सद्गुरुरहस्य ( १६:१२, सन्‌ १९४२ ई०) 
(२५) 


२२:९, संवत्‌ २००५ विऽ) 


सावृददोन अपर सत्संग-- (क) सूचना ओौर वृद्ध का उपदेश ( १८३, सन्‌ १९४३ ई° ) (ख) नागा 
वावा ( १८-५., सन्‌ १९४४ ई ०) 
(२६) रामनाम की महिमा (२३:११ पु० १३७७, संवत्‌ २००६ वि ०) 
(२७) इष्ट रहस्य (२३५. संवत्‌ २००६ वि ०) 
(२८) योग ओर परकाया प्रवेद (२३:१२, संवत्‌ २००६ वि ०) 
(२९) भक्ति रहस्य (२४१, हिन्द संस्कृति अंक, संवत्‌ २००६ वि ०) 
(३०) देहसिद्धि ओर पू्णतत्व का अभियान (२४८, संवत्‌ २००७ वि ०) 
(३१) दत्तात्रेय सम्प्रदाय का दशन ओौर मतवाद (२४९, संवत्‌ २००७ वि०) 
(३२) अद्वैत तत्व का मकारभेद-त्रह्य, परमात्मा, भगवान, (२९११, १२, सन्‌ १९५५. ई०) 
(३३) एक अकोकिक भक्त--श्री श्रौ सिद्धिमाता (३२१, भक्तिभंक, संवत्‌ २०१४ वि०) 
(३४) मनुष्यत्व (३३:१, मानवत। अंक, सन्‌ १९५९ ई०) 
आनन्दवार्ता--श्री श्री आनन्दमयी संघ, भदेनी, वाराणसी । 
१. श्रीमां की अमर वागी (१:३, सन्‌ १९५३ ई०) 


क (९:४ सन्‌ १९५२४२०) 
२. 39 29 2? ( १:८५ सन्‌ १९५ ई9 ) 
र. 9 29 3 (रः १, सन्‌ १९५४ ई० ) 
५. परभ पथ का क्रम (१५, सन्‌ १९५४ ई०)} 
६. श्रीश्री मां की अमरवाणी (२:१, सन्‌ १९५४ ई०) 
७. 5 ॐ + %# (२२, सन्‌ १९५४९६०) 
८. आदिगुरु दत्तात्रेय (२:२, ४, ३:१, सन्‌ १९५५०) 
९. 


श्रीश्री मां की अमरवाणी (२:३, सन्‌ १९५४ ई०)} 
१०. आरोप सावना (२:३, सन्‌ १९५४ ई ०); 

११. श्रीश्नीमां कौ अमरवागी (२४, सन्‌ १९५५ ६०) 
र १२. अजपा रहस्य (२४ गीर ३१, सन्‌ १९५५. ०) 
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वं विज्ञान ओर आत्मा कौ विचित्र अवस्थाएं (३२, ३, सन्‌ १९५५ ई० ) 


- श्रीश्री मां की अमरवाणी (३३, सन्‌ १९५५६३०) 


११ „ (३:४, सन्‌ १९५६ ई०) 
ब्रह्म, परमात्मा ओर भावान (3:८४, सन्‌ १९५६ ई) 
श्रीश्री मां कौ अमरवाणी (४:१, सन्‌ १९५६ ई०) 
2 , , (४:८२, सन्‌ १९५६ ई०) 
दानिक दृष्टिसेश्रीश्री मां की वागी (४२, सन्‌ १९५६ ई०] 


. सिद्ध पुरुष (४:२, सन्‌ १९५६ ई०) 


श्रीश्री मां की अमरवाणी (४:३, सन्‌ १९५६ ईऽ ) 
9 > 9 (० सत. > 
„„ „ „+ -(१८९ सन्‌ ९. 9) 


. मै कौन हं (५:१,सन्‌ १९५७ ई०) 

. भक्ति सावना की एक ज्ञकक (५३, सन्‌ १९५७ ई० ) 
. श्री श्री मां कौ अमरवाणी (५२, सन्‌ १९५७ ई०) 

. शक्ति का जागरण (५२, सन्‌ १९५७ ई०) 

. श्रीश्री मां की अमरवाणी (५३, सन्‌ १९५७ ई०) 


५» 9 ` # "(५.५ सन ९९) 


. कृपा ओर उपाय का भिलन-एक दृष्टि (५०४, सन्‌ १९५८ ई) 
३४. 
२५. 
३६. 
३७. 
३८. 
२९. 


पट्‌चक्र भेद का रहस्य (६३, सन्‌ १९५८ ई०) 

अध्यात्म जीवन में गुरु का स्थान (६:३२, सन्‌ १९५८ ई०) ~ 
अखण्ड भगवत्‌ स्मृति (६:४, सन्‌ १९५९ ई०) 

पट्‌चक्र भेद की परावस्था (७:३, सन्‌ १९५९ ई०) 

जीवन का लक्ष्य (७:४, सन्‌ १९५९ ई० ) 

देह विज्ञान ओर अमरत्व साधन (८१, सन्‌ १९६० ई०) 

श्री भगवान का स्वरूप ओर कार्यं द्वैत दौवमत (८:२, सन्‌ १९६० ई०) 
परम शिव की पृष्ठभूजि (८३, सन्‌ १९६० ई०) 

चक्षु का उन्मीलन (८४, सन्‌ १९६१ ई०) 

भावसाधना का वैशिष्ट्य (७:२ सन्‌ १९५९ ई०) 

इच्छा शक्ति (९:१ सन्‌ १९६१ ई०) 

मन से उन्मना (६:१ सन्‌ १९५८ ई०) 


गीताधर्म- मिसिर पोखरा, वाराणसी 


१. 


वासना-निवृत्ति ( १९३७-३८ ई०) 
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२ परमपद (२३४, ५, अप्रेर ओर १९५८ ईऽ } 

३ मन्‌ष्य देह ओर कमं (२३:८, १९५८ ई० ) 

४ आदि गुरू दत्तात्रेय ओर अवधूत दरंन (२५१, २, रजतजयन्ती विशेषांक, १९६० ई०) 
3 

\ 


कृष्ण की मंत्रमूति (प° ७२२ श्रावण संवत्‌ १९९३ वि ०) 
न्रिपथगा-उत्तर प्रदेशा शासन, रकुखनॐ 

१ भारतीय संस्कृति मे सेवा का आदो (दिसम्बर, १९५६ ई० 

२ तंत्र कां स्वरूप, आविर्भाव ओर भेद (अवदटूवर, १९५७ ई०) 
राष्ट्धमं-- लखनऊ 

१ भारतीय संस्कृति का स्वरूप (अग्रहायण संवत्‌ २००६ वि०) 
मानवधमं-- वाराणसी 


© +^ 


१ जीवन मे नियंत्रण (११ पृ०, १९४४ ई°) 
सःनव--वाराणसीं 

१ मनुष्य देह ओर कसं (१:८२, ४, ५, ६, ८, ९ सन्‌ १९५२-५३ 
विन्ध्य भूमि, रीवा (म० प्रर) 

१ नाद, विन्दु ओर कला (११, १९४४ ई०) 

२ मां आनन्दमयी (२:२, सन्‌ १९४५ ई०)} 
आज, जान मण्डर, व। राणसी, 


९५ 
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१ आध्यात्मिक दुष्ट से काली का आध्य।त्मिक स्वरूप (वाराणसी, दरशन अंक, १९५७) 
२ तंत्र का स्वरूप, आविर्भाव जीर भेद (२३ अक्टूबर, १९५७ ई०) 
३. तिब्बत: सिद्धो की भूमि ( १८ अप्रैक, १९५९ ई ०} 
विद्यापीठ, काशो विद्यापीठ, वाराणसी 
१ संस्कृत साहित्य के इतिहास मे कारी का भाग (१२, संवत्‌ १९८५ वि ०) 
२ दाकराचाये ओर अवेदिक ईइवरवाद ( १:३, संवत्‌ १९८५ वि ०) 
३ मवुभूदन सरस्वती का कार्निणंय (२१, संवत्‌ १९८६ वि ०) 
सभ्नेलन-पत्रिका, हिन्दो सहित्य सम्मेरन, इलाहावाद 


१. भारतीय संस्कृति में लोकजीवन कौ अभिग्यक्ति (लोकसंस्कृति विशेपांक, सम्वत्‌ २०१० वि ०) 
विदेह, दरभद्खा, 


१. कायसिद्धि (१:८, ९, सन्‌ १९६२ ई०) 
नागरी प्रचारिणो पत्रिका, काडी नागरी प्रच।रिणी सभा, वाराणसी 
१. मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में क।शी कौ देन--न्याय, सांख्य, मीमांसा ( चन्द्रवी पाण्डे स्मृति अंक, ६३.२३ 
४ संयुक्तांक, सन्‌ १९५९ ई०)} 
परिषद्‌ पत्रिका, विहार राष्टूमाषा परिषद्‌, पटना 
१ आसन से उत्थान ओर गमन (१८१, अप्रेक १९६१ ई०) 
२ विहंगम योग जीर महापथ (२१, अग्रै १९६२ ई०) 
३ कारी की सारस्वत सावना (२२,३,४ ओर ३:१) 
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४ आचार्यं नरेन्द्रदेव--एक संस्मरण (जनवरी १९६४ ई०) 
नाम महाय, वृन्दावन 
१. नामस टीला का सम्बन्ध [ब्रज टीटा अंक, १९४६ ई०) 
भारती, भारतीय विद्या भवन, मुम्बई 
१. भारत भंगुर देह का अमरत्व खाने को गृह्य विद्या जानता हं (९:१, १९ 
२. योग दाक्ति द्वारा आसन का उत्थान ओर आकाश-गमन (१०१, सन्‌ १ 
वंराग्य ज्योति, वाराणसी 
१. सदजीया मागं का संक्षिप्त विवरण (१२, सन्‌ १९६५ ई०) 
चिन्तामणि, वाराणक्षी 
१. सेत्संग के कु क्षग (१९६६ ई०) 
विश्वभारती, दान्तिनिकेतन, वोलपुर, पदिचिम बंगाल 
(१) अमरत्व साधन : तांत्रिक ओर कौलिक प्रक्रियानुसार (७:१, सन्‌ 
(२) महाज्ञान का अवतरण (७:२, १९६६ ई०) 
हिन्दी विषश्वकोश्--प्रकाडक, कारौ नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
(१) आत्मा (जिल्द १) 
(२) ईइवर (जिल्द २) 
(३) ओकार (जिल्द २) 
महावीरप्रसाद द्विवेदी अभिनन्दन-ग्रन्य--प्रकाराक, कारी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
वुःडकिनी तत्व (पृऽ १७१) 
महादेव शास्त्री-सस्मरण-ग्रन्थ-राक्ति क्‌( जागरण 
महामहोपाध्याय विद्याधर गौड-स्मारक-ग्रन्थ--प्रकाराक, वैदिक पृस्तकाख्य; ७।१४, सकरकन्द गलो, काञी 
(१) विरिष्टं विभूति (भाग १) 
(२) योग ओर परकाय प्रवेश (भाग ३) 
ध्मनद्र-अभिनन्दन-प्रन्थ, प्रकारक, पटना 
१. सृष्टि का उन्मेश 
ओंकार संवधंना-ग्रन्थ, प्रकारशक--हिन्दर विङइ्वविद्याल्य वाराणसी 
१. ओकार साधन 


#` चे 
&॥ 
६१} 
६१ 
११) 
© 
च 


बगला 
विज्ुद्धवाणी (सम्पादक, पं० गोपीनाथ कविराज). प्रकाशक, विखुद्धानन्द कानन आश्रम, मक्दहिया, वारोसी 
१ सूचन। (११९५४ ई०) 
२. देह ओ कर्म(क) (११९५४ ई०), (ख) (२:१९५५ ई०), (ग) (४:१९५६ ई०) 
(घ) (५१९५७ ई०) 
३. आरोप साधन (११९५४ ई०) 
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ॐ ज्ञानगंजेर पत्रावली (क) (११९५४ ई०), (ख) (२१९५५६०), (ग) (३१९५५६० ) 

(च) (४:१९५६ ई०), (ङ) (५१९५७ ई<), (च) (६:१९५७ ई०) 
५. अजपा साधन रहस्य (२:१९५५ ई०} 
श्री श्री नवमृण्डी महासन (३:१९५५ ई९ 

विहगम योग ओ महापथ (३: १९५५ ई०) 
श्रौ श्री गुरुदेवेर कयेकटि उपदेश वाक्य (खण्ड ३१९५५ ई० ) 
महाशक्ति श्री श्री मां (५१९५७ ई० ) 
१० सूयं विज्ञान-रहस्य प्रथम प्रस्ताव (ईइ: १९५७ ई०) 
११. श्रो गुरु चरणे (६:१९५७ ई०) 
१२. सनातन साघनार गुप्तवारया (६: १९५७ ई०) 

शुष्कं ज्ञान ओ दिव्य ज्ञान (४१९५६ ई०) 
१४. सिद्ध पुरुष (४:१९५६ ६०) 
१५. क्येकखाना छिनलपत्रे (४: १९५६ ई० ) 
१६. तोन जन्मेर विचार (४: १९५६ ई०)} 

. सामरस्य वा महामिलन (७:१९५८ ई०) 
१८. विन्दुदर्नेर रहस्य (८: १९५८ ई० ) 
१९. सिद्धमूमि (८: १९५८ ई०) 
२०. मानस पूजा (<: १९५८ ई०) 

- जोवेर आविर्भाव ओ पूणत्व लाभ--एकटि दुष्ट (८१९५८ ई ०} 
२२. आत्मार पूणं जगरण ओ परिणति (९१९६७ ई०) 
भ(रतवषं, कलकत्ता 


मृत्युविज्ञान ओ परमपद (माघ-फात्गन) १९४१ ई०) 
उरसव, करकत्ता 
(१) बर्न्द्र सनातन आदद (फाल्गुन १९३४ ई०) 
(२) वसना निवृत्ति (अग्रहायण १९४० ई०)} 
देवयान, हुगरी 
(१) रामनामेर महिमा (श्रावण १९४९ ई०) 
(२) देहसिद्धि ओ पूणेत्वेर अभियान (१० : २ आदिवन १९५७ ई०)} 
(३) सिद्धिमाता (आद्विन १९४७ ई०, अग्रहायण १९५८ ई०} 
बान्धव (74८५ 8758) सम्पा० श्री काङीप्रसन्न घोष, अमनी टोला, ढाका 
१. सेखाने (कविता) १९०४ ई० 
आरती, सम्पा० श्री विदवेदवर पंडित, ममनसिह, बंगाल 
१. हदय यमूना-एकं व्याख्या 
810€05 21222276 कक्कत्ता । 
१. सुन्दर (कविता) १९०६ ६० 
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भ्रवासी, ७७।२।१, वमं तल्ला स्दरीट, कलकत्ता | 
(१) त्राउनिग (१) १९१० ई° 
(२) “ (२) १९११ ई ~ ~ 
प्रतिभा, ढाका + 
वाइ रन-- भाद्रपद १९११ इई° = 
प्रवासनज्योति (मासिक), वाराणसी ` न: 
१. त्रिवेणी संगम १. पौष १९२१ ई° ~ 
२. 2) 9 २. माघ १९२१ ई० 







३. ,„ „ ` ३. फाल्गुन १९२१४१० ` | "क 
४ 2 3 ४. चैत्र १९२१ ई० १ = 
,  भ्रवासज्योति (साप्ताहिक), वाराणसी . . `~ 
१. सूयं विज्ञान, १९२२ ई० = 
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13. 0 प्र०वपल्प्ठण, योगिनी हदय ४1011 १५० (107071611121168, 21810251, 1963. 
14. नल५2१, ७४०१)८३ 9 एकऽ 2त5, @गप्रत्‌ 0? 2 पा.1181}1, 1960. 
15. छएष्टध्मि 2०८, ^ प्प, ५२ र्तः ऽश्, पम्ल्€ (गप्रप्ाला†श63 21211251. 
16. 1०१००५००, कालसिद्धान्त दशिनी, म० म० हाराणचन्द्र भदट्राचायं 
17. [फ्प्ठवप्लल), ज्ह्यसूत्र दाक्ितिभाष्य, पंचानन तकरत्न, १९३७ ई० 
18. 10प्र०तप्ल्०, वौद्धवमे, वरदेव उपाध्याय, वाराणसी 
19. ८016५27, &्पत६ केथ्प्ाडा, 24212] 1060 यणा 
20, 1प्ध्८वप्ल०१, 8८८३ 5१ [गप एापा०्डग्गाङ, पविठप्रपपादन त 2५२, 08121125, 1931 
21. 016+970. सुांजकि (कविता), इन्दिरादेवी तथा दिरौपकु मार राय, १९५८ ई० 
22. एगल्छमात्‌, करि४०४2 (ए पञप्फभप) गा सपा पाः (८०प्ला(लम<३, 0:64 ए पातो 
3102811 211त 27702 27252 प्याया, 1957. 
23, प0वप्लात, छ९८०१८ पण 9 क 270 0९ ापाण्ला€, ऽप [28ध्वा9्‌1॥ (@भात८९ (1? (ल, 
£ 2160112, 1958. 
$: 24, भटना, = इववाण पाणान (12, 


(वाता्थिक7४2 00 (शदः ४४०, 10160 ण 






10६. 11211669 (इ पपाथ प, 1958. 
1०४६ ०१ 1008025 (दोष ) 8036४ 06४, 107. एतना 12; 1969. 


10६्त्वप्ल०), मंत्र ओर मातिकाओं काः रहस्य, डा०. 
1््ठ्वपल्प्जा, §जग०८ 71951165 & < 50८८1597 21४56 

{85प, 1967 

एलन, प्राचीन भारतीय सादित्यकी सांस्कृतिक भूमिकः, डा० 
एगल्ण्ठात्‌, जन न्याय, कैखालचन््र चास्त्री, १९६६ ई° ५ 


गल्गत्‌, वल = प्रपाऽ ० (ध्वा दकारण, = ,0;\८५ ॑ 1 


(11 बपला], 1966 
०८५०, वाणमद्र का आदान-प्रदान, अमरनाथ पाण्डेय, सन्‌ १९६५ 
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ज च+ = = "ककः ॐ 


^ ~© 8८770 


४777८ « (वादव, (12 पछश्षद्. 

८4८वव2717८ = @1141/0८0/10115 < 241... वद पा 14. 

7८5९८ 2051/707 < [-€ववणड 2 ग्टपतप्ट्त्‌ 11६. 

401700/7075 : 1. शा ध्०-2 ता = (8लणदगा); 
2. [2102 {20702 ए पदे02 (30811), €6. 

(0/0 7275(77८170115 : [5 -ए71025807, 8618211 12९- 
02117161, 16514616 (गाल्इ८, (गलप. 

2/5 4व4ा८55 : 28/32, 82119782 1२०३५, 
5 2118112६ (गलप{2-26. 

४177९ : 12€25111211, @०पत = 71252 
((. #. 12€*250113.11) 

(ववा = @010417/7८417075 =: 21.44. 23.71. 21.13. 

71९5८ 20571707 : 27058051 106 
111611६, 20002 पार्ट. 

224617८0170075 : 1, 4 12€6लएप्४८ = @2६910इप्€ 
० §वतााञद६ अत्‌ एष्गात कश्िणञल0ड 
{€ एनपा एष्टा [तणष्भफ, 2. 
ए्त९122§ 41271572. 19152 (1201166) 
3. 8८५८2] 1२€ऽल्धला1 ~^॥ल65. 

71८54 4वका ८७ : इ पापं (712, ८ २०३0, 
विथ (21925112). 


1/८ : रथाव (ा्रपम्णक्षाा जन्पाल्शी 
(0. © इ ध्णए) 

4007८ @10411/0041015 : 24.4.. 10.17. 

765000 205701010 : ऽद्लल थक, फव्ाता1६2 5750 
0187128 71271212, 00118. 

7॥0174411075 : (1) २९०८2 शणधः 9292025 
ल०फणालपा्माक (१ तल्नगाग्छ०भध्प्र०य), (2) 
(प्ाध्पष्डा पाग 9 06 8९८५५ 
ए6ा०त्‌ = (धषभ्), (3) 5पणण्ट्व> 
1९ दपपाथ्णा प) (पा (गा श्४०पध्प्०), 


नाम : चक्रवर्ती, चिन्ताह्रण 

हिका : एम० ए०, कव्यत्ीथं 

वर्तमान पद : अवकालप्राप्त 

प्रकाडन : १. तंत्रकथा (कंगका), २- जन परद्रपुराण 
(वंगा) आदि। 

अन्य विज्ञेदताएं : भूतपूवं प्राव्यापकः बंगला विभागः 
प्रेसिञंसी काटेज, कलकत्ता । 

वर्दभान पता : २८।३ वी ०, साहानमर रोड, काट्ोवाट, 


कटकत्ता-२६ 
नाम : देवस्थटटी, गोविन्द विनायक 


शिक्षा : एम० ए०, वी° टी, पौ-एच० डी 
वतमान पद : प्राव्यापक, संस्कृत विभाय, पूना विद्व- 


विद्यार्य। 

भ्रकाड्न : १. ए डिस्करिष्टिव कंटालाग आफ संस्कृत 
एेण्ड प्राकृत मैनृस्किप्ट्ूस इन दि वाम्बे युनिवसिटी 
लाङत्रेरी, २. भानुदत्तकृत  अक्कारतिलक 
(सम्पादित), ३. अनेक रोव-निवन्व । 


वतमान पता : कुज विला, आगरा रोड, नासिक 
(महाराष्ट्र) 


नाम : कारीकर, चिन्तामणि गणेड 


शिक्षा : एम ० ए०, डी° किट्‌० 
वतमान पद : मन्त्री, वैदिक संशोषनमण्डक, पूना, 


प्रकाशन : १. ऋण्वेद सायण-भाष्य सदत, २. आयु- 
वेदीय पदार्थविज्ञानम्‌, ३. इण्डियन मेडिसिन, ४. 
४. श्नौतकोश, ५. कुछ अन्य ग्रन्थ तथा अनेक 


रोध-ठेख। 
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परिल्लिष्ट : केक -परिचय 


{4} तॐ 2ल्तालण्€ ` (11151 धा 
12६ऊ०४ ग ¶. 1[नगङ§ उलप ठाः 
००१८020 › स५४्‌। जणाण्ह्प्ड्ल्मा 10168) 
(5) अपयपष्डोः०इ०-- ९०1. {--521181६११५ 211५ 
7९]; (0 6011210072001}3 (6) 1818, 
(23112716त10;152 211 2715652 ऽप्(28 णा 
81132 \५5}2; (7) ऽऽ २८७९८०7८) 
02065. 

0 पधा 70731 न्दणाऽ : पत्ठठप्ा$ रत्टाऽपाता) 
गपाडा धातर्थमि 2, 20002; पतणाोलाश्यम 
§ल्ला८प्थ्ा$; ८००४ \7€021{021112511218.; 
ए०पणय2; पज्ण०ान्यर ल्लम्‌; #व)गए6४२ 
एलाकित02766 (गपा ४८९, ९0०02; 26 
लः ° 56८४2] ०प00लः 16216 50616165. 

एालञवपः 40८55 : $ 21012 
2,{26212., 2002-9. 


अन्य विशेषतां : १. आनरेरी रजिस्टरार, तिरक विद्या- 
पीट, पूना, २. कई रिक्षण ओर दोध-संस्थाा 
से सम्बद्ध । 


92171506112118 
वर्तमान पता : वैदिक संशोधन-मण्डल, पूना-ऽ 


८7८ < 21606216, 24. 4. (21. ^. 2/161€1त216) 
4८04726 @7व्ि्व््नाऽ : 24.4..> ?11.13. 


2८51 20511107 : ए70द्§80ा, 3208111४ 126४ 
2060४, 19८6627 @०11€&< 2 68८ग तो 15४- 
1४९६, ए0072. 

201764405 : 1. 6 पताऽप्०ततगा जम्पापमा णा 
156९५०02 = एप्याप४ 2. 45015811 
1०56६०08 = 7 1062; 3. एप 
1७८0४००8 (प = ल्गाग्छगड्ध०ण); 
ददप 068. 

© 21517741105 : 1. गणड छप अन्य विद्ञेबताणं : १. गाटिजन विदवविद्याक्य जमनी 
एवा 390 उ0्णहदण = एणार्लऽप्ः 


नाम : मेहेण्डले, एम० ए० 

शिक्षा : एम० ए०, पी-एच० डी° 

वतमान पद : संस्कृत प्राध्यापक, डेकन कालेज, रिसचं 
इं स्टिटुयूट, पूना 


प्रकाशन : १. हिस्टारिकर भ्रमर आफ इन्सक्रिप्यनल 
प्राकरृत्स; २. अदोकन इन्सक्रिप्डान्स दन इण्डिया; 
३. भरहुत इन्सक्रिप्न्स, ४. निरुक्त नोट्‌स 





०6०8८ (पभर€ऽ४ उल ४)3 2. 9८८६ 
10021 ९659 €०४६, + ण्टपऽप६५८३ ऽछा, 
1 7714;2 ©1€प४०। ध०ण्लिषला€९, पा 2- 
12127022 3655100 (8. 10612); 1955, 
3. ऽध्लालथ्प्छ; 1+णहपऽ५८ $ण्लल्क भ 
10052 (५ = एल्व्लफण्लः 1965); 4. 
गभलयञण्प्लाः, 10हणऽ५ ` ऽष्लल्पछ् ण 
10072, 5. 7150) ए1011010ह्1८<2 [द्लपाल, 
एणण्टाप्ति 9 एगण्य. 

7८54४ .44/८55 : 26५८0 (01686 ९6862160 

(705४६, 20०2-6. 


के भूतपूव विजि्टिग प्रोफंसर, २- आल इण्डिया 
ओरिणएण्टक कान्क्रंस, अन्नमाखाई नगर अधिवेदन 
के भाषा विज्ञान अनूभाग के सभापति, ३. 
िग्विस्टिक सोसायटी ओंफ इण्डिया के वतमान 
कोषाध्यक्ष तथा भूतपूवे सचिव । 


वतमान पता : डकन॒ काकेज रिसिचं इईस्टिट्यूट, 


पूना-६ 





परिशिष्ट : केखक-परिचय 


4172 : 2115172, +1त$2 41425 
4८4९7776 = @0८417/1८4/7075 : 21. ~+. 

51125111, 11. 7). 

71९1८ = 7057८107 ; २८८, 52031६1६ 120८८ 
111६, @0ा व वएपाः (पाष्टाऽ1८४. 
{71/60 17८0/70175. 

1. (16 065८ 0परठ ल्लाप्वृप्ट ग एवे प्प 
(210 प्रा & (0.3 1966); 

2. 0तल7 17) २०९८६८४. = #+110168प 
(10212 पार्ट 21655, 19635); 

3. ५217३1८0 (२ 2]1६21121, 1964) > 

4. ऽअ (दनगाल्त्पन्णऽ ग [नष्टश्च 200 
(1111681 5525; 

5. 2101८ पा > १०८८1 20678. 

(0८/1८) &74(271८{70175. 

1. 15100 ए0 च्ञ, 2८8८ वऽ 
1.वाहदटप2९८5, (फाण्लाञष्छरमा (2117112. 
एललल्क, ८. 9. ^., (1960-61); 

2. 171६11८ ६० अलात € 1 [पला7200- 
7121 (101८5 0 पाऽ, (य्फएपत९९- 
1962; 

3. [लल ० ऽलश्टाः2ा [२८८ ला 1057 
प ्ला05. 

7725९11८ 1441८55 : अप्2६ §ऽ३त027, 
^ ग्व द्वप, @०गशप्वएप्प, (ए. २.) 


92111$2- 


1471८ : रत प्रपशाः, ७258६ ७2] 2719 

.4८44९1017८ (1110८475 : 24... ९1.13. 

265201८ 22057470 =: [ल्लपाल, 126८ ण 
38111८1६ 27त्‌ छाव [-वणहुपर९९5 
ार्लऽप् ० २0018. 

7101760/10125 : 1. व्ल 8८८8 ग ॥€ (२९६५८०२, 
2. दपात्णण्श्‌ पाऽ 9 ^0660६ 71072 
(7 ल्नाश्नपड्प्०य)> 9. एऽदापततााभ्प 
(1207४60), 4 8€र्टा2] 65621611 ४८165. 

(01८) .77511611015 : 1. 7४0 ० (श्रि 
$द्त107 (§अ3]प्पध) 211त्‌ «12127 (2187211); 
2. ऽप्ए-ल्ताष्ण, ऽवा] [तधम 
0नतएभ्यप्फला४ 1066680 @01८&€, २0०08. 

12105411 4441255 : 1 442-43, 8208511४; 1२०५९८४ 
12 एण1107ण8, २००४-2. 


७८ 


६१७ 


नाम : मिश्च, विद्यानिवास 

रिन्षा : एम० ए, साहित्य त्तरं, पी-एच० डी° 

वर्तमान पद : रीडर, संस्कत विभाग, गोरखपुर विद्व 

विद्यालय, गोरखपुर 

प्रका्ान : दि डिरिक्रम्िव टेन्करीक आफ पाणिनि, 

२. माडन हिन्दी पोयदरी-एेन एन्थोलोजी, 
असर्डतकम्‌, 

निवन्धसग्रहः 

एक दर्जन से अधिक योध निवन्ध 


"१५ 


~> ० 


१. विजिदिग प्रोफेसर, नियर 
ईस्ट्नं कैग्वेजेज, कलिफोनिया विद्दविच्याख्य, 
२. इण्टरनेदानक काग्रेस आ दिम्विस्टिक्त 
के कंस्तरिज (१९६२) अधिवेशनं मं आमंत्रित 
३. अनेक गोध-संस्थाओं के सदस्य 


अन्य विश्चेवताएं : 


वर्तमान पता : सूरत सदन, अल्लादादयपुर गोरखपुर 


नाम : राहुरकर, वसंत गजानन 

शिक्षा : एम० ए०, पी-एच० डी° 

वर्तमान पद : प्राध्यापक, संस्कृत-प्राृत निभाग, पूना 
विद्वविद्याख्य 

भ्रकारान : १. दि सियसं आफ दि ऋग्वेद, २. कल्चरल 
हिस्टी आफ़ एडियण्ट इण्डिया, ३. उषानिषख्डम्‌ः 
आदि 

अन्य विोषताए : १. “भारतवाणी' संस्कृत पत्रिका कं 


संपादक, २. आष्टे संस्कृत-इगचिज्च कोश के 
पुनरीक्षित ओर परिवद्धित संस्करण के सह-सम्पादक 


वतमान पता : १४४२-४३ सदाशिव, रावेतकर विल्डिग, 
पूना-२ 





९९८ 


2:12 : 53112512 पतत्‌ा1<, तताप तः 
०२६ (21. (1. §गोञ्डस्प्तताल). 

वल्ददला 011064170775 : 1... 1.1). 

दरद 2050 : ल्लापषलः पप 
2९3९ ए पार्द. 

१ 11.11.11... 1 


([1ऽता- 


9211515111, 


: §€\«£1 २९८्प््ला 

011 725701617015 : 1. 2165101४, + ८2-एत्ा1- 
512, 2९25171 5655101) (1960), 2. ताछ 
ए212६3-* 2101, 20011. 

2६521 44427८55 : 257, 2९८५५ २271025 ए८४ा; 
९. २. 10511 {८24 >125॥€ा7§ ए प्रा1ए210\*, 
2रञ्एपय-1 {2281102}. 

८722 < ७1351, 18 2211. 

(210411/26011015 
अ $वव121026112758; 

दध 20571107 

2401८411015 


1116165. 


46ववा८ ; ७ $ तु2121025112501, 


109 21012515218. 

; २८5८21८1) §6[0ाश. 

:  2101125421252 71111552. 

21९5८ 4441255 : ऽ2ताप् ऽएव, तिच्शभाएप्प. 

कठा८ ६ ऽपााथपाञ 2६25, २.8. (2.8.8. 825) 

46व्वथा८ @वा्८का०ा5 =: 24... 20.13. 

2८5ध# ` 20511707 : 1.८2 तण > 1८४६7८0 1६. 

21717607 : 1. ए2४27}2115 81125४2 (2.081181 
27512४00), 2. 00४87 $21012 (1 2011); 
3. पाऽप्णपश् भ ऽ व15६1४ 
(20011); €६६. 

0116 00151011170125 : 1. 


1.€0600; 


{प्ल श्पा€ 


5515121६ ८4101, { 27011 
2. @‰-ए70्5807, 9215111४ 
0दभला४, 0272121 एप्ारलशक्त,. 
21654 4447455 : 12, रगा 7/2 20113270, 

2. 0. व्रााप्परभङभ्प, 2124728. 


(271८ : 31810, 5212 72162511 (9. ए. 91111) 
4८00116 (00011/70011005 : 2/1.6., ए. 

2८541 72051/107॥ : [व्लणाल, 820860४ 6६ 
। 7160६, 7/01170 = ए0ाण्लाऽ, ^हभ्पा 
2011८411015 : 1२€5८210्‌1-ए0906€य§8 = ० = 01116506- 


1016231 00168. 





परिशिष्ट : ऊेखक-पटिचय 


नाम्‌ : सटस्रवृद्धे, मधुकर तयम्बक 
शिक्षा : एम० ए०, पी०-एच० डी° 


दर्तमान पद : प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, नागपुर विव 
विद्याख्य 

प्रकाहन : अनेक शोध-निवन्ध 

अन्य वि्ेघताषठ : १. वेद परिषद्‌ के नासिक अधिवेशन 
के सभापति, २. “भारतवाणी"", पूना के सम्पादक 
आदि 


वर्तमान पता : २५७, न्य्‌ रामदास पेठ, नागपुर- 


नाम : चास्नी, अमरनाथ 
हिका : व्याकरणयास्वी, व्याकरणाचार्य, विद्याभास्कर 
वर्तमान पद : दोध-खात्र 

प्रकाहन : वैदिकस्वरसमीक्षा 

वर्तमान पता : पो० साधु आश्रम, होशियारपुर्‌। 


नाम : रास्त्री. पी° एस ° सूत्रह्मण्य 

शिक्षा : एम० ए० (संस्कृत), पी-एच्‌० डी° (तमिल ) 

बतंमान पद : अवकाराप्राप्त 

भ्रकाकषन : १. पतंजलि भाष्य का अंग्रेजी अनुवादः 
२. ध्वन्याखोक का तमिल अनुवाद, ३. संस्कृत 
साहित्य का इतिहास (तमि) आदि 


अन्य विक्षतां : १. तमिरु लेक्सिकन के सहायकं 
सम्पादक, २. भूतपूर्वं संस्कृत प्राध्यापक, अनन- 
मलाई विदवविद्यार्य, अन्नमलाई नगर ` 


वर्तमान पता : १२, नाथं मदविल्गम्‌, पो° िरूवंयार, 
मद्रास । 


नाम : सिह, सत्यप्रकाश 

शिक्षा : एम० ए०, पी-एच० डी° 

वतमान पद : प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, अरीगढ़ 
मस्किम विद्वविद्या्य 

प्रकाश्ञन : ददंनविषयक शोध-निबन्ध 


721/८5८11/ 1447८55 : 52115111 
(पशा णाल, 41811. 


{€एव्पप्णल ४ 


(272८ : 7411110८ 212. 


7150110 = 72051/101॥ : 45515181 7025507 


ऽवत, फाण्लअच् 9 वनगध४०, व. 
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इवा. 2, ^ 70६८ ० चल ऽव्य 
९010 नि 9. 3. ९०६ ०1 ५५० ग~ 
[+ प्लाहह्टाजणड प्लपणऽ 81231६६ 2710 57204118. 


0/0 227507710(70105 : & ऽलागन्नः ग पताप्तप पलः 





“नित्य, एड सान्न दू चार्ट 


+ २1 ~~ त: ४, =---12 , ननि 
टम्सं “मक्ति" एण्ड 1 3 1 





ददान इत | 
21011 271 001050४. ~. 
2501८ 1447655 : 42, एव615 &#रलापल) ८म्पा- पता : ४८२ तच एतन 


11086, 2\12585. (.8.4.) 


^, क 
क 





ए- छाता7.080 एतश ^ 04 


पद्व : 4९२९५३1, + 2516९28 खाद (४. 9. 


९28९५21) (९६८८३5९५). 

4त्व्वा८ 010८4205 =: 21. ., 11.10. 12.1.1६. 

2पएल्वगाऽ : 1. 5218 अपाः ऽपान (पापात); 

2. पशम 2 (भ (०५), ३. 2201111- 
12172 8112121, (1001), 4 17619 25 
(0 0 एत प्ण (17510), 5. 2२५- 
112४2. 32117.27-(12 (पतापत). 6. 
2द21)€52 एपा २३. 

0174 4751714170175 : ल्क 0प्ालः 000§ 2706 २ 

127ध€ पलः 9 ९२८8८1611-020€8. 

1. 1058० € 624 ° (€ @नगाल्ह< ग 
104०1९४, 82702785 [ततप लापार्लप 
(५11 15 ०८४0). 2. ऽ ग1॥ङ2 भ्त 
ए12€-101त€ए. ३. एलाा20लाा६ लप्र 
2 ध01€ 12 ए0212{18 92115111 
22151124, 1.प८10५५ 21 211 €5-7716101€7 
0 1४3 छ रट्८प्र€ (गपा. 4. (0- 
6८6८0 भा 2 0 प्रपाः 2 ०४1 ९२८३८अप्ला1 
0702012200105. 

1.05 4441८55 : 708६880: 214 ८९८26 9 ५1€ 
0116्€ 9 10501९४, 8312725 तलापतप 


एवणार्लाअप्त, #* 2720251, 
171 : ए112ध४, ७0५10121 
(७. ६. 82४) (५६९८०5९५). 


4८04977८ @[द4/1075 : 74.44... 
2/0114/70715 : 


20 गत 


(1५८21 € ग € 8218. 

12942 9 "06 22292112. अत पाडार 
कालाः शण5. 

01147 02751141105 : ^ 876५215४ 9 §०त३- 
०५४२१४०. 9८10010 ४८१2११३. 2116 2.१८८८्‌भल€ा४ 
2 2 ‰€५१८2४६ 9 प्र०0पफः 010 "1८ 
@0श्ल7060६ 9 11013, 


नाम्‌ : अग्रवाल, वासुदेवारण (दिवंगत) 


शिक्षा : एम० ए० (इतिहास) , पी-एच० डी०,डी° किट्‌ 
घ्रकाश्चन : १. कला ओर संस्कृति, २. हरपंचरित, 

३. पाणिनिकाटीन भारत, ४. पद्मावत (संजी- 
वनी टीका), ५. माकंण्डेय पुराण, ६. अनेक 
रोध-निवन्ध आदि 


अन्य विज्ञेषताें : १. अध्यक्ष, भारतीय विद्यामहा- 
विद्यालय, हिन्द विश्वविद्यालय, वाराणसी, 
२. साहित्य अकादमी पुरस्कार-विजेता, ३. 
कई शोव-संस्थाओं से सम्बद्ध, ४. अखिल भारतीय 
संस्करृत-परिपद्‌, लखनऊ के स्थायी पारिषद 
ओर कार्यकारिणी समिति कै भूतपूवं सदस्य 


अर्ति पता. : अध्यक्ष, भारतीय विद्यामहाविद्याल्य, 
कारी हिन्दू विइवविद्याक्य, वाराणसी । 


नाम : भटर, गोविन्दलाल हरगोविन्द (दिवंगत) 


शिक्षा : एम० ए० (संस्कृत) 
प्रकाहान : वाककाण्डरामायण (सम्पादन) आदि 


अन्य ॒विकोषताएँ : १. शुद्धाद्रैत वेदान्त के विशेषज्ञ, 
२. सरकार द्वारा सम्मान-सूचक प्रमाण-पत्र प्राप्त 


पि जः = = 


यरिहिष्ट : केलक-पंरिचय 


६२१ 


7.45८ 4144८55 : [८2त ° € 2027161६ ० अन्तिम पता : अध्यक्ष, तस्करत विभाग, ओरिणएण्टल 


5196६, 0पलाध्य्‌ा 175६८, 3270028 


((गप] 2). 
2771८ : 8112६६461127$2, प्र. 21. 


22/51 72052/707! : [.ल्लपाला, 205४ = ©पथ्तप{€ 


0नृश्प्ाला एणार्लाध् 9 (गलप, 


0/0" 7209/270८11075 : 1२८६१९८ एप्पल, ‰ऽप(ठञ 


(011९686, (6 प. 


7216९17! 44041८55 : 205६ &9तप2€ 360 भ्य पला ५, 
(पर्ल 9 (८गलपप्ड, (गलप 


(वाल : ए112्वलाशा४४2, 51. 907252त (3. 2. 
12126]121$2) (०८५८०५९५). 


4{८क८7017 @014011/7८411075 : 2/1... 8. ., ऽवप 2 
5251117, < 2४१२1112. 

70401८0/70775 : 1. = “(गप्ाला{8765 ०0 2५2 
ए-]पत522, 2. &# प्त 7 [प्काभ्या 
९0०८५68, 3. ^ ट लः ९01९5 2114 
5€५€1:21 1२८७९०८१ 47116165. 


01८ 7751116110115 : & & प्रज क जा ग्या 


< १ 


105/ ..{2/८55 : ए.0द5507 अत्‌ ८०, 120एम्प 
171601६ © §23त४, एाल्अवल्णल्क 6011686, 


ग< प. 

110001८ : (गा्वदण्थयप, (शगार (ध. कि. 
(तरर). 

,4८८26110८ @1411/7८0/10115 : 2.1. ^. 


7054016 2205110 : [लत 06६ म 
^ 760४ पता पाऽ ०00  @111(५१।५ ~ 
1{7ार्लशप्क ण (थलपपर- 


इन्स्टिटूयूट, वङ़्ीदा (गुजरात) । 


नाम : भट्राचाय, एच ० एम ० 


वर्तमान पद : टक्वरर, स्नातकोत्तर विभाग, कलकत्ता 
विदवविद्याख्य 


अन्य विक्ञेवतादं : मृतपूर्वं प्राचार्य, आशुतोष काठेज 
कलकत्ता 

वर्तमान पता : पोर्ट गरेजुएट डिपाटमेण्ट, कलकत्ता विदव- 
विद्यालय, कलकत्ता । 


नाम : भट्राचार्य, यिवग्रसाद (दिवंगत) 


श्क्षा : एम० ए० (संस्कत), वी° दी, काव्यतीर्थं, 
साहित्यज्ास्त्री 

प्रकाशन : १. ए स्टडी इन इण्डियन पोएटिक्स, २. 
कमेष्टरीज् आंन काव्यप्रकादा, आदि, ३. अनेक 
दोव निवन्ध 


अन्य विक्षतां : अकंकारशास्त्र-विशेषनज्ञ 


अन्तिम पता : प्रवान प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, संस्कत 
विभाग, प्रेसिडसी कालिज, कलकत्ता । 


नाम : चक्रवर्ती, तपोनाथ 


शिक्षा : एम० ए० (इतिहास), बी टी 


वतंमान पद : प्राध्यापक, प्राचीन, भारतीय इतिहास 
ओर संस्कृति विभाग, ककुकत्ता विह्वविद्याकय, 
कलकत्ता 








६२२ 
25 : 1. §0ाल 5८८१६ 9 1२८11 छप 
` 7. ‡ ए8€1221. 2. 7०५त्‌ अत्‌ 1071६ 
3 ५१८१६ 81९21. 3. §८९\€791 1९<- 
§ऽ€2४€}1 ~+1116168. 


उद 4व2ा55 : 7, दरदा (खता 2 


216, 07? ओ) 83281 5८८१, (6 पा२-3. 


भाः : (धद पल) €, दपा त. (. ला स्प्पल] ८८) 

बलवद दवदवन : 21... 1.1). 

दव्य 20521101 : र€एणला-[10लाश्ाहट८, पा€ 21658 
वएपऽ६ 9 1612, {पल ्10५५. 


22917८412025 : 1. ५४ €0211८ = ्तप्ट्स्०, 2 


ऽ€९€721 ९२९5९211 
7165४ 4421८55 : {४०५ 
1.0 ५५. 


1116165. 
1 001; +0त्णभ्टुराः, 


71८ ~ (ललफएव्0$, 0७०८ (ल. (ला 
एव). 
4ल्व्व्ा८ बात : 0.1. (#1€0712). 
दरधय 20511107 : 071 16 8120 9 16 [ण्ण 
2 001€21 = §्पता८5, 
(1४८610६, पतात. 


011८2110; : ९२८8८271 761८5. 


(प्पज्टाऽध्छ णा 


2125114 4441८55 : 10ऽप्ध्पप६ 00 0056182 


वमह, 25००5०2६ 2 ए, एप्षट्ला 
(0112110). 


27116 : 10501, ९2511 «10211 (२. ¢. 1091). 
4८ववथा11८ @एबद्प्नानाऽ : 21.4..; 11.10. 10.४५. 
(९2115), ४ $ 216212112-51125011. 


511८ 20511701 : २९2५6, € प्रलया ग 


9218111४, ए01ज्लाऽ+$ 9 0ला. 

2५011८4170115 : 1. ४2101४2. 59211४2 1 000- 
१6112, 2. 1.€ प्प ५€ 12 0८००४६० 
15०2१४6, 3. 1२252-0910द 0020-5 215- 
तप्2 01029202, 4. (1८ 1210919४ 
2 ९21101४ ९20 12120 8125. 


परिज्लिष्ट : केखक-परिचय 


प्रकाशन : १. सम आस्पेवटस आफ रिलीजस लाइफ 
इन एेदियण्ट वेगाल, २. फूड एण्ड इद्ध ईन 
ठेशियण्ट वेगाल, ३. अनेक शोध-निवन्ध 

वतमान पता : ७, रामचन्द्र मेत्र लेन, शाम वाजार स्ट्रीट, 
कटकत्ता-५ 

नाम : चटर्जी, चिन्मय 

ह्विक्षाः एम० ए०, पी-एच० डी 


वर्तमान पद : प्रवान संवाददाता, प्रेस टृस्ट आफ ई ण्डिया, 


प्रकाशन : वेदान्तिक एजुकेशन तथा अन्यान्य शोध- 

निवन्ध 
वर्तमान पता : ज्योतिकरंज, मोतीनगर, कखन ॐ 
नाम : चेमपार्थी, जार्ज 


शिक्षा : पी-एच० डी° (विएना) 
वर्तमान पद : इर्टटूयूट आफ ओरिएण्टल स्टडीज 
उटरेस्ट युनिवसिटी (हौरण्ड) मे काम करते हं 


प्रकाङ्न : दि टेस्टिमनी आपफ़ द युक्तिदीपिका कन्सनिग 
दि ईश्वर, डक्ट्ूनि अफ दि पागुपताज एण्ड वशे- 
पिकाज आदि निवन्य 
वर्तमान पता : उटरेरुण्ट युनिवसिटी, हारुण्ड 


नाम : जोशी, रसिक विहारी 
दिक्षा : एम ० ए० (संस्कृत) , पौ-एच° ङी ०, डी० लिट्‌ 
(पेरिस), व्याकरणशास्त्र 


वर्तमान पद : प्राध्यापक, संस्कृत-विभाग, दिल्ली विद्व 


विद्याखय, दिल्ली 
प्रकादान : १. वैदिक साहित्य की रूपरेखा, २. खा 
रिचुजल डी ला डिवोशन छृष्णाइट, २.. रास 
पंचाध्यायी-- सांस्कृतिक अध्ययन; आदि 
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51002121}. 

4८0व717८ 011411/0८4705 : तवा, 21..; 1.73. 
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71/017८4/705 : 1. दरिश््पाल कत्‌ 8८०१८ ग ४0, 
2. €20त्‌दणू5. 3. एावापाल्लत 4 
21121:211155त72 (1९ 3111202); 3. 2ए€- 
56217611 1116168. 

0/0 41517८00 =: ग णालयर एष्ाल021, 9. ©. 
ऽव19प६ @दनगाल्&८, ए०+, 32821016; 
ऽल्ललथयर कात्‌ एल्अवला६ ग ऽ6८्लार 
1. प्टतद्ाप 21 §0्लम्‌ 07ष्भपऽ०प्०ा5. 

7/कदा। 4दका९$ : 156, नध 11 पा शिप 


1२०३१, 82125प्2प्रएपा 20, 21598016-8. 


८ < 212, 4492 2252 (4. 2. 211572). 

{त्वदा 0 पदव्विणाऽ : 24.64. 10.201. 
9112511 

7/800# 70521100 : ललाटाः, ऽवा 1260६ 
711611६, 11211202 लणषण्लाऽप् 

21/1760410175 : 1. 27270118, > (० का$# 01 
ऽतप पवतरवदपाप्ता, 2. ्रप्राए6ः 


ण (२८562161 ^+11161€5. 


अन्व विन्चेवताषं : अध्यवन-अध्यापन के किए यूरोपीय 
देयो की यात्रा 


वतमान पता : २३६, कमद्ानगर,. दिल्टी 


नान : मद्टसिददरैया, जी° 


रिक्ला : विद्रान, एम० ए०, पौ-एच० डी 

वर्तमान पदं : स्नातकोत्तर योव 
तथा अध्ययन विभाग तथा निदेशक, ओरिषएुण्टल 
रिसर्च इन्स्टिदयट, मंसूर 


प्र्ताशन : १. नेचर एण्ड स्कोप ओं वृत्तीज्ञ, २. 
दव्दवृत्तीज्ञ, ३. प्रभृखोा, ४. वनक्रथासार, 
५. दोव-निवन्ध 

अन्य विशेषताएं : १. भृतपुवं प्रवानाचा्यं, एस° सी° 
संस्कृत कालेज, फोट, वंगकोर, २. अनेक 
साहित्यिक तथा सावंजनिक संस्थाओं से संवद्ध 

वतमान पता : १५६ शात्‌", ११ मेनरोड सरस्वतीपुरम्‌, 
मैसूर! 


नाम : मिश्र, आदयाप्रसाद 
शिक्षा : एम० ए० (संस्कृत), डी ° फिल०, शास्त्री 


वतमान पद : सहायक प्राध्यापक सस्कृत-विभाग, प्रयाग 
विइवविद्याल्य 

प्रकादन : सांख्यतत्वकौमुदी कौ भ्रभा टीका, २- अनेक 
रोघ-निन्वन्वे 


न्ध व ~ व "ज 
क 








3 
उभाद्ञ्य वाद : 32152 5 तततो, 26, एतावाूपाः 
{उ<प5८., 41111203. 


द्द २ 310णह्ल€€, स्पा (न्लफोध्म ५. 
>+1००६€1€€). 

-वल्वदध्या 0क0व्वणाऽ : 21... 12.1.10. 

7दञ्या 2057170 : ८०१ ग प्ल 0त्ष्पाला॥ ता 
ए11165गगा $, 021}6€11108 
(01९6. 

21741705 : 1. 


(0५4€11111<11४ 


111प©प 2716 1४5 (०1८८०); 
2. §€«€21 2८5८2611 1116165. 

0 धः 72751712८170715 : (अफिप्ः द्दात). 

7ा1€5ल॥ 4व4वा८55 : 0 तल्ला प्ट ण्ण्टाःप्€॥ 
011८, 0 श] द्ला ९, (५४. 3.) 


दा : पाल, &पपाःपो @त० (4. ल. 
पहल] 1). 

4लववथा८ 07015 : 21. 4. 

एालथा। 70571701 : ए. ©. €. 0०80 ण 

९011050४, 0 6का ०८०६ ० 0011080४, 
एण.र्लऽध 9 11212920. 

20114417015 : 1 861, ({{1्रण्टा६ >7त ९८21115; 


9. 2२८ ० ऽवा 3३. ^+0पर 50 
16527611 27161६5. 


0 00251111417015 : 1. ए2त708. श प021. 2. 
ए*-ए10880 9 "€ 060900४ 
0071050 2०१ € 9 प1€ ए व्लपाक्रण 
4118, 41210292 एणर्टाअप्छ- 


2165611 4047९55 : 18, 28016 {10५10 #11202.7020 


1८ : १२2 पा2, तभ] (त. दिग्भाप्रा2). 

4८04000८ @4110८4110175 : 0.1६. गष्०). 

216541८ 70511101 : 2108801, (0210020 9 € 
ए0दभ्९०४ 9 [णता एणा०इ०ाङ, 
81.11, 1, १. 

201८4075 : 1. पाण 9 हभ्४ ४९०2१2; 
4 018. (12020686); 2. ५४०४5 9 (१६- 
ण्ठ 9 छव्डप्ला ए८्णण6 (खष्टाश). 


परिशिष्ट : लेखक-परिचय 


वतमान पता : सत्यसदन, २६ बखरामपुर टाउ, 
इलाटावाद 


नाम : मुकर्जी, जटिक कुमार 


दिक्षा : एम० ए० (दर्शन), ° लिद्‌° 
वर्तमान पद : अध्यक्ष, देन विभागः दाजिलखिग गवन- 
मेण्ट कांयेज 


प्रकाशन : १. इट्यू जन एेण्ड इदट्स करेक्दान; २. अनेक 
दोध-निवन्ध 

अन्य विद्ोबताणएें : ग्रिफिथ पुरस्कार-विजेता 

वर्तमान पता : दाजिखिग गवर्नमेण्ट कालेज, प० वंगाल 


नाम्‌ : मुकर्जी, अनुव्‌लचन्द्र 


शिक्षा : एम० ए (ददन) | 
वतमान पद : य्‌० जी° सी° प्रोफ़सर आफ़ फिल [सफी, 
दर्शन विभाग, प्रयाग विदइवविद्याल्य 


प्रकादान : १. सेल्फ थ!।ट एण्ड रियालिटी, २. नेचर 
आफ सल्फ, आदि तथा ३. पचास से ऊपर रोध- 
निबन्ध 

अन्य विज्ञेधताँ : पद्मभूषण, भूतपूर्वं अध्यक्ष, दशंन- 
विभाग, प्रयाग विद्वविद्याख्य 


वतमान पता : १८, टेगोर टाउन, इलाहावाद 


नाम : नाकामूरा, हजीमे 

शिक्षा : डी° जिद्‌ (तोकियो) 

वतमान पद : प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, भारतीय ददान 
विभाग, तोकियो विइवविद्या्य 


व्रकाश्न : १. हिस्टरी ओंफ अं वेंदान्त-चार खण्ड 
(जापानी) २. वेज आफ धिकिग आफ ईस्टनं 
पीपुल्स (अग्रेजी) 


सि ` ` न ` "काचन 


परिशिष्ट : ठेखक-परिचयं ६२५ 


0/८ 7275(7/1८17075 : 1. ररवा, = एणर्टप्ञप्त 
0{ '0]$०, 2. जानान लाल, कक्ल्प 
7161६ ऽवा (नाल, (गलप 3. 
1109 = एाद€-प्ण्ााला, (तलप (०३ 
वा. 4. ४151117 210८5501; (10 प्वात 
ाार्लञ ४, ऽध्व्ाणिष्वि (प्ल) (१1४८ 
511 07 [गृनात2, एण्ार्लाञष्रण । 2८१. (110 

771९5९८ वकल : [0दव्पल्या६ 9 [प्तान्म 
एााच्डनाड; = एणपष्लञप् 9 वनक०, 
एप $०-प, ४०, क 2. 


.2/47712 : 21106, ण्णात्‌ = (@0शातः> (©. ¢. 
{281104९}. 

1८002710 @14110८411015 : 201... 13.711}. 

766८ 2057८001 : एा०ट्डड०य >त्‌ प८३त ° (९ 
दग्धा ० पाञप्छाः$ पात्‌ 1प्ताम्प 
(0 पाप्पाः€, 1२२12ऽपव1 (पार्ट. 

21100721 : 1. = इऽप्पत्‌ालञ प पाल कडा भ 
एप्तता, 2. व्पतता2 12121708 € 
९7152 1९5 11252, (पपत), 3. ~&इण्य. 
ए६्ट] (प्राप्ता), 4 4 1816 प्प (०१ 
(र२९८8८अल]1 1116165. 

011 275110८11915 : व ष््न€ ०८30 ग प्रताश्म 
(-पाधपः€. 

27८05८1 44८55 : ए-6, = फासला $ (पाप, 
ााष्लाकंप् 9 (रसवत, -भएप्प 

(1२2]2511131)). 


(0८ : 1२२२, (इ. [पा पणा (+. 1. (२212). 

{८वकधाा१८ @010411/70411075 =: 21.4., 71.13. (2120188 
& 1.011001) . | 

7/४ 72051120 : 1२९२तलद, ऽ वण]६ 26091 
701611६, पा र्लाङा+ ० 21204125. 

7017८110 : 1. 17731 वलजा ०9 24690 
7778, 2. 6 ल्०ाप्यएप्म 2 1९ €1818 
{0 8211311६ [्लात्पाः€. 

0/0 = 2075/7041105 : 1. एप्पञा = (द०प्णल) 
लान, ‰. भलाएलः ० 116 एवा ०8 
28027 ° गाल & तरणः [एतथ एषह 
271त्‌ ०प्ात॥०§ ° 1.21८्९€ . 


७९ 


अन्य चिज्ञेषता्फें : 2. आंनरेरी फलो, गवनंमण्ट संस्कृत 
क्रानरेज, कलकत्ता, २. इम्पीरियक प्राइज-विजेता, 
(एकेडमी आंफ़ जापान), ३. विजिटिग प्रोफेसर 
हावंडं दिव्वविद्याटय, स्ठंनफोडं विश्वविद्याख्य, 
फएटारि डा विश्वविच्याख्य ओर हवाई विश्वविच्याखय 


यज्जनान पत्ता : भारतीय द्बन विभाग, तोक्रियो विदव- 


विद्यालय, ताक्ियिा, जापान 


नाम : पाण्डेय, गोविन्दचन्छ 


शिन्ञा : एम० ए०, डी° पिट्‌ 
वर्ततान पद : अव्यक्न, इतिद्ास ओर भारतीय सस्कृति 
विभाग, राजस्थाने विदवविद्याल्य 


प्रकाशन : १. स्टडीज इन दि ओरिजिन अआ बृद्धिक्स, 
२. बौद्धधर्म के विकास का इतिटास, ३. अग्नि- 
वीज, ४. अनेक दोव-निनन्ध 


अन्य विज्ञेषताएं : टैगोर प्राध्यापक, भारतीय सस्कृति 


वतभान पता : पी ६, यूनिवर्सिटी कंम्पस, राजस्थान 
विइवविद्याल्य, जयपुर 


नाम : राजा, के° कुंजूत्नी 
रिक्षा : एम० ए, पी-एच० डी ० (मद्रास, कदन) 


वर्तमान पद : रीडर, संस्कृत विभाग, मद्रास विद्व- 
विद्यालय 

प्रकाशन : १. इण्डियन ध्योरीज् ओंफ मीनिग, २. 
दी क्टरीव्यशन आफ केर, दु संस्कृत लिद्रचर 


अन्य विशेषताए ; 
१. त्रिटिद् कौंसिल स्कर, २. आडयार 
खाइ्रैरी बुकेटिन के सम्पादक -मण्डल के सदस्य 








€ २६ 


7 दद ६ (पिास्लाइपाई ग उपवित प, 
>, {24४२5-3. 

9४2८ २ २०४, 9. 39. 

दलस्लारं 205111071 रत्व्वलाः प (लाश 


एव प्र्लःञअ्म 9 (सप. 


छद 4441८55 : 0 €थ्ाला६ ग व1ऽप्छार 


एफज्लङप् ग (शल, (बलत. 


24712 : ऽ) 03, 0699 81212 (3. 3. 
ऽ 51271702}. 


त्ववा @01८417/6417005 =: 21.43 211.13. 

एदा 70511101 : .ल्लपाषल, 0 €एभ्प्रप्लाी४ 
327051६, 1050 प्प 9 1[प्ता८ प्तऽ, 
एप्ार्लाऽप्म 9 [इ प्णपाःऽ1€02. 

22017८4170175 : २6527610 1161685. 

006 7075177017075 : & ०1 ऽप्प्तला॥ ज 27२] 
{. ©ग्प€त छण 1005 16869761€8 00 "116 


वष एा01108ग$ 9 इ व, "1106 1115 
ए6€ः50121 ह्पातश1८6. 


0९ 44455 : 012, एणार्लाचछ (पञ) 
ट पा्पाऽञ€2 (101र्लाऽ५्४; इपापोऽऽ1€23 


14८771८ 5 8125, अ 24125 (8. पि. 91251). 

4८046777 01040 : 24. 4;  20.1.; 
एद 2. 2४292 31025111, 92711410 2-$ ०९२ 
92272102 ४८027४2 (7702. 

21८50॥ 72051107 : 1 द्लपालः 190. 820861४, इ प्प 
15062, ए्ारलाञप्ि. 


2/0160110115 : 1. धणण्णणलावा1€8 ग 6 2४४2- 


1721625112., 7/1 6110212 11६2. 2116 2 तव्या 
यम, 2. 2009४00 0 € एतत 
11080192 = 89568 = ४26251021- 
7101572, 3. 8८५८1 1२८5276 = 4५६८८. 


परिशिष्ट : केखक-परिचय 


वतमान पता : मद्रास विदवविद्याखय, मद्रास-५ 


नाम : राय, एस० एस 


वर्तमान पद : रीडर, इतिहास विभाग, कलकत्ता 
विद्वविद्याख्य 


वतमान पता : इतिहास विभाग, कक्कत्ता विश्वविद्याख्य, 
कटठकत्ता 


नाम : सेन बर्मा, देवव्रत 


शिक्षा : एम० ए०, पी-एच° डी° 
वर्तमान पद : प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, कुरुष 
विदवविद्याख्य, कुरक्षेत्र 


प्रकाहान : अनेक शोध निवन्ध 
अन्य विक्ञेषताएे : ददान मे विशेष रुचि 


वर्तमान पता : डी|२, युनिवर्सिटी कंम्पसः कुरुक्षेत्र विश्व- 
विद्याख्य, कुरुक्षेत्र । 


नाम : चास्त्री, श्रीनिवास 
शिक्षा : एम० ए०, पौ-एच० डी ०» प्राचीन न्यायशास्त्री, 
साख्य-योग-व्याकरण-वेदान्ततीरथं 


वर्तमान पव : प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, कुरुकत 
विइवविद्याख्य 


अकादान : १, काव्यप्रकाश, मृच्छकटिक ओर कादम्बरी 
की टीकाणएं, २. एक्सपोजिशन आफ दि बुद्धिस्ट 
फिलोसाफिकल सिस्टेम्स बाई वाचस्पति मिश्च 
३. अनेक रोघ-निबन्ध 


कि कक जा च कः को = 


परिदिष्ट : ठेखक-परिचय 


725९01८ 44८55 : [दश्च 9 = 82051 


ह पापाुञल72 ए णा्लाञा(, [इ पाप्रादञल्2. 


2110 -पा-२21171129. 
9 द1६212102-9118- 
2211-1121113.६. 


21712 : 81125111, 

(2१८८१/0८0/10725 
511, 521112-51125्1, 

727९5९1 72051/1077 : [.€2त172 2 'टप्पल्तव्‌ 11६. 

720(7८4/7075 : 1. 1२३७ = ‰2 एगाञस्ि-वपा 15203 
((ष्वष), 2. वणमा] (ताता) 
3. ¢ 2$121-प्तत्व्‌व्६ (प्तप). 

01112" 7278/711८110105 : २८४1८ 05807 ०2 92115 
(१, -भप्ञापा एाण्लाञ्छ, + 1दम्. 


1061777८ 


21.561 = .1441.255 : (गाललि्लाल€ (0गफए०पाात, 


{पाप भ्ल, 410. 


वा ~ अशा, [ग 2८. (व. 20. अण्डाण). 
77/11 11111711 111 01 
& §4105111४). 
71९ 7057/100 : 1.62त्‌70् 2 76160 11. 
17/71/7111 11411. 90. 
17371 प्ताञदप्त०ा)) भाप प्षठ्वप्ल८तठया अत्‌ 
2\ 0165; 
2. २६८7६92 22142112. 77 र प९०-एलक2 
(11). 
01/1९ -2225(11110775 `: 
1. 1२८४५११ एल, श पण्डा ग 2५२2 
168८८ (©गाल्छ<, 1.गत् पषण प्ल, 
2. 1२८।१८त्‌ (लार एप्ठवपल्ल, पत, ~ 
{ता> २2190, 24८५ एना. 
3. 7ला०५, ऽवा दिश्वु2 ववण, 
€ लाा11. | 
71056011 44८55 : <वा) [प 61/26, 
8100107 22671, ४25. 


(1 


4601८ @011011/06441915 : 21.45 1.0. (11108). 


71८5401४ 72057110 : प्त 9 प्ल [नभ्य प्फालप 
० एाा०्नगा$, इ प्पपाशला 9.) / 119 


६२७ 


वतमान पता : सत्कृत विभाग, कुर्क्षतर विदवविद्याख्य, 
ध 


नाम : चास्त्री, ह्वीवुरंहमान 

शिक्षा : व्याकरण ओर साहिव्य-यास्त्री, फ़राजिके इखका- 
हियात (ब्रह्मविद्या कै स्नातक) 

वर्तमान पद : अवकालप्राप्त 

भ्रकादान : १. रस या फल्सफ़ं इम्विसात, २. तत्व- 
प्रकारा, ३. आईनं ह्क्रोक्रत 

अन्य विज्ञेषताएं : १९२३-५५ तक अ्टीगद्‌ विद्व 
विद्याख्य में संस्क्रत-प्राघ्यायक 

वर्तमान पता : कान्फ़रेत कम्पाउण्ड, मुत्किम युनिवसिटीं 
अखीगढ़ । 


नाम : सिह, जयदेव 
शिक्षा : एम० ए० (ददन तथा संस्कृत) 


वतमान पद : अवकाडाप्राप्त 
व्रकादान : १. प्रत्यभिन्ञाहृदयम्‌ का अंग्रेजी अनुवाद 
भूमिका तथा टिप्पणी सहित 
२. पाडचात्य ददान की रूपरेखा (हिन्दी) 


अन्य विशेषताएं : १. अवकाशप्राप्त प्राचायं, युवराज- 
दत्त काकेज, लखीमपुर 
२. अवकाश प्राप्त मृख्य प्रस्तोता, संगीत, आकाश- 


वाणी, नई दिल्खी 
३. फरो, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली 


वतमान पता : “विश्राम कूटी", डी० ६१।२६ एफ ० 
सिद्धगिरि वाश, वाराणसी-१। 


नाम : सिनहा, ए० के 

शिक्षा : एम० ए०, पी-एच० डी ऽ (अमेरिका) 

वतमान पद : अध्यक्ष, ददन विभाग, कुरुक्षेत्र विद्व 
विद्यालय, कुरुक्षेत्र 








६२८ 


2 लव : 1. 11ल एाछाटो त ~+ए९य१- 
४३१८८ 311 1२८ पष ऊवदपप पात्‌ 
241, 2. ~ \५०पात्‌-$८प् व1प्ठप्टुा म 
रटप्जा) ग ए7ालडलगर 


ई 


211५ 5ऽ€1611८९, 
5. 5०96181 एा'ा०डजार, +. 


4५ 7161€40- 
प्€2 १० (116 श11108छिप्रल्म्‌ इए०पतस्चला$ 
2 3०6५, 5. = एास<उ ° §6्लगणटरः 
6. 2\1{35॥€ए5§ ¢ 50691 (प्ट = (प 
60112002 ०), 7. 3806131 §ऽप्प्ल॑पा८ जा 


10712, 8. ~ 12318€ प्प €ः ° 1२ 65ल्व्ला1 
16165. 


0 2225177705 : ए०पयणलाङ 2 {1€2611108£ 


2 55151211 2114 २८८०1८11 6110५4५ 11 (1€ 
वणार्लाड 2 [17005, एणा (८.9...) 


एधा 4227८55 : 0 € ला ० 2111080४; 
पापा €्2 एफार्लाञप, इ पापञलपद, 


प वाा८ : 9111102, ठ]. ष. 
46वव्ा71८ 01व्व्वनाऽ : 21... ए.२.9.; 11.13. 
27८521४ 2051120 : 1624700 > ८८६५१८५ 1६. 


2776 बनाऽ : 1. ताऽप 9 100 1110850 
ए0४, 2 #०15., 2. [ण्ताम् 28901०४ 
2 018, 3. 0४108 ° 1412 21111080- 
¶णा9;, 4 फतवा) (८1571, 5. ए0पा- 
02.४01 2170 णा570, 6. 9112153 21011510; 
7. ९2712, 2725202*5 [26५00091 50९59 
8. 10८0 प्ल) ४० [प्रताना ए1105गगा3 
9. §€श्लः2] २८5९८०60 ५६५1९८8. 


0/1 2215117111075 : 1. छप्पर = 4लपारा121 


एतलप्डा), 2. एष८5तला६ 9 "6 28%- 
0010४ ऽद ग प1८ वप्ता 1111080 
3021 @०0्7685 (1936), 3, (0 €८।९त 
९11 56४८721 26206016 90५4168 2110 
16200 806८५68. 


2८50070 4427455 : 39, 9. र, 1325 २०20, 
@216५2-26, 





परिल्लिष्ट : लेखक -परिचय 


प्रकाशन : १. दि प्रव्छेम ओंफ़ अपियरेन्स रण्ड रसिया- 
चिटी इन शंकर एेण्ड त्रेडले, २. ए वल्डब्यूश्रूए 
रियूनियन ओं फ़ फिलोंसफी एण्ड सायंस, २. 
सोदाल फिल्मस्फी, आदि अनेक दोव-निवन्व 


अन्य विक्षतां : १. भूतपूर्वं रिसचं फलो, युनिवरसिटीः 
ओंफ इटीनोंय, अमेरिका, २. सम्पादक जनल 
आंफ एजुकेशन । 

वर्तमान पता : दर्लन विभाग, कुरुक्षेत्र विदवविद्याल्य' 
कुरुक्षेत्र । 


नाम : सिनहा, जदुनाथ 

शिक्षा : एम० ए०, पी० आर० एस ०, पी-एच्‌° डी° 

वर्तमान पद : अवकाशाप्राप्त 

प्रकाशन : १. हिस्टी ओंँफ़ इण्डियन फ़ रोंसफी--दो 
खण्ड, २. इण्डियन साइकालोजी--दो खण्ड 


३. इण्डिन रियलिज्म, ४. फारण्डेशन ओंफ 


टिन्दुद्ज्म, ५. दाक्त मोनिउम, आदि ६. अनेक 
ङोव-निवन्य 


अन्य विक्तेपताणए : १. भ्रिफिथ पुरस्कार-विजता, २. 
इण्डियन फिखौसा्षिकल काग्रेस (१९३६) के 
साइकालोजी अनुभाग के प्रेसिडेण्ट; आदि 


बर्तमान पता : ३९, एस ० आर ० दास रोड, कलकत्ता-२९ 


परिशिष्ट : केवक-परिचय 


077८ ˆ (11081117, (दरवा1 पिशा). 

८1८04९1717८ @21417/7८171075 : & 11812 (४ $ 21218102 
९/८त711/2 € 12118ा111251155{72} 21. €.; 
921111४8181118. 

27८5९11८ 72057/107 : [.द्लापातला, 0071621 §द्ल्प्रल 
०7116 [002170६ 9 ऽ दा5]व६, [पल ्पज 
(र्टाः. 

716704/1075 : [र्टाः वा 55295 एपा5ल्व 
1116 (5३125९५2 ऽ पडदा? 97 16 5815- 
[६ ाार्लाऽ($, $शाद1251. 

4447८55 : 521151611४ 


1.पल10५५ पार्ट. 


227८5८7४ {20८ 


(7८ ~ वा2वथ्ला गाः, (इशः (गा 
वा . (इ. @. शवपथ्तव्लाश्या) 

त्वक @0101/0८417075 =: 21.44. 21.12. 121५2 
1६218 (4115150४ 2112 5210115). 

2/९ 20570100 : [लव्ताप्् 2 ग्लाव 11६. 

71/017८0170125 : 1. 1८8 ०? &७०्‌, 2. वद्र ५ 

| 1८710^्णल्तषह्टल उप [रशथाप्‌] 25 एकमा, 

3. <\57€1§ ०9 एस, 4. 52585062 
211त्‌ 0प्ालः +भ ए३. 

041 = 25 (7लणाऽ : 1. = एाल्डावला 1.06 
८८६०) ०7 "€ 41] 1फता२ शाा०डगणल्य 
(1011&"655 (1947), 2. एषल्डतला४ सन17्० 
8८८01 ० {116 411 [पता> प्रलापा (०य- 
हलला८८ (1965 (उ द्णोभ्प् 8658०). 

22/08 1427655 : ऽ 1२२2९१12, 8, ©0णापतद- 
7] क्डवाा (2 §९८॥, वपस्प (1101172 
21206510). 


{4001८ ` ~ क दाा12, अतवताल्शामा. 
4८01007८ 011411/7८401075 : 21..4.3 91125111, 0.1४. 


(1.01100). 
7८50010 20471101 : [-€व्तापह > 601८0 116. 


2/0 116017005 : 11076 पाशा 170 |11.)/14:191.. 1 
7710509 नगा ए्पा९5. 


६२९ 


नाय : विमाठी, रामनारायण 
चिल्ला : व्याकरण-वेदान्त घमंशास्वाचायं, एम° ए० 


वतमान पद : प्राध्यापक, प्राच्य संस्करृत-विभाग, ख्खन ऊ 
विव्वविद्याख्य, टखनञॐ 


प्रकाज्ञन : अनेक साहित्यिक निवन्व 


वतमान पता : सस्ठ्रत-विमाग, टखखन ॐ विश्वविद्यालय, 
छखनञ 


नाम : वरदाचारी, कटम्बुर चक्रवर्ती 


शिक्षा : एम० ए०, पी-एच° डी ०, दिवाकर 


वर्तमान पद : अवकादप्राप्त 
अरकाङ्ञन : १. आइडिया ओं फ़ गांड, २. आस्पेक्ट्ूस ओआंफ़ 
भक्ति, ३. अनेक गोध-निवन्य जदि, 


अन्य विशेषताएं : १ आर इण्डिया फिलांसाफिकक 
काग्रेस (१९४७) के सभापति, २. आकल इण्डिया 
ओरिएण्टल कान्फरेस गौहाटी के घमं अनुभाग के 
सभापति, आदि 

वतमान पता : श्री राजगृह, €, गोविन्दराज स्वामी 
कार स्टीट, तिरूपति (आन्ध्र) । 


नाम : वर्मा, सिद्धेड्वर 
शिक्षा : एम० ए०, डी ° किट ०, शास्त्री 


वर्तमान पद : अवकारा-प्राप्त 


प्रकाशन : भाषा विज्ञान-सम्बन्धी सत्तर से ऊपर ग्रन्य 
तथा निबन्व 
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„0 


रत्य 72519175 : 1. (जलााल्त्‌ ताल, 
पाफ्वाः [लजोर ५ 31611106 
ट 0०1९्<ऽ, 2. = एत्तप्माा प्त). 

एहस्दय 44255 : 284, 8८60 16, = (ोषाता- 
९2१1. 

भरद्प : 1.0६€इ1॥ (आगाता २. 


4८ व 717८ @1141/064120115 


: 21... 0.1.1५. € एणा. 
21८51 20571701 


६ प्रगागश्$ 011द८ल्८ा, [प्ल 
712४0021 624 9 [प्ता (ल पाप्पत€. 


201८470715 : 1. (एला -ऽवणडताा ६ [ल्म 
2115 1 1012. 2. 212.1€215 07 2 1851019 
ग 40६20 1.लादपा€, 3. 1710-4, 
ए 77, 4. व< 2721६0६8 1 19८४, 
5. .# 7 पणएलाः ० ०प्लः 000६§ 20 2116165. 


2८5! 4441८55 : 1. 22, तरण 125 11612५८) 
वट 0ला71-16. 


४1 5 9127202 २2111. 

4८47८ (2217/07८170115 : 1.4... 12.11४. 
(पतगा००); 2012-2 2.08. 

71९51 22057170 : ए९€8€6[€ा, ७2125५21 


11127, € 1061101. 

2/717८4170715 : 1. 10202. (^ ०1 1०९२- 
165 47४ ०); 2. ४ 720625872 (प 
०10 1220686 छा] 00 ४०९६२); 3. 3211 
०.५२. 7160 ए1६-एप]2, 4. द प्फ्ला०४ 
९८8८८) 21161८8. 

0/1 -215111८11075 : # 57066181 {पत 9 ५1८ 
120हणट€ऽ 220 प्टाभ्प्ालञ ज लय्टनम्ल 
10५12. 


21८54 4447255 : 1.22, प्भ्णड 1128, श प््ण 
82121, 74८५ 0ला71-16. 


परिलिष्ट : केखक-परिचय 


अन्य विह्ञोषताणे : १. प्रान सम्पादक, भारत सरकार 
का हिन्दी अवकाद् प्राप्त वैज्ञानिक पारिभाषिक 


राव्दकोश २. पद्मभूषण 
वतमान पता : २८४, सेक्टर १६ ए०, चण्डोगदृ 
नाम : खोकेदा चन्द्र 


रिक्षा : एम० ए० (संस्कृत), डी० लिद्‌० 

वर्तमान पद : निदेदाक, “सरस्वती विहार (इण्ट रनरनल 
एकेडमी आफ इण्डियन कल्चर ) नई दिल्ली 

प्रकादान : १. टिवेटन-संस्करत डिक्शनरी, २ मेटीरियत्स 

र ए हिस्टी आफ टिवेटन लिद्‌रेचर, ३* इण्डा- 

एरियन स्टडीज, भाग २, ४. दि अमरकारा इन 
टिवेटन, ५. अनेक अन्य ग्रन्थ 

अन्य विशेदताए : वृहत्तर भारत पर विशेष शाकाय 

वतंम;न प्ता:ज० २२, दौज खास ईइन्क्छव नद 
दिल्ली-१६ 


नाम : यारदा रानी 
शिक्षा : एम० ए०, डी ° चिट्‌० (होण्ड), साहित्यरत्न 


वतमान पद : ोधकर्त्री, “सरस्वती विहार”, नई दिल्ली 
व्रकाशन : १. दलोकान्तर (जावा का नीति-ग्रन्थ) २. 


व्रतिशासन, (जावा का योग-विषयक ग्रन्थ) रे. 
वालिद्धीप में पितुपूजा, ४. अनेक शोध-निवन्ध 


अन्य विशेषताएं : वृहत्तर मारत की भाषाओं ओर 
साहित्य का विहेष अध्ययन 


वतमान पता : जे० २२, हौज खास, युसूफ सराय 
नई दिल्ली-१६ 


"रे 
अन्द द” 


८-7.1त्८17878 ^ ताः © 4 4 ए 


471८ : 11 थारढा, [. ४. नाम : अभ्यंकर, के° वी 

4८44६7777८ @11417/1८4/2075 : 21... शिक्षा : एम० ए० (संस्कृत) 

2275९7८ = 2205८707 : प्छ == ऽ वऽ, वतमान पद : संट्कत-प्राध्यापक, भण्डारकर ओरिषएण्टल 
11011, (.19 1 + 9.1 1.1. 1.1 रिसचं इन््टिट्यूट 


{11६९., 2200118. 


2 607८407075 : 1. [ल्पनाश्च$ 9 5208८ भक्तान्‌ : ६. ड्क्टिनरी आफ संत्कृत-प्रामर, 


ऋषये ये = ऋ 


(दवाा2ा, 2. 2०४०] 2115 2121202 
512 (21212111), ९0]. + [प ्ठतप्लप्ल). 
3. §वाञ]्ात६ (गफपालापव€ऽ गा त 
०.७ त्‌]६18 ऽ प्2 ० ^ & 25152, 1116 “०५८७२ 


२. खण्ड- पतंजछि महानाप्य की मराटी 
भूमिका, ३. अगस्त्य के शाक्त यृच्र, जंमिनि 
के उमदेग-सूत्र का संत्कृत-नाप्यः जैनेन्द्र 
परिभापावृत्ति जर परिमापा-संग्रह. ४ पातंजल- 


ऽप्ा78 9 (भाण आरात्‌ ((भ्ण्लततद- 
0211101155त ४12. 4. एग101252 5 व1६- 
12112, 5. एतथ] 12 201211710112592; ४013. 
7 € [आ (तःप््त्‌), 6. एव्पण0र्इलयातप- 
ऽलाता1212, 013. 1 & 1. (416), ठ. 
25 लत्व फत्‌ 0ालाः 915 {68 
211 शाला > प्प्एलाः 9 26867 


महाभाष्य खण्ड १-२, परिनपेन्ुदेलर १-२ 
ओर अन्यान्य संस्करृेत-ग्रन्थो का सम्पादन, ५. 
अनेक निवन्यों के ठेखक। 


7210675. 
001८1 2751 =: 1. ए -ए०८55०ा 9 95 
ए्६, पं (धगाल्<, 2. 1#©01 21 ध0€ 
22712016 = ए268 धात्‌ ऽलतागम्बञा5 
णिए अवात 0प्६ 7) 5 वाश 7 211 06 
लवा0171211018, 3. ४85 (शालि€त ४06 
६0८ ग गभशदपाथा०एतवाव$2 0 ऽप 
[ण९य्व्टप्पप अभावना म 1321 
दपए प्2, 4 40119 31:812, = 3275 
९/1057102715270515, 20018. 


अन्य विरेषताएं : १. मंरिक से केकर एम० ए० तक 
प्रथम श्रेणी में उत्तीणं होने के उपलक्ष मे सभी 
प्राप्य पुरस्कारों ओर छात्रवृत्तियों के विजेता, 
२. गोवद्धंन पीठ के श्री जगदगृरु शंकराचायं 
द्वारा महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित, 
३. संस्कृत-विद्यापरिसस्था, पूना के अध्यक्ष 


70 10.45 : 981, §2025105५० एन, 1.21 वतमान पता : ९८१, सदाशिव पेठ, लक्ष्मीरोड, पूना-२ 


51107 1२०६५, ००१२-2 
नाम : गोंडा, जे° 


(८1८ : @णात2, त. । 
शिक्षा : डाक्टर ओंफ लिटरेचर ल 


71/11/1111. 
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25 22०50701 * 7105501 0 


52115111. 
(प्ष्ट्लो६ एाार्ला्डा्र. 


2215८726 : 1. 531151511४ {11 [11तला10518., 


2. एिपालड 7 (€ 1९६९८५६, 3, 111९ 
६715011 9 (11८ ५८५८ ०८३, 4 (113112९ 


2४१ (लजगाप्ताप्ड ऋ [पताम रल]7द0ा15; 
5. ¶1€< §2५2 भ 275, 6 5115८ 
१८ए6ापप०ऽ 7 1116 ५८8, 7. {1116 ^5€- 
लप प्षिल्पठम ° १1८ २९९८५१८ एष्टस्टा॥ 
2104 ०5, 8. ऽपः ऽपता८इ 0 प 
1.व्ाद्पेड८< ग 16 ४८५8, 9. 102 


६५07104 2110 तद्डस्ला 7 116 *€५४. 
00 2275(1771110175 : 1. 


तिरश कलल, 
९२०४२ 512५५ §0लल+$, 2. लाल, 
९९०४० [पलो ~^<भ्वटफ$;, 3. #1८८- 


९८5१0८१६, 521४ 15९2 2211520. 
27654 4447९55 : ४2) पतणदटलतम ७३2४, 13; 
एव प्ष्ट्लाा, 24टपफालाश्मात5. 

४1 : ७108521; 
10821) . 

4८ववधा176 @04110८4705 =: 24.54. (699) 
21. 4. (86), 7. 2111. 

6 20571707 : 1€तप्पाल, 
ऽ€ाऽध५. 

2षफन्वणाऽ : 1. 028  रितव$2ा2 (1. 
ठि उट€020), 2. ४ व]2506४7 21252 
1092 (0251200) पप 20168), 3. 
9€०८721 २€8८अला1 4706165. 

010 72751110/10175 : 1. उप्िपा 26710121 
ए12€00211, 2. ॥ध्रण0€ा 9 ऽप ~ऽपठ्डी 
(पाध्ला}€€ ©०1त 21621. 

2८5४ 444८655 : 51/1., = जग्लो12 २०26, 
@216४५2-19, 


8111172 24201 (8. ध. 


216४2 ए71- 


20८ : श्ना, 
प्र्पफाठा)). 


402477८ (0८110470 : 11.173. 
2 ८थं 2057001 : 0८६0 9 1111080. 


271 @पऽपध्म. ((. ©. 


परिक्लिष्ट : ऊेखक-परिचयं 


वतमान पद : प्राध्यापक तथा अध्यक्ष, संरकरृत-विभाग, 
उटरेख्ट युनिवर्सिटी, हांकुण्ड 

प्रकाक्ान : १. संस्कत इन इण्डोनेदिया, २. एपिधेटूस 
इन दी ऋण्वेद, ३. दि विजन आफ दि वेदिक 
पोएटूस, ४. चेल्ज एण्ड कण्टिन्यूदटी इन इण्ड- 
यन रिलिजन्स, ५. स्टाद्क्छिस्टिक रिपीटेगन्स 
इन दि वेद, ६. आस्पेवटुअल फवशन ओं फ़ दि 
ऋग्वेदिक प्रेजेण्ट एण्ड एओरिस्ट, ७. फोर 
स्टडीज इन दि रैग्वेज आफ वेद आदि 


अन्य वि्ञेवताएे : आंनरेरी मेम्बर, रायल एशियाटिक 
सोसायटी, रेट त्रिटेन; मेम्बर रायल डच एकेडमी; 
उपाध्यक्ष, संरक्त विदवेपरिपद्‌ 


वर्तमान पता : उटरेख्ट युनिवर्सिटी, दींकण्ड 
नाम : घोपाल, शिवेद्धनाथ 


शिक्षा : एम० ए० (संस्छृत, वंगका) डी° फिट 


वतमान पद : प्राध्यापक, कटकत्ता विदवविद्याखय, 
कलकत्ता 


प्रकाडान : १ डास रामायण (जर्मन से अंग्रेजी रूपान्तर) 
२. वाजस्नेयी प्रातिशाख्य (सटिप्पण अनुवाद ) 
३. शोध-पत्रिकाओं में निवन्ध 


अन्य विह्ेषता९े : ्रिफिथ मेमोरियर पुरस्कारःविजता, 
आदि 


व्त॑नान पता : ५१।ए८, गर्चारोड, कलकत्ता-१९ 


नाम : हाटमेन, कारं गुस्टव 


शिक्षा : पी-एच० डी ० 
वर्तमान षद : डोक्टर ओंफ़ फिलोस्फी 








परिशिष्ट : केखक-पएरिचय ६३३ 


7८0 7८4/70175 : [10125121 त (00716611 
पलल 11 (€ 1पप्ट्ला एपााल8 
1151245. 

277८511८ 4441245 : 81012. {२०{€प1522६21) 55699, 


1[1द511151-12, 11111216. 


(वट ~ (त, (भपाठतथ्छ विशल्यया (^ >. 
1811). 

1८42717८ @1८41/1८1075 : 21.44. 11.13 .; & 5५ ४२- 
{171113. 

7725211८ 72051/707 : (२८व्वला 2716 ९८०, 5875४ 
12९ भाला, 2{.5. तप्ाष्लाञ क ज 
1381043. 

7116 07८417075 : 1, ^ (पत प्तल्मा ध्यत ग §ऽप- 
525 ५2152111 व्८वाहथाा, 2. 1252- 
एद्प्ााप्रतवा ग इप्201102, 35. २6562160 
11161८5. 

0/1 .228/17८17015 : ऽ ्तालत्‌ (ल्यप 1२८७८०67 

121. 1.. ~+] 2६ (16 


प्र्फएपण्, ४४८७६ (ल 


11611105 [छपा 
(पार्ट भ 
71 दा1$. 
7८5८177; 414८7८55 `: 
एप, 2381002. 


[थ्]त1130215 2०1६, ऽप 


४77८ = 1<21६44+212, 9. =. 

1८4९7776 (1८411/0(10715 : 201... 11.13. 
7८541 2052170 : .लल॑प्षल, ऽवत 06 
11६, 21. 8. पार्ट, 37008. 
7017८0110775 : 1. (दषाप्णथ्‌ पऽण 9 ४९ 

1\126882-एपा 2, 2. = ऽ€ष्लाः 2 (९6७८्गल]1 


1220615. 
(0111८) 2751776/10115 : पादयः 0 56४८721 5611018 


3111705 20 71268. 


7 09001/ 11८55 : (इ भाध्वाल्डा शा 21202060 3 
2016, 821002-1. 

(21712 ~ 1216, 8. 24. 

4८८7  04दु/व्वन ; 24... 11.10. 
(.011600). 


८9 


प्रकाहन : इम्फसाइञचिग देण्ड कनैक्िटिग पारिकिल्स इन 
दि धर्टीनि प्रिसिपक उपनिपदूस 

वतमान पता : स्टोरः रावटं स्ैटन ३५६९९, देकसिकी- 
१२ (शिनेण्ड) 


नामं : जानी. अदणोदय नटवराछ 
दिन्ना : एम० ए० (संसृत), पी-एच० डी ०, क+व्यतीथं 
वतमान पद : अय्यक्न, संर्कृत-विभाय, महाराज सयाजी 
राव विदवविच्याच्य, वड़ौदा 
प्रकाक्न : १. ए क्रिटिकरल स्टडी आं श्रौ हर्पाज नपवीय- 
चरितम्‌, २. रसक्ौमृदी आर श्रीकण्ठ, ३. अनेक 
लोध-निवन्य 


अन्य विहेषतारे : जमन विदधा{ ङा एक° एल्सडाफं 
स जर्मन योव-पद्धति क्रा विद्ञेष अध्ययन 


वतमान पता : जामखाना पोल, सुल्तानपुर, वड़ौदा 


नाम : कान्तावाखा, सुरेडाचन्द्र गोविन्दलाल 

लिक्षा : एम° ए०, पी-एच० डी° 

व्तंमान पद : प्राव्यापक, संस्कृतः तिभाग, एम० एस ० 
युनिवसिटी, बड़ौदा 

प्रकाडन : १. कल्वरक रहिस्टरौ फ़ाम दी मत्स्यपुराण 
२. अनेक शोध-निवन्व 


अत्य विशेषता : कई पुरस्कारादि के विजेता 


वर्तमान पता : कान्तारेदवर महादेव पोल, वड़ीदा-१ 


नाम : कमे, सुमित्र मंगेश 
शिक्षा : एम° ए०, पी-एच्‌० डी° (रुदन) 
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भरस्य 225० : 1) पट्लप्ला, 
एर्णपये 


एवा : 1. 


04 7751211८410175 : 1. 


प्रिज्िष्ट : ऊेखवक-परिचय 


12८८८211 (“11८५९ 


{लाद ६ला) क स जात्वा1, 
2. इल एप्ठजाल§ 0 1ऽप्णाल्य 
1४१३५८३ 7 [प्त्‌छ-भारवा, 3. एप्प 
1.1३ द८5 उत्‌ पष्ट (जपेप्परोपपत्लो 
17 @£षात्फप्ट, 4. 1[्प्प्ठ्तप्लत्ल 6 
17581 (लद्द दपप्ल्ड, 3. ष्ट 
500 1€5€28161 210४8. 


एलठपाःतल-्तवा्छाः 9 
(2) रल पठ) प्रपत्र पपत (1) 
@011€31 .ष्लवश्ष् 0१८४५, 2. 1 १८2- 
पला, 1.ण्टपऽप८ §०्लल्प ग [फता०) 3. 
107द्ल्०ा, 12083९6 200} ८४ = [द्त्ल्भ 
०11८, ए०००; 4. (€1€121 12,त101, 
0लध०्णक 9 ऽद्ाडरप६ 00 प15प्छ८३] 
एप्पलछलञ> 5. अण एा०ठट्ड्ड्णिः ण 
1णहपऽ५८७, एप्पज्लङ त 625, (9.4. 


भ्रकारान : १. 


अन्य व्जञिषताएं : १. न्यू 


घर्तमान पद : निदेदाकः, डेकन कालेज, पून) 


फोँमंदान आंफ कोंकणी, २. सम प्राव्छेम्स 
ओंफ हिस्टश्किल लिग्विस्टिक्स इन इण्डो 
आन, ३. प्राक्त छग्वेजेजर एण्ड दयर कण्ट 
व्ययान ट इण्डियन कल्चर, ४. इण्टराडक्शन ट्‌ 
इण्डियन टेवसनच्‌अख क्रिटिसिज्म, ५ अनेक दोध- 
निवन्ध 

इण्डियन एेटिववेरी ओर 
ओरिणएण्टल चिट्रेरी डाइजेस्ट के संस्थापक 
संपादक, २. लिग्विस्टिक सोसायट। आफ इण्डिया 
के टृजरर निदेशक, टेग्वेज प्रोजेक्ट, इकन 
कालेज, पूना, ४. प्रवान सम्पादकः डिक्शनरी 
आफ संस्टरृत ओन हिस्टारिकल प्रिसिपल्स, 
विलिटिग प्रोफेसर इन लिग्विर्टिक्स, यू निवर्सिटी 


आंफ टेक्सास, यू० एस ० ए 


7165 4040८55 : 12८८2 = (नगाद्ट८, 20018. 


वर्तमान पता : डेकन काटेज, पूना-६ 


4 । = रा : नफ) 1577 ए12101191581. (४. ए. 
सिः 110256८). 


नाम : लिमये, विष्ण. प्रभाकर 



















$ <4८ववदा7८ (210८17/1८0110715 : #वप12$2-५1511812.0 


(पाणः फवगणमन्जपय (तरवा, 20002) 


= 
| 21८5 0511107 
क - 


जिः 
ए 
` कमक 


शिक्षा : वाडमय विलारद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, 
पूना 


1.2.09 >. 161."6त 12. वतमान पद : अवकारप्राप्त 


प्रकारान : अल्वेदनी की गीता व इतर निबन्ध ओर्‌ ` 
वाक्यपदीय का सह्‌-सम्पादन 


स & : 1. (+09्लपपाला उ ४२ [्ाः 
।  सकवपतप (55295 70 21212101); २. 
। = एिष्ठपत्ाः गाद] (21212111); 3. 51118. 
।  तम्डारृरकणञश्त ( (नागछभल)> 
= छवा८शष्वकर ण एनम (ण ल्णा>- 
2 ` एक्भ्पगः) 

तल कष्ण : 1. एएपमलाएन्‌, भः 
।  ऋग्छग्मवङणन्किय 20012 2. > 
# १ €णएलः, ए०प02$ 1-€छश2प्रट (०पणला परिषद्‌ 

८.४ 4401 रः 09८ (उनतौवात प्रभा, वतमान पता गोखले हार के सामने, रक्षमीरोड, 


0: त {9 0078-4, __ 2 ४: ॥ । पूना-२ 


५ 
क 


अन्य विशेषतां : १. भूतपूर्वं प्रवानाचाये, तिलक महा- 
विद्यालय, पूना, २. भूतपूव सदस्य, वम्बई विधान- 


~न 
1 

च 
वीः 






£ ~ षु ४: २४: ~ ह च 
न्ने 2 कि [ क १ 
क 
क 
८ क 
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परिशिष्ट : लेखक-परिचय 


(477 ~ {21241६८}, [वश्या 1811 51125111. 
1.4. (्राउ्ठा ष गात्‌ 


(1८0८7776 (211411/1८4(1075 : 
(पापल & 


411611६ 1110791 [1150 
1126010४) ; 11.13. 
7८56100 7007/7010 : [.ललप्प्ल, 0ल्क्प्लपऽ ० 

ऽजा 40त्‌ प्लाट प्रतार परऽय 
(पापा इ ५व्वाष्ट्नाल्द्ुष, पतप € २, 
9111119 
7/07764/10175 : {२९5८३16} 1116185. 
70८5९12८ 44८७5 : [९ पा पा509 € 
1९ पापा511€[78. 


(पष्टः 


(17८ : 8215612, 830 प 7२279 (2. 1२. 5985612). 
104707८ @011401/0८11075 : 21५. 12.171. 
721८511८ 7051(7072 \7{(८-1120८€1101, 
511311131 17ाार्लाञा ४, रभाषा. 
711001017075 : 1. = दएल्णप्पमया णा ५९५३०111, 
2. 8105192. 21155118 ५2112, 3. 71112 
71175112, 4 {तात्प प्राणता, 5. -71- 
12६त, 5. द्विपाला०पऽ (९८5८37८11 +1्ल1€5. 
0/1 27517010 : 1. रलप्प्टत्‌ = 0८550 
5151४ 0लद्पपाला१ि (फाण्ट ण 
41211292, 2. (0पातल कलप, 171- 
छणाऽ५ ऽ०लल् ण 1ता78, 3. ~६- 
{लाल 1रपदपाऽ८ ऽण्ललक 2 23115, 
4. (जास्लाल, एता०पम ए०भ्त भा 1116 
दइ पप्र शातन्प (112. 
7090016 = 14८55 : 1(लल-(ष्णल्लाल 1२०५ 
51121711.1: राष्ट +रकएप्ण, 212. 


{२2५ 


117८ ~ वप्त, नः म्प (8. >. (11\+271) . 

{तवद 01वपवणाऽ : 21.43 1. टा. 

7) ८50111 7051/101 : §ला०यः [.ललप्रपला, (६11 2131 
011८, एला ४1१११५11, 6 

7॥011८0110115 : 1. 21552 #ग्रप2 8; 2. पता 
1011255, 5. 2311257 1]72121062, 4. परापत 
11पा1द्वात, 5. प्राणता केवपप्त्ण2, 6. 


520०1 त तप. 


नान : फडके, हरि अनन्त ास्तरी 
चिष्ा : एम० ए०, पौ-एच० डी° (इतिहास-पुरातत्व) 


दतंमान पद : प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिदास 
ओर पुरातत्व, कुद्क्े्र विश्वविद्यालय 


प्रकाशनं : अनेक गोध-निवन्य 
वतमान पता : ५, एम ठी० एच <, कुटक्रेव विद्व- 
ध 


नाम : सक्ठेना, वावूराम 


शिल्ला : एम० ए० (संस्कृत), डोऽ ॥छदू९ 

वर्तमान पद : उपद्रुठ्ति, रवियंङूर विद्वविद्याक्यः 
रायपुर 

प्रकाद्ान : १. इवोत्यूगन अफ अवी, २. सामान्य 
भावा-विलान, २. अथं-वि्ञान, ४. दक्िनी 


दिन्दी, आदि ५. अनेक बोघर-निवन्व 


अन्य विजेषतःदं : १. मूतपूवं अव्यल, संस्कृत विभागः 
प्रयाग विदवविद्याल्य, २- सस्यापक-स्दस्य, 
दिग्विस्टिक सोसायटी ओंफ इण्डिया, ३. आजी- 
वन सदस्य, लिग्विस्टिक सोसायटी आं फ़ पेरिस, 
४. संयोजक, सम्पादक-मण्डल, गोपीनाथ कवि- 
राज-अभिनन्दन-ग्रन्थ 

वतमान एता : उपकुलपति, रवि शंकर विदवविद्याख्य, 
रायपुर 


नाम : तिवारी, भोकानाथ 

शिक्षा : एम० ए०, डी ° फिल० 

वर्तमान पद : प्राध्यापक, किरोड़ीमर काकेज, दिल्ली 
विइवविद्याख्य 

परकाडान : १. भाषा-विज्ञान, २. हिन्दी भाषा, ३. 
भाषा-विज्ञान-कोश, ४. हिन्दी नीति-कान्यः 
५. शब्दों का जीवन, आदि 


६२५ 





क व ^~ 


&३६ 


तदथा 722570८ ऽ८५९८्त्‌] 25 28 #151118 
ए.०्3७०ए९ 0०? ताण्ता ३६४ पाल ए प्पल्लञप 
ण व उस्ला {.5.5.२. णिः 

भलञ्थां ववा : © 423, 
0ला 9. 

पदा : §्ञडत, 0 दपालाता2 दिक्पा (3. > 
31125४11} . 

4८44८ @4410८4170175 : 21... 
तत), 21.0.71. 7.1५. 

21८5 22051207 : 1207८, 
10461९४, ला. 

2017८405 : 1. ए©प्प्वप्ट गप्रता म २6211579 
2. ©102050«€ 1041 (गाला पथ णप 
22४2-5 चव पाष्ठरमा, 3. 8112- 
72.052 12275737. 

01112 72751771612075 : 1. ए0पा1तलाः-एत्‌ा(छाः ग धा€ 
05६ 9 104010द्ल्म्‌ §ध्पता<७, 2. 7ग- 
प्४८त 10८29 ° ॥16 एव्लपाप्ि ग 15 
& 2 170ष्लाऽ(,+ 3. एग्ला]$, १८४ 
०? ८ 8801४ 10 6श्च्पला४, इप्पपोद- 
511€2 (1 प1रलाऽ१ ४. 

21८5011 4447८55 : 301, 1077112 ७7251 242६) 
¶द्लाप (व्ण. ल्ट, 


1\+09 $१€त15. 


2+{0वला 10; 


(38115111 <: 


[1151८६८६ छ 


परिहिष्ट : जेखक-परिचय 


अन्य विज्ञेबताएे : ताशकन्द विइवविद्यालय (रूस ) क 
दो वर्षं तक विजिटिग प्रोफंसर ( दिन्दी) 


की 


वतमाने पता : ई ४२३, माडर टाउन दित्ली- 


नाम : बास्त्री, घमेन्द्र नाथ 


शिक्षा : एम० ए ० (संस्कृत-हिन्दी), एम ओ० एल ०, 
डी० चलिट्‌° 


वतमान पद : निदेशक, भारतीय विद्यासंस्थान, दिल्ली 


प्रकाङ्न : १. क्रिटीक आफ इण्डियन रियलिज्म, २ 
न्याय सिद्धान्त-मुवतावली की हिन्दौ टाका ९ 
भारतीय दगेन 


१. भूतपूर्वं डीन, फकल्टी ओंफ आट स, 
आगरा विस्वविद्यालय, २. भूतपूवं अध्यक्ष, सस्रत 
विभाग, कृरक्षेत्र विद्वविद्याखय, ३. डाइजस्ट आफ 
इण्डाखोजिक स्टडाज कं संस्थापक-सम्पादक 


अन्य विेषताणं : 


वतमान पता : ३०१, उमिखा शास्त्री माग, मेरठ छावनी, 
मेरठ 


६२७ 


7-177८ए4  ए 


4771८ ; 718102५8, एप्पल 1.2} (ए. 1. 
11212 ५2). 

4वव्717८ = @10411/7८4170715 =: 21... (82151६१४ & 
प्राता), 71.13. 51025. 

1.८5€0॥ एव्म : 70550 & ८20, 6 
101 2 ऽत्ाशता६ एणाष्लाऽष्रम 1२2125- 
{11811, 

7116076001075 : 1. दााभातष््ड्पए कित 
211त्‌ 1175 17165. 2. 1072 [प पल + ८५16 
^€, 3. एदल 21121219 52 10358. 


010८) 276/701८011075 : 1. ५25 ४९४८८ लल ० 
{116 प्ता ८०पाला णः दपाप्णः०्‌ 1९612- 
{1015, 2९८५५ ला, 2. 2८७८४ 2 {1716 
0लचवा ऽपतात (इक्र) §त्तछ०ण रण्‌ 
{116 41 1०72 एतप्ल्छप्तगा श्‌ (पलि €९, 
(39४) 1140176 8८85०). 

71८5८11४ 4441८55 : 8.8.95, एवएप्णाह्ुधय, व शपः. 


2/7 ~ ला, 1९. 4. ऽपा्रश)> (=. ^. 9, 
रल). 

<व्व्द्ा८ 01115 = 21. (01001) 

7एनगणठ कलप्त८ञ एफण्लक८ऽ (ए). 


71८5९10 2051707 : 5 पधण६& 20980, (लाप्९ 
०? ^त१५२०९त प्त आ [.0६पाऽप्९5, 
10€्व्व्व्ा @&गा€्८<, 2002. 


7017८0/70115 ~ 1. (ठा णब्वा$2 ((लपतल्म 
तागा भभा 2200179), 2. ए0002- 
51000; ग 2धश7वव2 11518 (1181151 
2113120), 3. ए दशदथप, ४०18. 1 200 
1 (ण व्नाशानगभ्धन); 4. € 1६६ 
प्रप्रााएल ग 1९656876] 22065. 


नाम : भागव. पुरपोत्तमकाक 


दिक्षा : एम ए० (संस्कृत-हिन्दी), पी-एच° ड़ी०, 


गास्त्री 
वतमान पद : अव्यक्ष, संस्करृत-विभाग, राजस्थान 
विदवविदयाखय 


प्रकाडन : १. चन्द्रगुप्त मोौयं एण्ड दिज्ञ टाइम्स, २. 


इण्डिया इन दि वेदिक एज, ३. प्राचीन भारत का 


इतिहास 
अन्य विरोषताएं : १. इण्डियन कौन्सिच टार कल्चर 


रिकेदान्स, नई दिल्ली के भूतपूव सदस्य, २. 
आल इण्डिया एजुकेयनल कान्छरेस के इन्दौर 
अधिवेदन में संस्छृत-अनुभाग कै सभापति 


वतमान पता : एस ० वी० ९५, वापूनगर, जयपुर 


नाम : अय्यर, कोऽ अ० सृत्रह्मण्य 


शिक्षा : एम० ए० (संस्कृत) (रुदन), पेरिस ॒विश्व- 
विद्यालय से डिप्लोमा प्राप्त 
वतमान पद : डेकन कालेज पूना में भाषाशास्त्रीय उच्च- 
तर अध्ययन-केन्द्र के विजिटिग प्रोफेसर 


भरकाशन : १. वाक्यपदीय, २. स्फोटसिद्धि (अंग्रेजी 
अनुवाद ), ३. भास्करी, ४. अनेक शोव-निवन्व 





&२३८ 


0िश्दया 2255 दपललाऽ = 1. (एता) 10८ 
2२११ 11€<2 ° पाट लू प्ाी€६ ० अत्यऽ- 
६१६. 1 -प्लप्पत+ 
२११५१११) 


ष्टा, 2. 
1८6८-1 ८10, 1 प्लप० ष, 
1 प्रर्ल्प्ठ भात्‌ वप्र तपपस्याञयार 
7321125), 3. लफट ला प्त$ ए पा- 
लाइ <+ 62पला16 38०65 अपरत ला जल 
05 प्पध्०0ऽ ० २९३८2८11, 4 
८७५१८४६ ० प1€ ~पर 112४३ 
5215111४ 2211512, 1.611.0५४, 5. ०४ 
2 706000८६ °? "116 ६रल्लपप्र्€ (पापा ८८ 
2 € 20765821 23115184 216 ° 116 
९1४०१३1 80270 ० "16 686६ (छापा 
€700721101) # 0 प्रा0€. 


लदा ददा : 1945}, 58, वणा 15 
९२०३१. 1.6110+. 


{ + 01- 


0 


89०,५१५३,४। 


८7८ < 72706, (प्राच्लाभा (ध. एत}. 


4द्व्वला८ @741दुष्द705 < 21.4. 211.1). 
एदा 7057201 : ल्द्प्पाला, 0 कव्पपाला४ णा 
०5, एष्टा 9 (गश एप्प. 
21८05 : 1. (इ 01200 ते 1.0६ 92111152, 
2. प 1 1 2५४ 21४212, 3. ऽ८ल्लाग 
| ९ €5९€27८1) 1716165. 
(पधा 0 ए्व्रनमाऽ 5 1. क्षल) 17161169) 
ध 010०८ 80८, 2. {1५166 19५11९0 एर 
४८ ^जड एनगा्ग८ @नरप्लिला८९, [प्रताना 
।  एणण्लञजछष, ए.8.4. ० ८ब्त्‌ र९5टभाला- 
एग्लाऽ, 3. 1पणषप्ठ्‌ एष पठ छायः (वअ 
क 8125102 21151124, 21112 ८० २८१ > 
व ` ग्ड्ल्गला-एश्फला ०) "1८ 1.20हपश्हुट गपत्‌ 
- ` न रध्टाः2प€ ० ह प्पपायमा). 
| छदा व्क 5 छ्पणात त्भा इम, लसा 
[क 1.10€5, (@0ा.शाएप्प. 















८72८ ; 8240 प 2 270. 
रा 002110८2/105 ; 4.6, = (ऽवञताप). 
5071 72057101 <: 1२८८अाला एला०् = पपाद 


क ` 
` ` 


परिज्िष्ट : केखक-परिचय 


अन्य विज्ञेषताणे : १. भतपू्वं अध्यक्ष, सस्रत क्रत-विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय, २. भूतपूर्वं उपकरुलपति, , 
खन विद्वविद्याख्य, ३. भूतपूर्वं उपकूकपति 
वारागतेय संस्करेत॒विद्वविद्याखय, ४. अनेक 
विश्वविद्यालयों की विद्रत्सभाओों ओौर टोव- 
संल्याजों के सदस्य, ५. भृतपूर्वं अध्यक्ष, अखिल 
भारतीय संस्करृत-परिपद्‌, लखन ॐ, ६. परिषद्‌ 
की कार्यकारिणी समिति के सदस्य, ४ कविराज 
अभिनन्दन ग्रन्थ कै सम्पादक-मण्डल के सदस्य 


वतमान पता : २८, मेजर्बेक्स रोड, टखनॐ 


नाम : पाण्डेय, त्रिखोचन 

शिक्षा : एम० ए०, पी-एच्‌० डी° 

वर्तमान पद : प्राध्यापक, हिन्दी 
विदवविद्यिय 


विभाग, गोरखपृर 
प्रकाडान : १. कुमाऊं का लोक-साहित्य, २. गुप्तजी 
की काव्यकला, ३. अनेक शोव-निवन्व 


अन्य विदोषताँ : १. एरियन फोकलोर कान्फरस इण्ड- 
याना यनिवसिरी अमेरिका द्वारादा वार्‌ रोध- 
निवन्व पठने के लिए आमंत्रित, २. विहार राष्ट 
भाषा परिषद्‌, पटना द्वारा कुमांनी भाषा ओर 
साहित्य पर निबन्ध पटने के लिए आमंत्रित, 
२. अमेरिकन पफ़ोकलोर सोसायटी के सदस्य 


वर्तमान पता : चमड़वारी कोठी, सिविल लाइन्स, 
गोरखपुर, उ० प्र 


नाम : साघुराम 
शिक्षा : एम° ए० (संस्कृत) 
वर्तमान पद : रिसचं-फ़लो, कुरुक्षेत्र विख्वविद्याक्य 


परिशिष्ट : केखक्त-परिचय ६३९ 
12160017075 : 1 25825 01 5211911६ 11672 प्रका : एतज अत्त सन्क्रत द्िट्रचर नामक ग्रन्य 


(पाल, 2 ८५ ]श्ाछट प्रप्रा] ० 1९८८८ 


111८165. 


79८5८11८ 14400८55 ; 986, 511५2} 5६८८६, 216} 
1232811; 2\€५५ 1210-3. 

८771८ ~ अलाा186ा1, = [पत्म (177 
9£€111132611} . 

4८44९7717८ 21064705 < 11.. 3. 


79८5८ 2050 ; = प्गागश्रु एष्ट ता 
८41611६ [ता (पापपणट &पत्‌ य 
<६5॥12 ; उत्‌ §लाा०य §त्लग्‌ .+पसि7ऽ 0 ल, 


1दवा्ाला६ 9 वूपप्ञट्ल्जप्रि श्त > 0 


9८1{-0श्ला11 ¶ल1{ल८5, (1६८6 
24 2110105. 
11/71/7119 11131१1; 


त्‌ा; 2. (वप्गुय-प्ठुथ-ाध्; 3. ऽप 
लाला६ ४0 0. एगापाण्डा-3 17056116 


8८11८; 4. {11004652 71 108 506८७, 
5. @ग्फााप्त-पुय-उवपोद2102; 6. तप्य 
०८21 अप्ताल5 7 ^एलला६ [तवाथ 1.2४; 
श, ५ ऋ प्रा0लाः 0 ऽपता८ऽ पात्‌ ~^1(८€5 
011 .५1लला६ [प्रतास्प (पाणाःट. 


01110 -2225177८7075 < एालस०ण्डा$ = र२द्व्वला 
^‰116{ला1६ [ताद एना ६ धल णार 
51165 2 (२८6०५ 200 1.40 ५५. 

22/60 = 1441255 ~ एपा6त्‌ = दिभ्ध०ााऽ, जात 

(<111-21 ए. 0. 38०५ 20, 246५ शणपा-12. 2. ४. 


31181, 1.2] रत्2. त्वपः. 


(01शतवणा 5 241.4.; = 1.1..8- 
81१1४21 ता" -2, 9 भदा. 


.#/८2171८ ~ 


4८0027711८ 
10. ए. 


2८6८010 72057/4000 < [€ . एला, 
ऽताशुता६, पापण्लञ् क 


फिला 
* "2112024. 
© 


तथा साद्धित्य ओर पुरातत्व सवर्र अनेक निवन्व 


वतमान पता : ९८६, चिवाजी स्ट्रीट, करोठ वाग, नईं 


दिल्ट) 
दल्८[-4 


नाम : स्टनवाख, ए 
दिक्षा : एल-एचल० डी 


वदमान पद : प्राध्यापक, प्राचीन चारतीय संस्कृति आर 
धर्मास्त तथां सीनियर सोदर अष्यर जआफासिर 
डिवार्टनेण्ट आफ टस्टीशिप रण्ड नानं सत्प 
गवतनिग टेरीटरीज, यनाइटेड नद्यस 


प्द्धाज्ञन : १. चाणक्य-नीति--2ेक्स्ट टडिलन ,२. 
चाणक्य-राजनीति, ३. सष्टोमेण्ड ड्‌ ओ वाट- 
चक्ति इण्डिमे स्मरे, ४. हितोपदेय एण्ड इद्त 
सोर्सेज, ५. गणिक्राव॒त्तसंग्रहुः ६ जुरीड्किख 
स्टडीज इन एेरिवण्ट इण्डियन लां, ७. प्राचीन 
भारतीय संस्कृति से सम्बद्ध विविध विषयों पर 


लेख 


अन्य वि्ञेषताएे : कङाऊ ओर 'ल्वाऊ विइवविद्याल्यों 
मे प्राचीन भारतीय राजनय के भूतमूवं रीडर 


चतंमान पता : युनाइञेड नेदांस, प्रेण्ड सेष्टरर पो० भा० 
वाक्स २० न्यूयाकं-१७, एन ० वाइ्‌० 


नाम : सिह, काक रमायदुपाक 
शिद्ला : एम० ए०, एल्‌-एक० बी०, डी ० फिट्‌० 


वतमान पद प्राध्यापक, संस्ङत-विभाश, प्रयाग विदव- 
विद्याख्य. इलाहाबाद 








< ७ 

22505 २ 1. ऽस्त ताप्पोददडपप+त५२-11- 
ए (5115512६) 2. 1२ ३ऽतपपापा1 दात 
९२५८1६3 (§2105]त11६), 3. 1116 (गपा ८ [लप्ालप 
1 3211511६ 1215103 (रशा); ५ 
ल प्वृप्ट ग र#<इपाट्पट एाटव्डपा€ (111 
511). 5. ए पडाशद्पोतलतेपप्व्तो (तपता); 
6. 1ट्टस्वपष्यण (पापतः); 7 
०{ २८5९८816} 

07 77517तनाऽ : एएग्लाा$ 2 प्लाट 0 
716 7.2. (भा (ददूल्लप््र्ट) §€५1८6. 
2. ({11€ शजिाकप्मण्ह् 000.3 216 
८८35 :- 


^ 1110 
1116163. 


111 {11 


(९) & @©प८) प्राणश ज अश्ाऽपय 
1.॥्ल्व्पा€, 0]. 1 (*८त।८ [(प्लास्प्ा८), 
(\ [.2्णप्ताः> साडो ऽग वे 
1४985, “०. 1 (2४2 3211152); (त) 
९,11१.1 (41 


दधा 44455 : «1112&< € 205४ 06८ : 
12121112 11 एष्टविा, 2015016४ : २९1 
ए26€ा1. 


21८ : 90910, 2८92 ५721 (8. ४. 91080). 
46046706 @1011/704110715 : 21.4.., 20.12. 0.1४. 
एया९ध 70511701 : 270588० & ८९१, 369 £- 

167४ 9 § 20१६ 206 एग 1.208"268; 


276 12८2, एष्टणाप्छ भ 118, [प्रलाप 
पणर्लऽ्. 


2/017८010115 : 1. 321151६ 2116 प1061 गणा 
1160121168 01 ४1521611202278 *पताः2ा3- 


1232, 2. 71217102{28 2. ४2-ए7215252-- 


101 0051600 आाप्ा सप्टम्‌ [्०- 
तप्८४्०ा, 35. ५1492128 82111249 
०294-1 न्०अप्रण) णता (प्प्र८ 
170 ्0तपरला०, 4. ४९८५2०६९ ९6112-- 4 

8४ ग प्ा8 1.16, 0०९5 270 सापा08०ए $. 


परिङ्लिष्ट : केखदक-परिचय 


भकालन : १. रस-मीमांसा-विवेक, २. स्वरण-मुक्ता 
संवाद टिप्पणी दि कामिक एलिमेण्ट इन 
संस्कत डमा ४. ए क्रिटिक आफ एस्थेटिक 
प्टेजर, ५. उत्तररामचरितम्‌. का टकरा ६. 
मेघदूतम्‌ की टीका, ७. अनक रोध-निवन्य । 


वर्तमान पता : पो० करिया की वाजार, जिखा-- 
रायवरेटी, उ० प्र° 


नाम : सिह, सत्यव्रत 

शिक्षा एम० ए०, पी-एच० डी°, डी° लिट्‌ 

वतमान पद : अध्यक्ष, संस्कृत विभाग तथा डीन फ़कत्टी 
आफ आट स, रकुखनऊ विदववियाख्य, कखन 


प्रकाहान १. मद्राराक्षस की हिन्दी ओर सस्कृत 
टीकाएं, २. काव्यप्रकाश की हिन्दी टीका, 
३. साहित्य-दपंण की हिन्दी टीका, ४ वेदान्त- 
देदिक--ए स्टडी ओंफ हिज खाइफः, वक्स॒एण्ड 
फिलोसफी, ५. कण्टरीव्यूरन आफ कदमीर 
संस्कृत पोएटरी (प्रकाशनाघीन) 


# + 
(न्वी ` 


011८ 2278110101100058 : 1. ` एएलअतवल्क = (ताना2 
वाव इवाज] एिदञथत्‌, [-पलाल्म 


211त्‌ 2 ऋटालया 9 [€ व्ताप्छतदा ए0कब्त्‌ 
०{ {16 एल (जाफालाा०ाद पता + जप, 
2. लाल) दलपत (०प्पला, 505 
[६ पर्ल) फवाव्या25, 3. -3666- 
1८1६ ० एवल २८ञल्यप्लाा 2126 0 11€ 
12.1.1६. 17८55 लप्ततल्त्‌ (म्पधतरपषना ता 
41111, 1. 


10९6400 4144८55 : एदिणा = इया, 3{0वला 
्रजपऽ८, [.पल्‌०५.४-1. 


वा : (ा०पतााभङ, 9252. 196४. 
.1८0460017८ = (1411/1८4/7075 : 21... (52115111 &< 
परापत), 21.1.; 535. 


72/८5 20571107 : .ल्लपाला, पता = दए 
111611६, [715111प॥८ ० २०5६२0०९ 9६५१९८३, 


ला पफाल. 
710010705 : 1. साप एथाणएक्च 16 28 


1112, दला द्ा$2, 2. 2352895 00 [पताव 
९0८11८8, 5. 15 त ‰25112511152 तदाएव 


0/1 72151111८110175 : ४770८ "2217118. एपा25- 





1६411 271त्‌ ^न.21 २९८13 वएक्पलप एप्प २9 


एषा-२8]६21.*> । 
76504 1707८55 : ए, 11/12, = 246वला (नक, 


ला1-9. ु 
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ए --^+1र (4 501.0609 ^ 50 


पदधा : एसिता इष्ड 3२ (+. 13. 
82131) . 

चल्ददला @प्बदव्व्िमाऽ : 31... 

2८521 20571107 : एटा 21५ लय्त्‌ 9 प€ 
एतश्प्ण्लाप त भललप प्तामो ताऽपठाफ> 


(८णाप्णप् 271त -\१८]1126010द४; ए पार्लाञररणा 
७211, 


2401८010 ६ 1. शदा०2 अरवतः 
1५1१252, (1110), 2.87} 52 1111252; 015 
2 (०), 3. लोलस्य (7); 
4. 0ल्श्लजयणलण४ ग एप्तता0रड 70 ए .2. 
5. §€€ऽलः2। २८८्ग ला ४५६८1८8. 

017 70151771८110715 : ` 1. (ए०पफ्ल्‌ङ$) ^१८112८0- 
101€21 व्ल, (०्च्ल रल 2 ८.., 
2, लप, दलप्2] ए०8त 9 ^ त112.60- 
10४, @०ष्लाप्०€०४ ० 10ता2. 

2८5४ 4444८55 : 8-1, प्रलाप (क्ण, 
एफार्लप्छ ग वपथ, 82 पषटः (21.2.) 


(८71८ : ए 2121231). 


46047116 @्वद्रव्वनाऽ ; 21.4..> 1.1.93. ए11.10., 
0.1५. 


27८5 20571101 : 70८8807" 26 ६९४१ ° पध 
एलकी०८०९७ ० पाछा णत लला 
104;27 पऽण, (दणाच्णाःल 216 47611260 
10, एपण्लकप्ष ग इप्णपाालर2. 

221101164110715 : 1. ^3€८॥§ ग [णता पाऽप्मा$ 
27 (1112200, 2. ऽप्पता€उ 7 प्काथ 
प्राऽ०पफ 21 (दाणाक्प्०ा, 3. = [्ता2, अणते 
{€ {धग्यत, 4 2/0 ^ ए210ब6 "0 
परागा, 5. ९ &०९१2 अत (6 [तण 
72116 (धणा722000, 6. ए11108गणा$ ग 


एतःध्म$ ॐत लः 10065, 7. ९68९८271 





नाम : वाजपेयी, कृप्णदत्त 


दिक्षा : एम ए० (इतिहास) 

वर्तमान पद : अध्यक्ष, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति 
ओर पुरातत्व-विभाग, सागरः विदवविद्याखय, 
म० प्र° 

घ्रकाडान : १. भारतीय व्यापार का इतिहास, >. 
व्रज का इतिहास--दो खण्ड, ३. अदिच्छत, 
८, उेवखपमेण्ट ओंफ वृद्धिज्म ईन यू° पीर 
आदि, ५. अनेक शोध-निवन्ध 

अन्य विहेशताएं : १. भूतपूव पुरातत्व-अविकारी, उत्तरः 
प्रदेया सरकार, २. सदस्य, केन्द्रीय पुरातत्व्‌ 
परिषद्‌, भारत सरकार । 


वर्तमान पता : वी १, य्‌निवसिटी कंम्पस, सागर विद्व 
विद्याख्य (म० प्र) 


नाम्‌ : वृद्ध प्रक 

शिक्षा : एम० ए०, एल-एकु० वी०, पी-एच° डी, 
डी० लिट्‌ 

वतमान पद : अध्यक्ष, इतिहास विभाग तथा प्राचीन 
भारतीय इतिहास तथा निदेशक, संस्कृति ओर 
पुरातत्व, कुरुक्षेत्र विदवविद्याख्य 


प्रकाकान : १. आस्येक्ट्स आफ ॒दण्डियन हिस्टरी एण्ड 
सिविलिजेशन २. ऋग्वेद एेण्ड दि इण्डस वंछी 
सिविलिक्तेशन ३. फिलोंसफी ओंफ दिस्दरी, ४. 
पोलिटिकल एण्ड सोशल मूवमेण्टस इन एशियण्ट 
पंजाब, ५. माडनं एप्रोच टु हिस्टरी 





परिशिष्ट : केखक-परिचय 


अन्य विन्नेवता्ं : निदेलक, इन्स्टीदुयूट ओआंफ़॒इण्डिक 


01८) 0275/17८/10115 : 1. 7ष्ट्लजाः @{ धा€ 1प5प- 
{८ ०7 17त€ €प्पत्‌ालऽ अत्‌ टश) 9 ६०६ 
वलणात्ल ग 1146 §प्पता<उ 20त्‌ 5०८६1४1 
86116९5, र प्रप्प्ापञाल्त2 ए पाष्टञा पः 2. 
(वाठ ज धल 01८5६ न 1पत०ा०इ्ालम 
&{1त11€5, द प्तपाञाला त पाण्लऽक 

71८5८01 = 41441८65 : (द पाप्ुञल2> = (प्राए्टाञ कः 
< पापा511९128. 

777८ : (ग्धाः ५८त्‌ा, एडाःदञप र वा. 

.1८वव८717८ (210411/7८417015 : 21..4.; 11.95. 


77541 7057/70॥ : [लदग्‌ एप्बलप्माला., 


71/0160/70015 : 1. एश 871572६ 17 ऽभा 


एताव्ाषात, 2. वाभ्य $य एालप्ा5- 
(्वार्दा2, [त एवाकएक्ठ, 3. प्रता 
र तण्डव्वातप्ते कला एला 2, 4. 
{2070 गाप्ता172  एि्ला-5वता1शा2., 3. 


2120114 21६21112 ऽद्वप दा, 
6. 12 08$गा-(ाथाप्ाष्र्माः, ^ 
21511112 ५2 [77३ 8. ९81125९2- 
५३2, 9. वात इत्रपप० पला कवत 
10104521, 10. एकव्पतत]> 5 गाप {€ 
उतश्तपत -्रगञाः, €५. 12. एठ्ल्मल 


>९१११(*-2 


011८1 2075117111015 : 1. एाल्डातलाा, = एाागाद वे 
1111त्‌; 0013112 (रगा) 565०) 
2. ऽता पस्तताा ध्व (साप्त 52111152 


इत्रत). 3. एवाप्णः, पतापत ऽव 
(ए 1671252, एप 4 (ऽवणा> एताप्ठण). 


22८5८00 14/65 : ६, एमा> (८ .2.). 


21/7८ : (दाश्पतापा$, २. 1. 

1600117६ (0८11८105 : 11.5..3 8.1. 

1८5८0 = 20120 =: दप्णक०यः, ऽप ७१९८९ 
1/1115८प्रप् 21त्‌ ए८्ञात्‌लण१, §६य6 दभ 
760६ 2 +1ल1126०1९्ु४, ^$ऽवपा, 


स्टडीज, ुदक्षेत्र विद्वविद्याख्यः आदि 


वर्तमान पता : कुरकषेत्र विदवव्ाख्य, कुदकीत् 


नाम चतुव्रदी, परदुराम 

शिक्षा : एम० ए° {दरन), एद्‌-एद््‌ म 

वर्तमान पद : वकील 

उत्तरी भारत की संत-परम्परा, २. 


प्रकारन : २. 
परम्परा, ३. हिन्दी 


भारतीय प्रेमाख्यान को 
काव्यधारा मेँ प्रेम-प्रबाह, ४. मध्यकाटीन प्रेम- 
साधना, ५. मच्यकाटीन श्छंगारिक प्रवृक्तिया, 


६. दादूदयाक ग्रन्थावी, ७. वंत्णवधरमं, <. 


रहस्यवाद, ९. भव्तिसाहित्य मे .मधरुरोपासना, 
१०. बौद्ध साहित्य कौ सांस्कृतिक जल्क आदि । 


अन्य विशेषताएं : १. अध्यक्ष, भारतीय हिन्दी परिषद्‌, 
रायगढ़ अधिवेदन, २. साहित्य-वाचस्पति 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग) ३. मंगला 
प्रसाद पुरस्कार आदि अनेकानेक विशिष्ट पुर 
स्कारों के विजेता, ४. संपादक चतुर्थखण्ड, हिन्दी 
साहित्य का इतिहास (सभा-संस्करण) । 
वतमान पता : वकील, वक्िया (उ० प्र °) 


नाम : चौवरी, पी डी 

शिक्षा : एम० ए० वी° एक° 

वतमान पद : संग्रहाष्यक्ष, असम राज्य संग्रहालय तया 
अधीक्षक, राजकीय पुरातत्व विभाग ओर अव्यक्ष, 
कामरूप अनुसन्धान-समिति 


६४३ 
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.4(0द्ा77८ @11477/0८41701775 : 0०. 


227८5८18 05717011 :‡ 2702550८ 9 8215111४ 211 
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(०1) €0, 2ऽटताला1अ1त5. 
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1116515 111८1, 1952. 0 “ट ०८ जल 
10556114 1601435 171 11€६ 1161561८ तल्ला; 
ऋआरपष्टणाः2ा ट्त्प्पप€ जाजगाहला 1954 
€ ०1८ ५९६ 722 16६ [ला ^#051ला- 
तव 1963. (हवाला (भ्त 0". 1.4. 
एपध्लाल) : 10559 ०६ $$ 00 
10५०८819. # वार 2471. 6. 


0116 775111८17075 : 1. 21206 > अप्तरु ध्छपाः 0 


[भ५२०; ए211 211त 1042 70 1964 ॐत 
1टलपः€त 7 5८४21 ए प्रार्लाऽ1{165 216 1116 
^+111112 80992 ऽ व1051ध1६ 28115112, 
.प्रला०५४. 2 भटफणलयः 9 धल ए0वापत्‌ 
० 0$21 05््पल ग [हप 27त्‌ 
11100009; (116 प्रहृष्ट. 


71250111 4441८55 : 105६८ त $ शाश 1६ §प्प्रता€७, 


वृ प्रजला5122६ 13 (गाा1हदला, एलााल- 
12105. 


(211८ : गाश} ७09]. 
1८040117 41८00 =: 2/1.4.; 10.711, 11.17). 
(0101). 





परि ्िष्ट : केखक-परिच्य 


प्रकाशन : आकियाखाजी इन जसम ओर एेशियण्ट द्रृजस 
आंफः असम तथा अनक रोध-निन्वर्ध 


अन्यं विङ्ञेताएे : अनेक सार्वजनिक संस्थाओं से सवद्ध 
वतमान पता : असम राज्य संग्रहाक्य, गाहाटा 


नाम : एनसिक, जे० 


हिका : डाक्टर 
वर्तमान पद : प्रधानाचायं, संस्कृत-विमाय एव निदेदाक, 


ङस्टीश्यट ओंफ संस्कृत-स्टडीज, ग्रोनिजन, टाकच्ड 


घ्रकाङान : १. दी ववेदचन ओंफ राष्टरूपा, २. ग्लासरा 
आफ संस्कृत फ्रोँम इण्डोनेयिया, आदि 


उन्य विक्षतां : १. वृहत्तर भारत क्म यात्रा करके 
वहां की भाषा, साहित्य ओर संस्कृति का अध्ययन 
२. बोडं आंफ दि रायल ईस्ट दूतरू जफ लिग्वि- 
स्टिविस एण्ड एेन्श्रपांखोजी हेग, दाण्ड कं सदस्य 


वतमान पता : दन्स्टीटथूट ओंँफ संरक्त स्टडीज, टफ- 
टोरेन्सस्टराट-१३, ग्रोनिजन, दाकण्ड 


नाम्‌ : लल्छन जी गोपा 


शिक्षा : एम० ए० (इतिहास), डी° फिक ०, पी-एच ° डी ° 
(रुदन) 


--- क 
जाक => = = ~ र 


परिरिष्ट : देखक-परिचय ६४५ 


2) ८521८ 72050707 : रद्व्वृला अप भप्रलला४ [ताश 
[8107 > न 9 111/  ,  1 
(101८&८ ग [प्रतनन्ड्ष्+ क्ाव5 ्तप 
1 भ्लाा(. 

71/007८4/10775 : 1, ६८1०01८ 1.7६ ग विलाप्य 
1018 (.700-1200 4.1.) 2. एवय 
{1९2 58.056 (प 01121008 ्छा), 3. 
5वा11ता111 वपाः वाऽप, 4. ^ ५ 
01८ {00४5 21 1२९्इल्श्ल], 7४६८1९5. 

0/2} 725177८1; : 1. एला 1116 २०५०] 
4512316 80लंल(, 2. ए ल्ल्तणलप६ ० ८2 
5{101415111[05 20त्‌ 2160213. 

7/८5011/ 14/55 : (गाट्टल ग [तगण्डष, एकादा ०5 


तात्प एपार्लाऽ्क, शकावा1251-3. 


४7८ : 71174510}, ठ्डपतल्छ ञाण (४. ४. 


2 111-25111) . 

{८८4८717८ 01८077/7८/0015 : 21..; 1.1.11. 
(एनगाा.), पगा. 70.1४, (जग्प्भ्य वत्‌ 
242शपा). 


72/45 70571107 : पजा. ए द्डिड०ाः ग ~+लला 
0ता2) ऽग वात्‌ दपातपाल ष्पः 
11१५11१ | 

121101८011015 : 1. 1050०08 ग पल 15212 
तापा-ल्त्‌ ए (गणड [05लाएप्रणप्पो 
पताल, ९०. 1४); 2. 105ल1ए पठ 
० (116 ९715428 (6.1. «०. «), 3. 
51{11त्‌}<5 7 [्तनण्ट$, शणऽ. 1 ७ 1४.) 
4, 1रवगातञ्ड (दात); 5. $व्ा5100- 
त्]112708-प्रापाततर्था, ०.1 (0 ४ (कषिप्डाप); 
6. ताप्(गः2 दरण कए (कती 
रता2 (कशाः), 7. [इभर्लाप् विएव्प 
211 (तला 812 (2182011); 8. 
\({ल्छाद्तत्तथता रताद ^ 0 1२81016 
(71372110), 9. 1211085 (प्त), 10. 
116812६2 76) (रकाय शाप 2 र तणा 
(प्राणता), 11. -इशग्लापपः रिता€5॥ अपाः 
पप्रा [सदा (ण्वः), 12. ४वा2{22 
रत्‌] ग-धथपा६2 18 1011252 ¶ वाद +1[11ट प्या 
(प्रणता), 13. प्रृपपाताः८तऽ भ 1९९5द्बाल) 
१५१५१ 


वतमान पद : रीडर, एेदिवण्ट इण्डियन दिष्टी, कल्चर 
ठण्ड आक्तियालोजी, कालेज ओंफ इण्डालोजी, 
काली हिन्दू विदवविद्याख्य 


प्रकाठान १. इकोनामिक टाडफ आफ नादनं इण्डिया 
(७० ०-१२०० ई०); २. भारतीय संस्करति, 
३. संस्कृति ओर सस्करृतियां, आदि 


अन्य विवताषं : राय एदियादिक सोसायदी, ब्रेट 
त्रिटेन के फेटो आदिं 


वर्तमान पता : कान आफ इण्डालोजी, काची हिन्दु 
विद्वविद्याटय, वाराणसी ! 


नाम : भिरारी, वासुदेव विष्णु 


रिक्षा : एम० ए०, डी० चिद्‌० मुम्बई, सागर तथा 
नागपुर 

वर्तमान पद : उपकुखपति, नागपुर विदवविचाक्य, 

नागपुर 


प्रकाक्षन : १. इन्सक्रिप्डान्स ओंफ दि कलचुरि चेदि 
इरा, २. इन्सक्रिष्डान्स आंफ दि वाकाटक, ३. 
स्टडीज दन इण्डांखोजी, ४. कालिदास, ५. 
संशोधन मुक्तावलि--चार खण्डो मे, ६ वाका- 
टक नृपति आणि त्यांचा काल, ७. कलचुरि 
नृपति आणि त्यांचा काक, €. मेषदूतानतीक 
रामगिरि अर्थात्‌ रामटेक, ९. वाकाटक राजवंश 
का इतिहास तथा अभिलेख, १०. सैकड़ों रोव- 
निवन्य। 





<४६ परिशिष्ट : 

© दद्व : प्जारास्यर 16110, 2८५४ 
२1९5८ ऽण्लालरम ग ात०, 2. >> 
(331, 2८५४-0 ९516 ऽत्लाला ग 
1५13, ~+11 1713 0 प्टफ््य (गित, 
174;87 150 (०८७5 & तात 112- 
1२८8८2८1 23720431. 

2८5४ 44८55 : "९ 3111212520811. 7, 


{2118 घ्या 
४८४1, >\3दएपा. 


द्या < 0103, 3113511 (शाता (5. ^. 
0012). 

4८0८77८ @्वदु्व्कानऽ ६ 21... 0 2: 
1. एप. 


71८5 72052077 : 1 .दलप्पत्लाः 7 लला 17151) 
5०४, 1121292 एाााार्लऽपर. 


लगाना : §0ाा€ पण्ला+$ ९८८०८) ^1116168. 


ञ्ल 4ददा८ऽ : 103, गगरा एेरस्ण्वा 1२२, 
€ 22172112, 11212192. 


४12 


भ : ए2प्रदापपपप्राता, २2 एा2ण्लात्‌ावल9759 
क~ 3 अ्वा1172526102792 (९२. 9. ए80ताोभाापहाा) 


4८८477८ @1(ब7/7८4170115 : 2/1... (७871861 & 
। 27202) 


न्ब 


थ एला 70511201 : (0020 ' & (भाला एता, 


7 10तवाड 60102701; 2. ^7612.6010ह४ 
| 2 2711221; 3. पाऽध्ा$ 9 2112121६ 


4. ्पएवा७12 ४2521110153५2 (श्प, 
। 5. (एटथा12121 पऽ] 0 ष्लणपला ६8, 6. 

7. एनाः 50085 
प्रप्रा ० छाल 05 


| [इञ्पाम््मुः प्रऽप्पदम्‌ सठटथाता 80ललारः 
[द 00, 2195076 81216 
।  दप््लकाव्माऽ : 1. उन्ाताभः४5 27 1८1102125 


व9118-1071042 


लेखफ-परिचय 


अन्य विज्ञोेषताेँ : १. आनरेरी फेखो न्युमिस्टिक 
सोसायटी ओंफ इण्डिया, २. भूतपूर्वं सभापति, 
न्यमिस्टिकिं सोसायटी आफ इण्डिया, आल 
इण्डिया ओरिएण्टल कान्फरेस, इण्डियन दिस्दरी 
काग्रेस तथा विदभ-सशोधन-मण्डल । 


वर्तमान पता : कमला सदन, घमंपेठ, नागपुर 


नाम : गोञ्ा, केटाशचन्द्र 


शिक्षा : एम० ए०, एल-एक० वी ०, डी० फिल ० 


वर्तमान पद : प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय इतिहा, 
प्रयाग विइ्वविद्याखय, इलाहाबाद 


घ्रकाहान : प्रायः वीस रोध-निवन्ध 


वतमान पता : १०२, ताखाव नवट्राय, नया वैराना, 
इखाटावाद 


नाम : पंचमखी, राघवेन्द्राचायं स्वामिरामाचायं 


शिक्षां : एम० ए० (सस्कृत-कन्नड़्‌ ) 


वर्तमान पद : अध्यक्ष, कर्नाटक दिस्टीरिकल रिसचं 
सोसायटी, धारवार, मसूर राज्य 


प्रकाद्रान : १. गन्धर्वाजञ एण्ड किन्नराज इन इण्डियन 
आद्कनोग्रेफी, २. विरूपाक्षवसन्तोत्सवचम्पू, 
३. कर्नाटक हिस्टारिकल डाकूमेण्ट्ूस, ४. तन्त्र 
दीपिका, ५. फोक सांग्स ओंफ कर्नाटक आदि । 





५; कन्य 


वरिक्जिष्ट : टेखक-परिचय 


(2/८) 25/11/7075 : 1. {नाला ]र 
[< 21111242 {२८८८1 [3111प्८्ट, [97४५ 
2. क1त$तधाद[112, 7{त2111प्5112112; >. 
(\0171॥ल्व्‌ परभा 2 प प्रलाः ० २८३८३7८) 
171511८5 ग ४्तावट्नान्डुर णत्‌ लाला 
17 प्ि1ञ(छा४. 

12/05011/८ 1747८55 : 2827123112 9३५8102; 1231 

7118 वता, 12112143. 


1\/471८ : रल, एला" 2311. (. 2. स्लप) 
(12८८८5८५). 

{८07777८ @010011/0८4/7075 : ऽत दल 2. 

711011606705 : 1. द्वा [€ एिष्द्लाणणा 1र2ु- 
21715112, {111८८ 0], 2. 1२२२ ए7ला२, 
3.. ¬{21६वत 18 1५125, «०5. 1 & 17, 
4. ईशा स्ल्1प्वाः उपात्त, ९015. 1 ८० 17, 
5. [ताऽन 9 1रतञ1प्मप१25, 6. (“01115 
0 ४1142 7. ~ ६८५ (पालः 00015 2371 
2 प्रलाः 0 [२८८८1 ~+1116163. 

(0116 72/5/771८/7075 : 1. रलप्ष्टत्‌ एण्ड 
5771511६, 2. र लपष्ट्त्‌ ऽपएएलपाणालपतल०४ 
^1612€ग०ह<्‌ नपाल = वण्कएपपय, 


754 44/55 : (शातए०गल ७6, वण्तषण, 


२212512. 


४0८ : 1२०४, एतम दम्प (लि. पि. २०४). 
(व्दधाप८ @0141/00405 : 1.4. 0. हा]. 


2,66दा॥ 209111001 ६ .ललपाल आ कलल [तमप 
प्राञगड, (©पध्पाल त 41610260108$> 
(ाफाण्लअ 9 41020240. 


21101760/05 : 1. एदल 8112124 ला 78 
दधद्‌ तिदह (श), 2. #1511४8 981011- 
२६३ 1<त 10183, 5. §€ण्लाथा (२८७८्गप्ला 


1116165. 


7८ 44441655 : 52, एण्ड, €1०02०2५. 


{211€८{01 


६४७ 


१. भूतपूर्वं निदेशक, कन्नड रिसं 
चारवार, म॑मूर राज्य, ३. करई 
पुरातत्व सम्वंवी संस्थाओं से सवद, ३. विद्या- 
रत्न, विद्याभूषण । 


अन्य विश्ञेवतापएं : 


टन्त्टीटप्रट 
- ऋ = 


वर्तमान पता : अध्यक्न, कनटिक दिस्टारिकल रिसर्च 
सोसायटी, धारवा, मंसूर राज्य 


नाम : रेड, व्िध्वेदवरनाथ (दिवंगत) 


तिक्षा : सादित्यानार्य 

प्रका्ञन : 2. भारत के प्राचीन राजवंय--तीन खण्ड, 
२. राजा भोज, ३. मारवाड का इतिहासः 
४. विद्वेदवर-स्मृति, ५. द्िस्टर आफ राष्ट्र 
कूटा, ६. ववाइन्स आंफ़ मारवाड आदि, ७. 
अनेक गोव-निवन्ध 


अन्य विजेता : १. मतपूवं संस्कृत प्राध्यापक, संस्कत 
काठेज, जयपुर, २. भूतपुवं अवीक्षक, पुरातत्व 
विभाग, राजस्थान, जयपुर। 

अन्तिम पता : चांदपोक, जोधपुर (राजस्थान) 


नाम : राय, उदयनारायण 

शिक्षा : एम० ए०, डी ° फिल० 

वर्तमान पद: प्राध्यापक, भ्राचीन भारतीय इतिहास, 
पुरातत्व विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहावाद 


घ्रकाज्ञान : १. प्राचीन भारत में नगर तथा नागर जीवन, 
२. विद्वसमभ्यता का इतिहास, ३. अनेक शोध- 
निबन्ध । 


वतेमान पता : ३२, दिलकुशा, इकाहावाद 





६४८ परिशिष्ट : 

पध 5311६4४, 545111५8 ऽलो. (5. 9. 
2८) 

[त्वदा 71द17(लवमाऽ : 12.96. 


21०2 20577022 : २८२३८ 11 


.#1111110100910 $> 
(~< पध ए पर्ल. 


28 ्लवामाऽ ; 1. (€< +ला २३८८8 जा 
1418, 2. +ला ६ २२८८७ न एतापलााड( त); 
एप) ति 816 ऽप्यत, 3. 
<#1{16163. 

0111 7751111170175 : 1. 216510६, 17110 
010४ 2५ ~+16112€010४ ऽप्ट्प्०ा), [ताप 
8616166 01८55 (1951 §८85101)}; 2. 


लाज, 3९40131 [05 प्पाट ज §लला ८८8 
2 11618. 


एदल -4ददा८5 : 16/28, स्पा 
(216५"2-19. 


<€ \-€121 २८5८२1८1} 


{1.5116; 


४7८ : 91135, ऽपर 52118. 


44776 @बद्ल्कामाऽ : 251, 21. ^. 
(एष) 212), 12. 111. (एप); 1. 11111.; 


(00). 


71६5114 = 220511701 : 70550 2106 प ८२५ ०1 ४५1€ 
लभल ०82091१६, 2211 210 एग, 
1 पाणञाल्2 ए पार्लाऽप्छ. 


2171८005 : 1. {116 6100५ 1.दलत अप 
9210911. 2. 21211522 ^ 20 ए 11 
17€ शा 9 ४06 §क्ाा2-ए2118151{2. 
3. ^ 1278८ प्रणालः ज गलः 19001६8 
2 ^1{161€5. 


01127 -72151117८12015 : 1. @प्िलिलाः › ^८अवला€ 
(72166) 2. ए५-ए176021, (गाद्< 
1710010४; एश्ा2ाः28 पाप्तप एप्रार्लशर, 
3. 22/19 पा 112) 7068807 200 ८०१, 
लभल 8 9 $ वा15्४ 210 221, 
02102125 ततप ताफाण्लाञ्छ, 4 ८ 
7025501 2004 ८८24, 9205111४, 6६ 
160६ 182] (पञ एपार्लाशक ^ 1हभ्पा1. 


लेख क-परि चय 


नाम : सरकार, रायांक रोख 


रिक्षा : ङीऽ पस-सौ० 


वर्तमान पद : रीडर, नृतत्व विभाग, कलकत्ता विद्व- 


विद्याखय, करकत्ता 
परकादान : १. दि एवाजिनिक रेगेज आफ दण्डिया, 
२. एेशियण्ट रेसेज आफ वलुचिस्तान, पजर 


फेण्ड सिन्ध, ३. अनेक गोध-निवन्ध । 


{ # 


ष 
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जन्य विज्लेषताएं - 9. इण्डियन सादस काग्रेस १९५१ 
अधिवेशनं में नतत्व आर पृरातत्व अनभाग 


ˆ 5! 


सभापति, २. फेखो, नेयनल दर्न्स्टटूधूट आफ 
इण्डिया 
वर्तमान पता : १६।२बी, जमीर ठेन, कल्कनत्ता-९५ 


नाम : गास्व्री, सूयकान्त 


रिक्षा : चास्त्री, एम० एर, छी० फिट9, डीऽ लिट 


वतमान पद : आचाय एवं अध्यक्ष, संस्कृत, प टी ओर 
प्राक्त विभाग, कुश््षेतर विदवविद्यालय 


शि 


प्रकादान : १. दि फलड टीजेण्ड इन सस्छरृत, २ प्रातिशाख्य 
ए" एंड वी" इन दि खाइट आफ दि साम परिशिष्ट, 
३. अनेक अन्य पुस्तकं ओर लेख 


अरय विदोषताएं : १. आफ्िसिये डी अकेडमिक (फंस ) 
२. भूतपूव प्राचार्य, भारतीय रिद्या मह।विद्याख्य, 
वनारस हिन्दू विइवविद्याख्य, ३. भूतपूव मयूरमज 
प्रोफ़ेसर, संस्कृत एवं पारी विभाग, वनारस हिन्दु 
विदवविद्याख्य, ४. भृतपूवं प्राचायं एव अध्यक्षः 
संस्कृत विभाग, अरीगढ़ मुस्लिम ॒विश्वविद्याख्य, 
अलीगढ़ 





परिदिष्ट : ठेलक्-परिचय ` 


7/८5८01॥ 414-655 : एद पा प्ाडााल2 = फाण्टा प्फ) 


{< प्पाः51€1712. 


(71८ : अ प्ादा2, लावा 2 

4८८द९777८ (2047/0८0/10715 : 241... !11.13.; 1.1..1;४ 
31111 वनाद ४2, ऽवा 212 52४2 
{171113. 

7/९61८ 20571101 : 70८5507 ॐत प ८2त, ल्य ~ 
प्राला६ 9 §व्ाञृत्ा६, एप] एणाणर्लाअा. 


2/607८4/20775 : 1. ए113120792 वऽ = 51125172 
(वात), 2. 722 ५] प202 (11101), 
3. एथ ्ात [.2]:510202 (पात), 4. 
(111172-1.21:511212 (पपत), 5. काण्तप 
7252 1 (अपापा 150 प्ान्ण पपा 
(प्रात), 6. पछाप्तप 1005 ° 16000- 
21190 (1817510), 7. प्राणव @अ०ण5 
एव ध08, 8. २65८] * 7८165. 

77९5212८ 41८55 : 5275111६ ल्वा, 
पाल ग एषणा, (भ्वादय. 


1/८ : अपा) 0 (भावात (7. ©. 
73). 

4८वव77८ = 01कव्वमाऽ : 21.4..; 20.13. 

7765८110 20511101 : गत] 8€्‌ 270६5807 2170 
८2 ग (€ 0दएभ्पपाला६ 9 पलल 
10721 परऽ अत्‌ दणात्पाल 6 01766- 
०, (ल्ट ग 4व४०८८१्‌ §प्पतफ प 
पऽण, दगलपत एणरलाअक्ति- 

7५07८009 ; 1. ग< 8१८८८७७ ० प< 5212- 
९721121125 7 1176 1.0ला 0€न्ल्मा, 2. 
^ (2707127 2 € एश 1.28 प©, 
3. 86८८४ 056पए४०ण5 एव ०170722 
पऽण सात्‌ (जाटभ्पना, 4. 11€ 
§दा = ए0ा25, 5. 1णत्एप००ऽ ण 
501६2, 6. 1\/1989]्ं [णइलएप्० म 501६2. 
7, ऽ्प्तालञ अ पल (उल्वण रभ 
(पला 211 1५1६त;८९२। 17072, 9. [तासा 
0०0४, 9. 4 ६५ 0110 00०15 २०१ 
0४८ 800 २6७८६८१ 41४८165. 

८२ 


द्तमा- पता : कुर्कषेत्र विदवविद्य।ख्य, कुरक्षेवर 


नमि : दुक्ट, द्विजन््रनाथ 


शिक्ञा : एम० ए ०, पी-एच० डी ०, डी° किट ०, सादित्या- 
चार्य, साहित्यरत्न, काव्यती्थं 


वतमान पद : अध्यक्ष, संस्टरत विभाग, पंजाव विद्व- 
विद्याखय, चण्डीगट्‌ 

प्रकादान : १. वास्तुगास्त्र, २. प्रतिमा विज्ञान, ३. 
प्रतिमा लक्षण, ४. चित्र क्षण, ५. हिन्दू प्रातादं कौ 
चनतुमृखी पृष्ठभूमि, आदि, &- अनेक चव 
निवन्व । 


वर्तमान पता : अध्यक्ष, संस्कत विभाग, पजा विर्व 
विद्यालय, चण्डीगढ़ 


नाम : सरकार, डी° सी 


लिक्षा : एम० ए०, पी-एच० ड ° 

वर्तमान पद : कारमाइकेल प्राध्यापक, प्राचीन इतिहास 
ओर संस्कृति विभाग, ओर कलकत्ता विइवविद्याख्य 
के सेण्टर ओंफ एेडवान्स्ड स्टडी इन दिष्ट के 
निदेडाक 


प्रकाङन : १. दी सक्सेस आंफ दी स्रातवाहनाज 
इन दि रोअर डकन, २. ए ्रामर आंफ दि प्रात 
छेग्वेज, ३. दि शाक्तपीराज, आदिं ४ जठ 
सौ से ऊपर शोष-निवन्ध। 








६५० 


© हल 722 ऽदवल० : 1. 
तजा 2. एिष्ल्सतला जा ऽद्८्पछा) 11, 
114; 5प्छप्$ (दणटाः८इऽ (1948 12९1111 
<<<). 3. ए ल्डातला१ 9 पा दि पा115- 
१६१३८ ऽ०७८ालप्म ग 17त2 (1955 (भल पय 
८९५२० २०१ 1956 <> 3€8ऽ0))› 4 
९५5५८7९ त †"1€ ताप्यम्‌ ऽल्ल्प०ा, ^11 
1,4;2 (01567६21 (गलिः €०८९, 1957 (लाप 
७6551011) + 171५1८८ 1० "€ (0०0६८८९ 
छ +< घ्म ज §छपता-125६ 512) 
€ 11001 ७ .+0्ि€8) 216 01१21 §1परता८8ः 
1.04 पर्ल, 1956, 6. [लल्षा 
{6 11€ 25111६9६. 1.61110&72त 211 210560५४ 
1771५५८७ 1961, 7. २. 2. पणम 


1 ल्लपण्ल, (दशप एणण्लाऽप्फः 1964, 
8. ९111; भल्रलः [ल्लपाल, 2120125 
1117115 ला5५, 1966. 
कल्ला 4441८55 : 643; हिद€५ 1100716 
$ 216 प॥2-53. 
४ २07६ : वाणः, 106०4१2 (त. वाभ्य). 
| त्ववा 0एवातवणाऽ : 21.4.37 2111 
















। छलल (ञाण ९२९८२१८ + ^+0लला६ 10ताड) 
ह = 610 5721) 86165, 21222411 ए पालाश 
द्मम्‌ 1. फञषठ्क ज णान 2. 
ः व  पराऽप्णङ ज §प्लतल अण 10412, 3. 8८५९8 
~ १ ]रण5प 27 एप्ठतरडप 79 क4पमाा2, 
3 4 € प्प 7 [पता2, 5. & 127६९ 

। प्ल ज ९८ट्शालाा 71161८85 
तै 014८ 19177011075 िन्-1.ल्ल्णाल, 6160 प 
[णवाभा प्राऽप्ण$ 2210 (पा॥पः€, २202 
ट ("1 
17429 ^ ८६ पताऽप्मा $, (दपात्पा£ 206 

।  (&्कश््गन्हुः, उणगभ्ाकूषण र्टाः 
111 4 ८ 4 
211त्‌ 51811 
स 
त 






ॐ 3 ४ )॥ ॥ 





परिहिष्ट : लेखक-परिचय 


[ला 121त २०९1121५ अन्य विल्ञेषताणएें : १ प्रेमचन्द रायचन्द स्कांखर, २. 


इण्डियन दहिस्टी काग्रेस के दिल्टी अधिवेशन कें 
सभापति, ३. दि न्पमिस्मेटिक सोसायटी आफ 
दृण्डिया के कलकत्ता अधिवेशन कं सभापति, 
४. आल इण्डिया ओरिणएण्टल काफरत दिल्ली 
अधिवेशन के हिस्टी अन्‌भाग के सभापति, आदि । 


वर्तमान पता : ६४५. न्यू अलीपुर, कलकक्ता-५२ 


नाम : ठाकुर, उपेन्द्र 

हिला : एम० ए०, डी° फिल 

वतमान पद : रीडर, एेशियण्ट इण्डियन एण्ड एरियन 
स्टडीज, मगध विदवविद्याख्य, गया 

प्रकाङान : १. दिस्टी ओंफ मिथिला, २ हिस्टी आफ 
सुसाइड इन इण्डिया, ३ स्टडीज इन जेनिज्म 
रण्ड वृद्धिज्म इन मिथिला आदि 


अन्य विक्ञेबताषएं : भूतपूर्वं प्राध्यापक, प्राचीन भारतीय 
इतिहास, संस्कृति ओर पुरातत्व विभाग, गोरखपुर 
विश्वविद्याख्य, गोरखपुर 


10.८55 : {२९०१८ 17 +लल०६ [ताड वतमान पता रीडर, इतिहास विभाग, मगध विर्व 
1122211 एप्प 


विद्यालय, गया 
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परिहिष्ट : ऊेवक्त-परिचय 


(८77८ : 1.21, 312] 23251, ए. 3. 1.21. 

{८042017८ = @1८0/7/7८/2005 : 21... (७27567४) > 
२८्ल्लंग्ट्वत्‌ अतस्थाद्ल्त्‌ पम 2४ 1116 
10511॥प्८ ज ^्ल0व्टनन्हु$ 0पव०य. 

716541८ 7057/707 : (तप = [ष्ट्ल्जाः = (लपतः 
41611201 छा€81 §पाश्ट्ङ ग पता2. 


711607८/70125 : 1. (1€ 170 पऽ (11411220 
(11181757 #€75€)9 10721 = +760260- 
3. ५*€" 50 


109 5116८ [तलातल ८८. 
1२८७८अल]1 ^+116165. 


010८ -7225/77८(05 : 1. ल्त ॐ [प्रतान 
^+7ल1126ग० हग 2158० 0 && ए" एतः 
5३147 दप0125 25६ 1८2६८1८0 $ 
111८ 45811 12270, 2, 25 €९८०९२६८त्‌ 
ऽ15पएबह्वय1, पवथ, एा0श्एपय, 
(आपणात्‌, [इ गाएश्ाष्या वात्‌ गवार गलः 
प्क 5168. 5. = लफणएलः ण र्ट 
5605 एला (गफपा+१८८ 0 षनाप्पलप 5) 
4. ए.ल्अंवल्त्‌ णश 2 ऽल्ल्प्रना ० धा 
8८८०1त [पष्ल्राद्प्गाग्‌ (10117655 © 
&7त१८5 अत्‌ वल्कल ० 75071621 
110 प्ल [लात्‌ २६ ४८6. 


एला 400८5 : [मप [ट्त (लाल्‌ ण 
47ला12ल८गृन्ष्४ 7 [प्रवा2, भागव), 2८५४ 


ला. 


४1712 : @प।2, 19९7510. 

८04९107८ @11417/7८4010015 ; 21..4.+ 12.21111. 

लदा 2057010 : .ल्लपाल, 0९ भ 
पतापता, + ग292त एपारल श. 


2060८40705 : 1. 2157802 1 215 16 २202- 
तप्पा (पतापत), 2. सिप इ 2४४०-8 
72102, 3 4 ६५ नलः ०००६5 21160 > 
्रपप्ाएलः 2 1२656760 = 4८165. 

04धः 7797760 : एतवा) सवश र्ण. 

2/४ = 4ददा८5$ : 10६ णाम्‌, 0 गष्ण्टस्पु, 
<+11212926, 


नाम : खाट, त्रजवासी 
शिकला : एम० ए० (संस्कृत) 


वर्तमान पड : संयुवत महानिदेक, मारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण, भारत सरकार, नई दिल्ली 

भ्रकाङान : १. दि इण्डस सिविलिज्ञेशन (अंग्रेजी प्यवद्ध) 
२. इण्डियन आक्तियालौजी सिन्स इनड्पिण्डन्स 
३. भारतीय ओर विदेयी गोव-पत्रिक्राओं मं 
पचास से उपरे निवन्य। 

अन्य विशेवत।एं : १. चिल॒याल गढ़, हस्तिनापुर, वृर 
भानपुर तथा काटीवंगन आदि टएतिहानिक 
महच्च के स्थानों का उत्वनन, २. न्य्‌।वया कं 
प्राचीन गौरव की रक्षा के छि. आस्वानञ्म क 
कारण जिसके नष्ट हो जाने क्रा मय था, युत्ति 
निकालने के प्रयोजन से मिस्य जाने वाले भारतीय 
पुरातत्वविद-मण्डल का नेतृत्व॒ क्रिया धा, ३. 
युनेस्को विशेषज्ञ स्मारक समिति, ४. वेनिस म 
सम्पन्न अन्तरष्टरय महासभा, आचिटेक्ट्स एण्ड 
टेक्नीक्षियन्स ओन दहिस्टोँरिकक मोनुमेण्टूस के एक 
अनुभाग के सभापति। 


वर्तमान पता: डी १।१२७, सत्यमागं, नई दिल्लो-११ 


नाम : गुप्त; जगदीश 

शिक्षा : एम० ए० (हिन्दी), पी-एच° डी° 

वतंमान पद : प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, प्रयाग विद्व- 
विद्यालय, इरखाहाबाद 

प्रकाशन : १. भारतीय कला के पद चिल्ल, २. रीति- 
काव्य-संग्रह आदि 


अन्य विशेषताएं : सम्पादक, नई कविता 
वतमान पता : मोतीमहल, दारागंज, इखाहावाद 













1 --061९ 4 एता (^. 
चका : 17332४2, 5ततफ्ल्छाशयाः (ऽ. नाम : भद्राचार्ये, सिद्धेश्वर 
ए1121261137९2). 
4८८ @7्व10व०5 : 21... (पत०5.); 211.1.3 शिक्षा : एम० ए० (संस्कृत ), आनस, पौ-एच० डी° 
(1.00) [0 [तप (जप्ाल) एगप-2प वम (लंदन) डी० लिट०, वार एट-ला, काव्यतीथ 
1 2५४20102, 929०-७ 21565126 21२. न्यायरवैञ्ञेपिकाचायं 
एाल<ल 7050 : कक$प्णणौर्प) 00880 वतमान पद : अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू 
ऽवत 8212725 [पतर तप फण्टअष. विइवविद्याख्य 
21/011८1705 : 1. € एज $ ग §१२त- = प्रकाङन : दि फिलास्फी आफ दि श्रीमद्‌भागवत खण् 
0182५212, 018. 1 & 11. 2. ^ 12186 १-२, तथा अनेक दोधपू्णं निवन्व 
ण प्रपाप्एलः 9 ९€8€271611 47116168. 
¢ - 01061 775127८179715 ; 1. एज .द्ल्पा्लः, ण४ज्ला- अन्य विशेषताएं : १. भूतपूव प्राध्यापकः लंदन विइव- 
क ~ {$ 9 10040, 2. 2ू-€29 -% १९ विद्यारख्य, २. भृतपूवे अध्यक्ष, सस्कृत विभाग, 
ह । 10९०६ त ऽ वाधाा४, #15जवणवाव्प् विश्वभारती, ३. भूतपूर्वे सदस्य, राँयल कामन- 
+ पररलाऽ्छ, 3. ए०प्णलाङ, 2 टला वेत्य सोसायटी, कुंदन, केन्द्रीय संस्कृत-परिषद, 


+€ २०५२] (जपम = ऽ0लल 
> 1.04 2१५ 9 € एरल्€प्प्र्ट (०पणल] 
2 "€ 25६ 1612 55062 धा, 4. 7?ग- 
ला> 2 पलालः 0{ "11८ &ल८21 82051611॥ 
28024, 5. 4550612५ प्र 30०2705 भ 
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भारत सरकार के सदस्य । 


वर्तमान पता : काशी हिन्दू विदवविद्याल्य, वाराणसी-५ 


नाम : द्रविड, राजेदवर शास्त्री 


शिक्षा : न्यायाचायं 


वर्तमान पद : अध्यक्ष, श्री वल्लभराम शालिग्राम सांगवेव 
विद्याक्य तथा राजनीति विभागाष्यक्ष, वाराणसेय 


% र) 


परिदिष्ट : लेखक-परिचय 
2702 प्र्लादान : १. न्यायमुक्तावी-रामच्दधी टीका, २. 


पदरव$थ्पपतद र्ना 
पत्रा, 2. ऽद्य पयश्रपप्पता- 
{700907, 3. आपवप् &2 4५662, 
4. 3€%€721 £,552 $5. 
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211001८4110115 : 1.  ए37721727त्‌ 8282 (80ा- 
{त}, 2. 1 वणाण्डाः एतावत्‌ 1225 पयः 


2112101 92101780 292. 

001८ = 77510ल05 ६ 1. ऽव शपः 
01272092 प्राणता 24751020; एा2४०६ 
2. 20129 भाप, ता 81272 
192 एपशाप्पताक्ा ४2 22715118. 

2/द4/ 4047655 : पणता 0 कष्पपाला४ क4प्ञाप 
(1णषण्लक्, ^+1&ग्प. 


तच(वाा८ : §क्पएपाप्ाशरा 0. 
404712८ (20011/00011015 : 8.86. 1.19 0.४. 


कथ 20510100 ; ©0श्लफना 9 -सशुञ्ाश), 


सांख्यतत्वकौमुदी-दिप्पणी, ३. रान्ति का अग्रदूत 
आदि ४. करई शोव-निवन्व 


अन्य विशेषताएं : १. पद्यमूषण, २. गास्त्ररत्नाकर, ३. 
पडितराज ४. सम्मान्य पारिषद, अविर भारतीय 


संस्करुत-परिषद्‌, लखन ॐ । 


वर्तमान पता : के २०।१५४, राजमन्दिर, वाराणसी 


नाम : रस्तोगी, नवजीवन 

हिल्ञा : एम ए9 

प्रकारान : अनेक दोव-निवन्ध 

अन्य विेवतारं : कदमीर अवमतं का विलेप अध्ययन 


वतमान पता : राजावाजार, खखन ऊ 1 
नाम : शुक्ल, गोवद्धंननाथ 


शिक्षा : एम० ए० (संस्त-दिन्दी)ः पी-एच० डी° 
वतमान पद : रीडर, हिन्दी विभाग, अलीगढ़ मृरिकम 


विश्वविद्यालय 
प्रकाशन : १. परमानन्दसागर (सम्पादित), २. कवि- 
वर परमानन्द दास ओर वल्लभ-सम्प्रदाय 


अन्य विशेषतां : १. साहित्य-मंत्री, भारतीय हिन्दी- 
परिषद्‌, प्रयाग, २. प्रधान मत्री, असिक भारतीय 
पुष्टिमार्गयि परिषद्‌ । 


वर्तमान पता : हिन्दी विभाग, अलीगढ मुर्किम वि्व- 
विद्याख्य, अरीगढ। 


नाम : सम्पूर्णानन्द 
क्लिन्ना : बी° एस-सी०, एक° टी०, डी° लिट्‌० 
वतंमान पद : राज्यपाक, राजस्थान 
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4600617076 417८0105 : 24.4.39 201४ वलादे %2. 
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{रप€, ग्ग एणर्लभक्तः, ४229, 


परिशिष्ट : केखक-परिचय 


भ्रकारान : १. अन्तरध्टीय विधान, २. चिद्विकास, ३. 
हिन्दू देव-परिवार का विकास, ४. समाजवाद, 
५. योगददंन, ६. आर्यो का आदि देदा, ७. 
व्रात्य-काण्ड आदि तीस पुस्तकं 


अन्य विदोषताएें : १. भूतपूर्वं प्राध्यापक, काडी विद्यापीठ, 
२. भूतपूवं मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, ३. संस्थापक 
तथा सम्मान्य पारिषद ओर कार्यकारिणी समिति 
के सदस्य, अखि भारतीय संस्कृत-परिषद्‌, कखन ॐ 


वतमान पता : राज्य भवन, जयपुर 


नाम : मिश्र, वल्देव 
शिक्षा : ज्योतिषाचार्य तथा ज्योतिषतीथं 


वत्तंमान पद : पाठ्योचक, कादी प्रसाद जायस्तवाठ 
रिसचं इन्स्टीट्‌यूट, पटना 


प्रकाटान : १. भास्कराचार्यं के बीजगणित पर रिप्पणी, 
२. आर्यभटीय पर टीका, ३. सर त्रिकोणमिति 


अन्य विह्ञेषताएं : १. आल इण्डिया ओरिएण्टक कान्फरस, 
दरभंगा अधिवेशन में ज्योतिष अनुभाग के सभापति, 
२. कविराज जी के पुराने साथी 


वर्तमान पता : कारी प्रसाद जायसवार रिसचं ईन्स्टो- 
ट्यूट, पटना 


नाम : उपाध्याय, वल्देव 

शिक्षा : एम० ए०, साहित्याचायं 

वर्तमान पद : निदेशक, अनूसंधान-संस्थान, वारणसेय 
संस्कृत विइवविद्याख्य 
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1115261, 22128. 


41111007 ¢ 13 नाऽ, 10- 


प्रदधान : १. भारतीय दर्गन, २. संस्कृत साहित्य का 
इतिटास, ३. भागवत सम्प्रदाय, ४. वद्ध दर्यन- 
मीमांसा, ५. भारतीय साहित्य लास्व्र, दो खण्ड 
६. दाकर दिगविजय, ७. प्राकृत प्रकागः, संजी- 
वनी टीका सहित, आदि 


अन्य विज्ञेषताएं : १. सभापति, अखिल भारतीय देव- 
भाषा परिषद्‌, पटना, २. मंगला प्रसाद पुरस्कार 
आदि के विजेता, ३. वर्मी, सिचो ओर कन्नड 
भाषाओं मे कई पुस्तकं अनूदित, ४. १९२१ च 
कविराज जी के निकट सम्पकं मं रहे। 


वर्तमान पता : न्य्‌ कांरोनी, दुगाक्रण्ड, वाराणसी 


नाम : वर्मा, विइवनाथ प्रसाद 


शिक्षा : एम० ए (इतिहास-पटना) एम० ए० (राजनीति- 
कोकम्बिया) पी-एच० डी ° (शिकागो), 


वतमान पद : पाघ्यापक, राजनीति विभाग, पटना 
विइवविद्याख्य 
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परिलिष्ट : जेखक-परिचयं 


घ्रकाशन : १. पोलिटिकल फिलोँसफी ओंफश्ची अरविन्द, 
२. हिन्द पोकिटिकल थाट रण्ड इदस 
फाठण्डेशन्स, 
, पोलिटिकल फिलँसफी आफ महात्मा 
गांधी, 
४, स्टडीज इन फिलोंसफौ ओंफ एजुकेशन, 
५. राजनीति ओर ददन, आदि । 


९1 


अन्य विह्लोवताएं : कई पुरस्कार विजेता 


वतमान पता : अध्यक्ष, राजनीति विभाग, 
विरवविदयाखय, पटना 


पटना 


नाम : चरिपाठी, राममृत्ति 


ह्वाक्षा : एम० ए०, पी-एच० डी ०, साहित्याचायं तथ। 

` साहित्यरत्न 

वक्षमान पद : प्राध्यापकः, हिन्दी विभाग, सागर विश्व- 
विद्याख्य, सागर 

प्रकादान : १. न॒ सिह चम्पू, २. भारतीय साहित्य-दरोन 
३. ओचित्यविमर्शा, ४. रसविमदां, ५. साहित्य 
शास्त्र के प्रमुख पक्ष आदि। 


अन्य विशेषतां : तंत्र साहित्य मे विरेष रुचि 


बर्तमान पता : हिन्दी विभाग, सागर विदवविद्याख्य 
सागर 


परिङ्चिष्ट : केखक-परिचय 
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नाम : सिह, भगवतं प्रसाद 

दिक्षा : एम० ए०, पी-एच० डी०, डी° किट 

वतमान वता : प्राघ्यापक, हिन्दी विमागः गोर्लपुर 
विद्वविच्याच्यः , गोरखपुर 

प्रकादान : १. रामभक्ति मे रसिक-सम्प्रदाय, २. 
दिग्विजय-भूषग, ३. विस्मरण-संहार आदि । 


| 


अम्य दिश्चेबताएं : कदिराज जी के वनिष्ट सम्पकं में 


वर्तमान पता : वेतिया हाता, सिविल च्ादंच, गोरखपुर 


नाम : पाण्ड्य, योगेञ्च 
रिन्ला : एम० ए०, डी° फिछ०, वेदाचायः, वेदान्ताचायं, 


वतमान पद : प्राध्यापक, संस्कृत विभाग, सागर 


विदवविद्याख्य 
अन्य विद्ञेबता९ : गत वीस वर्पो से कविराज गोपीनाथ 


जी से निकट सम्पकं 


बतंभान पता : १३, पथुरिया हिल्स, सागर विश्वविद्याक्यः 
सागर 


नाम : ला, आदित्यनाथ 
शिक्षा : एम ए०, एल-एक० बी ०, वाचस्पति 


वर्तमान पद : उप-राज्यपार, दिल्ली राज्य 


अन्य विशेषताएं : भूतपुवं म्‌ख्य सचिव, उत्तर प्रदेश 


सरकार, भतपूवं उपकरुलपति, वाराणसेय सस्छृत 
विखवविद्याख्य, वाराणसी | 
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परि ज्जिष्ट : केडन्त-२१रिचय 


वर्तमान पता : उप-राज्यपाल भवन, दडलो कंसि रोड 


दिल्टी-६ 
नाम : मुखोपाध्याय, गोविन्द गोपाल 
शिक्षा : एम० ए०, डी° फिल०, साख्यती्थ 


वतमान पद : प्राध्यापक्र ओर अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, 
वर्दवान, विद्वविद्याख्य 


अन्य विज्ञेषताएं : कविराज जी से पातंजल योगदान का 


अध्ययनं 
वर्तमान पता : वर्दवान विद्वविद्याख्य, व्देवान 
(पर्चिम वंगा ) 
नामं : विट, गोपा चन्द्र 


दिक्षा : एम ए०, एक-एक ० बी° 


वर्दमान पद : सदस्य, राजमापा विघायी आयोग, केन्रीय 


संरकार 
प्रकाहन : १. आरक्षक उाब्दावखा, २. स्थानिक 
परिपद्‌ शब्दावी, ३. प्रासन राब्दावखी 


४. अनेक गोध-निवन्ध । 


अन्य विशेषता : १. अवकाशप्राप्त डिरिदटक्ट जज, 
२. भूतपुवं सचिव, उत्तर प्रदेधीय सरकार की 










दिन्दौ दाब्दकोश-समिति, ३. मूतमूवं सक्निव, 
प्रथम दासन निकाय, दिन्दी सार्दित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, ४. संस्थापक तथा मंत्री, अखि भारतीय 
संस्कृत-परिषद, रखखनऊ, ५९. प्रस्युत अभिनन्दन-प्रन् 
के सम्पादक-मण्डक के सदस्य । 
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-परिचय १५९ 


ताम : पात्र, अतुः्चन्द्र 
एम० ए०, एक -एक० वी ° काव्यती्थ, पुराण- 
अर्थ-व्यवदार-बास्वरी 


~ ता 


दक्षा: 


र्त्त, 


वदमान पद : उप-विधायी कोवेल, राजभाषा विवायी 
आयोग, विचि मत्राख्य 

भकाद्यन : १. दि एडमिनिद्टेयन आं फ़ जस्टिस अण्डर्‌ 

ईस्ट इण्डिया कस्यनी इन वेगा, विहार एण्ड 


उड़ीसा, २. दि खाँ गवनिंग करपटूसमन एण्ड 


देयर क्प्ट्‌सं पनाम देय ठेलियण्ट डज टिक दडं 
इन इण्डिया 


नाम : स्वामी रामाश्रम (संन्यासःपु्व-ङिंह्‌, रामचन्द्र ) 


शिष्ना : एम ° एस्र° सी °, एक° एक° बी° 

वतमान पद : संयासी 

अन्य विशेताए : अनेकानेक भाषाओं तथा विषयों कं 
ज्ञाता 

वर्तमान षता : रामतीथं प्रतिष्ठान, सारनाथ, वाराणनी 


नानः माक गीय, रामकुवेर 
शिक्षा : एम० ए० व्याकरण-सादित्य-लास्च्र-आचायं 


वर्तमान पद : अध्यक्ष, सारित्य विभाग, वाराणसेय संस्कृत 
विद्वविद्याङ्य, वाराणक्ती । 


प्रकाशन : १. विश्टणकत विक्रमा ङ्ुदेवचरितम्‌ कीं 
संस्कृत व्याख्या, २. व्वन्यालोक को व्याख्या, ३. 


माक्वीय महाकाव्यम्‌ । 


वर्तमान पता : संस्कृत विहवविद्यार्य, वाराणश्ची । 
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परिष्टः : केखक-परिचय 


नाम चतुर्वेदी, नमदेदवर। 
ष कदान : 
१. संगीतज्ञ कवियों की हिन्दी रचनाएं 


„ कवि तानसेन ओर उनका काव्य 
इस्लाम के सूफो सावंकः 

, हिन्दी गाधासप्तदती 

. नेवाज कवि कृत शकुन्तका 

. कृटिटनीमततम्‌ (भूमिका) 

, दामोरचित रखन सेन पद्‌ मावती 


© „40 „2 ० 4 3 


८. भक्तिमार्गी बौद्धं 
९. अनेक दोघनिवन्ध | 
वर्त॑न(नपता : सी० १।१४ पंडारा पाकं, नयी दिल्टी-११। 


नाम : भट्टाचायं, रामडाकर। 

क्षिक्ष : प्राचीननव्याकरणाचायं, एम० ए०,पी° एच- 
डी०। 

वर्तमान पद : रोव-सदायकः 
विद्व विद्ययाख्य । 


प्रकत : 


१. पातंजल्योगदशंन तत्ववेशारदी टीका तथा 
व्यासभाष्य सहित । 


वाराणसेय सस्रत 


२. पातंजल योग सूत्रम भोजकरृत राजमातेण्डवृत्ति 
सहित । 

३. साख्य सूत्र सांख्य्रवचन भाष्य, सांख्यकार, 
तत्वसमास, हिन्दी व्याख्या तथा विषयान्‌- 
रमणी सहित । 

४. अन्निपुराण विषयान्‌क्रमणी । 

५. पुराणगत वेदविषयक सामग्री का समीक्षात्मक 
अध्ययन । 


अन्य विज्ञोषताएं : पुराणों का विरेष अध्ययन किया है। 
कुछ दिनों अखिर भारतीय काशीराज ट्रस्ट के 
पुराण विभाग में रोघ-सहायक रहे है । 


। + पता १३।१०३ सोनारपुरा, वाराणसी । 
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